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वीतराग-विज्ञान भवन 
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शमौ दि० जैन ज्ञान चच्िका पाठशाला 
उदासीने श्राविका-आश्रम 
तुकोगज--इन्दौर 


सूद्रक 
मेससं अग्रवाल पिटं 
१३/१४ टिम्टीगज सदर बाजार, 
देह॒ली-११०००६ 

दूरभाष : ७७७४८२४ 


प्रकाशकीय 


"ज्ात्मन्ञान ही ज्ञान है, मौर सभी अज्ञान 
विश्व शाति का मूल है, वीतराग विज्ञान" 


प्राणीमात्न फे लिए कल्याणकारी पवित्र वीतराग भागं को भारतवषं 
के कोने कोने में प्रसारित करने के पावन उहेश्य से धमं वत्सल अध्यात्म प्रेमो 
बंबई प्रवासी व अजमेर निवासी श्री पूनमचन्दजी लुहाडिया (सुपुत्र शी 
बालचन्दजी लुहाडिया) ने १६ अप्रेल १९८५ को चौतराग विज्ञान स्वाध्याय 
मंदिर टृस्ट प्रस्थापित कर एक अनुकरणीय आदशं ' उपस्थित किया । इस ट्रस्ट 
के अन्तर्गत स्यापित श्री पं० सदासुख ग्र॑थमाला हारा वीतरागी तत्वज्ञान के 
प्रचार प्रसार एवम्‌ अनुपलब्ध दि० जेन सत्साहित्य के प्रकाश की दिशामें 
अब तक निम्न ग्रंथ लोकापित किएजा चुके है। 

(१) मृत्यु महोत्सव (पुनः प्रकाशन की योजना दै) 

(२) सहजयुख साधन 

(३) बारह भावना शतक (द्वितीय खंड) 

(४) साधना के सुत्र 

(५) मागम रत्न (बोलती दीवार) 


्रस्तुत ग्रंथ सहजसुख साधन (लेखक श्न ब्रह्मचारी शोतल प्रसाद जी) 
का प्रथम प्रकाशन प्रंथमाला दारा जून १६०८६ में हुञा था मीर प्रकाशन के 
तुरंत बाद ही इसकी सभी प्रति्यां समाप्त हो गई । समाज को चतुर्मुखी मांग 
फो देखते हुए तथा विशेषतया इन्दौर समाज फे व॒ उदासीन भाविक्षाश्रम कौ 
प्रेरणा से इसको पुनः प्रकाशित किया जा रहा है जिसका हते अपार हष है । 

रसतुत आध्यात्मिक श्रथ छौ रचना ब्रह्मचारी श्री सीतलप्रसादजी ते 
१६३४ ई० मे अमरावती मे को थी । इस ग्रंथ में उन्होने जेन धमं के विविध 
विषयों व मौलिक सिद्धान्तो फो पृवं आचार्यो एवं विद्वानों के द्वारा रचित ग्र्थो 
का समावेश करते हये बड़ ही भावपूणे ठंग से सरल व सुबोध शेली मेँ प्रस्तुत 


मादतीयः श्रूति दर्भुज फेन्त 
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किया है; तथा अपनी अगाध साधना फे परिणामस्वरूप निम्न ३९१ छोटे वड़े 
विगम्बर जेन ग्रंथो कासार इस ग्रंयमे भर दिया है - 


१. समयसार १२. पुरुषाथसतिदढयुपाय २२ सारसमुच्चय 

२. सभ्यसार नाटक १२ पण्पनदि पञ्चविशति ° २३. तत्वा्थसार 

३. प्रवचनसार १४. ज्ञानार्णव २४ तत्त्वसार 

४. पंथास्तिकाय १५. स्ययंभस्तोत्र २५. बनारसी विलास 
५. अष्टपाहुड़ १६ इष्टोपदेश २६. ध्यानत विलास 
६. समयसार शलश १७. रत्नकरड श्रावकाचार २७ ब्रह्य विलास 

७. द्वादश जमुप्रेक्षा ८ मूलाचार २८ पात्रकेषरीस्तोत्र 
८. भगवतो माराधना १६. तत्त्वज्ञानतरगिणी २६ वैराग्य मणिमासा 
९. सर्वायेसिदि २० तत्वानुशासन ३० सामायिक पाठ 
१०. समाधि शतक २१. योगसार ३९१. तस्व भावना 


११. भत्मानुशासन 

आत्मबोध, आत्मचितन, आत्मनिरोक्षण, आत्मावलोकन एवम्‌ आत्मानु- 
शासन ही दुलं भता से प्राप्त मानव जीवन का कत्तव्य एवम्‌ पुरुषाथं है । राग 
देष, विषय कषाय एवम्‌ अज्ञान रूप आत्मा की अनादिकालीन मिथ्या भान्यता 
ही परिश्रमण एवम्‌ अर्शति का मुल कारण है-मिटाने का एकमात्र उपाय 
शास्त्र स्वाध्याय एवम्‌ तत्वाभ्यास दारा आत्मसाधना के मागं में लगना है । 
सहजसुख प्राप्ति का यही साधन है जिसे इस प्रंय में बहुत विस्तारय वेक प्रति- 
पादित फिया गया है । 


अन्सरष्टरीय ख्याति प्राप्त अध्यात्म प्रवक्ता श्री डं० हुकमचन्दजी 
भारिल्ल जयपुर द्वारा लिखित मार्मिक प्रस्तावना हैतु दरस्ट उनका हदय से 
भाभार मानता हे। 


प्रस्तुत प्रय के प्रकाशन मे श्री माणकचन्दजी जन लुहाडिया देहली 
तथा शरी निहालचन्दजी पाण्डया एम० ए एल० एल बी अजमेर दारा प्रदत्त 
योगदान उल्लेखनीय है । धी विनीत अग्रवाल प्रो° अग्रवाल प्रिन्टसं, डिपटीगंज 
सवरबाजार देहली वालों ने सुन्वर प्रकाशन मे सराहनीय सहयोग प्रदान किया 
है । टृस्ट इन समी का जाभार प्रकट करता है । 


इस वषे पयुषण पव के पुनीत अवसर पर आयोजित श्री दश-लक्षण 
विधान के समय प्रस्तुत ग्रथ को कीमत कम करने हेतु दिए गए आथकसहयोग 


के लिए टृस्ट आभार प्रकट करता है । दातारों फी सुचि पुस्तक मे अलग से 
प्रकाशित है । 

श्रीमान्‌ मलचन्द जन पारमाथक टृस्ट, धममपत्नी श्रीमति केसरबाई 
इन्दौर, श्रीमती स्व० कप्‌ रीदेवी जी धमपत्नी श्री अनंदीलाल जी सेठी पार- 
माथिक टदस्ट २८ धेन माकंट इन्दौर एवं श्र प्रेमचन्द जी घाटे, श्रीमती शांति 
बाई जेन मातु श्री अनिल सुनील जेन, श्रीमती कुसुम सोनी धममेपत्नी श्री 
सुभाषचंद इन्दौर, श्रीमान्‌ सौभाग्यमल जो सा०, श्रीमती सुदशना बाई अग्रवाल 
उपरोक्त सभी धर्मानुरागी बन्धुओं के हम भारी है जिन्होने अग्रिम राशि 
भेजकर अनुकरणीय एवं सराहनीय कायं किया है । 

इस पचित्र ग्रथ के स्वाध्याय हारा आकुलता एवम्‌ अशांति से ग्रस्त 
सभी भव्य प्राणी सम्यकृङ्धान एवम्‌ वैराग्य कौ आंतरिक शक्ति को पटचानकर 
आत्म फल्याण के पवित्र मागे मे लग सक-इसी पुनीत भावना के साथ । 


दिनाक विनीत 
२-११-६२ हीराचन्द बोहरा 
मंत्री 
वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मदिर दस्ट 


अजमेर 


पस्ताना 


प्रस्तुत कृति 'सहजमुख-साधन“ एक एेसी श्रनुपम कृति रै, जिममे श्रध्यात्मरसिक 
व्र° सीतलप्रसादजीने ३१ प्राध्यात्मिक्र ग्रन्थो के महत्त्वपूणा मापिक ग्रणो को विपयवार 
सकलित कर दिया है, जिसमे प्रघ्यात्मप्रेमो पाठको को परम हितकारी ब्रह सव मामग्री 
एक स्थान पर उपलव्व हो गई, जो उन्हे इन ग्रन्थो के गम्भीर ्रघ्ययनके उपरान्तही 
उपलन्ध हो पाती । 

नौ प्रघ्यायोमे विभक्त इस ग्रन्थके प्रत्येक श्रध्यायके श्रारम्भमे भूमिक्राकेरूप 
मे दश-पाच पृष्ठ लिखकर ग्रात्मानूभवी श्राचार्यो एत्र ्राध्यात्मिक विद्वानोकी वाणी 
सकलित कर दी गर्ईदहै। प्राकृत एवे संस्कृत भापा मे लिखे गयेम्राचार्योकेदन्यो का 
सरल भाषा एव सुवोध णेली मे मक्षेपमे श्रथ द्विया गया दै, पर ्राध्यात्मिक विदानो के 
हिन्दी पयो का प्र्थं लिखने की ग्रावर्यकता नही समभी गईहै। 


म्र० सीतलप्रसादजी की भावना च्राचार्योकी मामक वाणी को जन-जन तक 
पहुचाने की हौ थी । प्रपनी भावना को व्यक्त करते हए वे प्रणस्ति मे लिखते है - 


““सहजसुख-साघन निमित्त जन रिषिन के वाक्य 1 
जो सग्रह हो जाय तो, पटं नविक ते वाक्य ।॥ ३६ ॥ 
एसी च्छा पायके, लिखा प्रन्थ यहु सार । 
भूल-चूक कदु होय तो विदत्‌ लेह सम्भार ॥ ४० ॥ 


दिगम्बर ऋषियो के वाक्य सहजानन्द के साघन होतेह, श्रत ग्रन्थ का नाम 
'सहजसुख-साघनः' सार्थक ही है । 


स्हजसुख श्र्थात्‌ सहजानन्द प्र्येक श्रात्मा का सहज स्वभाव है । श्रपने इस 
सहज स्वभाव को भूलकर यह्‌ भगवान श्रात्मा सुख की श्राकाक्षा सेपरकीभ्रोर देखता 
है, श्रनेक प्रकार के भोगो को मोगताहै, फिर मी सकी श्राकुलता कम नही होती, 
क्योकि सच्चा सुख तोस्वरयमेहीदहै, निज भगवान श्रत्मामेहीहै। 


भगवान श्रात्मा के इस सहजानन्द स्वभाव का भान भवदु खसे सतप्त प्राणियो 
को सहज भाव से हो-इस भावना से लिखे गए इस ग्रन्थ के मगलाचरणा मे भी भगवान 
प्रात्मा के सहजानन्द स्वभाव का स्मरणा किया गया है श्रौर उस सहजानन्द स्वभावको 
ही सभी प्रकारके श्रमो.कानिवारणा करनेवाला, परमशरण एव परमणशान्तिका दानार 
बताया गया है। तथा जिन्हे इम सहज मूखामृत के चखने का प्रत्यन्त उत्साह दै, उनके 


हित के लिए इसं ग्रन्थ के लिखने का सकल्प व्यक्त किया गया है, जो उन्हौके शब्दो में 
इसप्रकार है :- 


सहजानन्द स्वभाव फो, सुमररण कर बहु बार । 
भावं द्रव्य से नमनं कर, लहुं सुबुद्धि उदार ।॥ १ ॥। 
श्रा्मधमं जग सार है, यहौ कमे क्षयकार 1 
यही सहज सुखकार रहै, यही भम हरतार ॥ ८ ॥ 
यही घमं उत्तम महु, यही शरण धरतार । 
नमन करू इस घमं फो, सुख शान्ती दातार । € ॥ 
सहजानन्द सुधा महा, जे चाखन उत्साह । 
तिन हित सावन सार यहः लिख्‌ तत्त्व श्रवगाह्‌ ।॥ १०॥। 


पुण्योदय से प्राप्त होने वाले सासारिक सुख वस्तुत. दुःख ही ह, क्योकि चै 
पराधोन है, विषम है, बाघासहित ह, श्रौर प॑चेन्दियोके भोगो से उत्पच्च होने के कारेण 
पापवबघके कारणार्है। इस बातको पहले ही ग्रध्याय मे प्रनेक तकं एव युक्तियोौ तै 
सिद्ध किया गया रै, तदथं चतुगेतिकेदुखोका विशद वर्णन किया गया है। ससार-सुखो 
कोदुख सिद्ध करनेवाले श्रनेकानेक प्राचार्य वेषनो का प्रथम भ्रघ्यायमेदही सकलन कर 
पाठको के हदय को कोमल बनाकर विषयो से प्नरुचि एवं सहज सुखस्वरूप भगवाते 
प्रात्मा की सच्ची रुचि जागृत कराने का सफल प्रयास किया गया है । 


श्रज्ञानी जीवो की सर्वाधिक भूच्छौशरीरमे हत्ती है। यहीकारणष्ैकफि प्रथम 
श्रघ्यायमे चतुर्गति दुषो कां वणन करने के उपरान्त दूसरे श्रघ्याय मे शरीर के स्वक्ष 
पर प्रकाण डाला गथादहै। 


सम्पूर्णं परपर्थो मे शरीर ही एके एेसा परपदाथं है, जो इस भगवान श्राष्मा 
से एकक्षेत्रावगाह्‌ रूप से सम्बन्धित है, अन्म से लेकर मरण प्तक इसका साथ रहती &; 
इसकारण सहज शूप से इससे भिन्नता भासित नही होती । माता-पिता, भाई-बहन 
व स्त्री-पुत्रादिभी इसीके माघ्यम तेश्रषने लगते रहँ। यदि एकवार इस शरीरका 
एकत्व-ममस्व टूट जाय तो स्त्री-पूत्रादिमे भमी ममत्व दूटते देर न लशेगी । शरीर से 
एकत्व-ममत्व तोडने का एक ही उपाय है कि सके स्वरूप पर गहराई से विधारे किया 
जये; इसका भगवान श्रात्मा से किसप्रकार का संम्बन्ध है--इसं बात पर चिन्तने किया 
जाय; साथ ही निज भगवान भ्रात्मा के सच्चे स्वरूप की पहिचान भी श्रविश्यक है । यदि 
यह्‌ भगवान श्रात्मा एक बारस्वयकफोसही रूपमे जान ले,स्वय को भ्रच्छी तरह 
पहिचान ले तो फिर भ्रात्मा मे एकत्व हए बिना नही रहेगा भ्रौर शरीर से भिता भी 
भासितं हुए बिना नही रहेगी । 


यही कारण है कि चतुगेति दुःखो के वरेन के उपरान्त णरीरके स्वरूप पर 
गहराई से मथन किया गयादहै। 


देह ्रौर ्रात्माके सम्त्रन्धको वस्त्र श्रीरदेहके उदाहरणा मै ब्रह्यविलास्त मे 
भया भगवतोदासजी प्सप्रकार स्पष्ट करते ट .- 


लाल वस्त्र पहर संदेह नतो न लाल होय, 
लाल वेह भ्ये हस ताल तो न मानि । 
वस्त्र के पुरान भ्ये देह न पुरान होय, 
देह फे पुरने जोव जोरन न जानिये। 
वस्प्र के नाश कटू देहु कौ न नश होय, 
देह कै नाष हुए नाश न यप्ानिपे। 
देह द्वं पुदगलत कि विदानन्द भानमर्फ, 
दोउ भिन्न-भिन्न स्प 'भया' उर प्रातिये। 


सके उपरान्त तीमरे प्रध्याय भमोगौकेः स्वस्पक्रा विचार किर, गया ह; 
क्योकि प्रनादिक़ालमे यहु प्रास्मा इन्चि्रोकेभोगोमे हीलिप्नग्हादै, उनमे ही सुख 
मानता रहा है । जवतक्‌ मगो करी निम्मारता ध्यान मेन प्रावैगो, नवतक उनसे 
विरक्ति सम्भव नहीदहै) भोगो फौ श्रसारता पर्‌ विम्दारमे प्रकामं शततैदहृए 
तरे° सोतलप्रमादजी एसी श्रप्यायमं लिग्ते र - 


""दुन्द्रियो के मोग सोगने समानर्है,श्रसार है) जसेकेते कै म्भे फोद्धीला 
जावेतोक्रहीमभी गूदा यासारनही मितेगा, वैसे द्ृद्धियोकै भोगोसे कमी भी कोर्ई 
सार फल नही निकलता दै । इन्द्रियोकैःभोगोकोतृष्छासे कषाय की श्रधिकता होती 
६, लोलुपता वढरनी दहै, हिसात्मक भर दौ जातेरहु, घमेभाव से च्युत्ि हौ ज्तौ है; 
प्रतएव पापकम फामी वघहोतारहै।" 


दूसप्रकारश्रारम्भ के तीन यध्यायोमे संसार, तरीर श्रौर भोगोका स्वरूप 
दिखाकर, इनमे विरवित उत्पघ्न कराकर, चौथे प्रध्यायमे श्रतीन्दिय सहजसृख को घर्चा 
प्रारम्भको गर है, जो श्रत्यन्त मह्वपूर्णं है, मूलत पठनीय है 1 उसका प्रारम्मिक 
प्रण इसप्रकार टै - 


“गत भ्रध्याय में यह भले प्रकार दिखा दियाहै कि जिस सुखं के पी ससारो 
प्रज्ञानी जीव वावले हो रहे है वह सुख सुख-सा भासिता है, परन्तु वह सच्वा सुख नही 
हे। इन्द्रियो के भोग द्वारा प्राप्त सुख तृष्णा के रोग का क्षिक उपाय इतना श्रसार 
है कि उस सुख के मोगते-मोगते तृष्णा का रोग प्रधिक-प्रधिक बढता जाताहं। भ्रम से, 
मूल से, श्रज्ञान से जैसे रस्सी मे सपं की बुद्धि हो, पानी मे शरन्द्र कौ परछाई को देखकर 
कोई वालक चन्द्रमा मान ले, सिंह कुए मे श्रपने प्र्तिविम्ब को देख सच्चा सिंह जानने, 
पक्षी दर्पणमे श्रपनेकोही देख दूसरा पक्षी मानले, पित्त ज्वरवाला मीठे को कटुक 
जान ले, मदिरा से उन्मत्त परकीस्व्री को स्वस्त्री मान ले, इसी तरह मोहा प्रणीने 
विषय-सुख को सच्चा सुख मान लिया हं । 





सच्चा सुख स्वाघीन ह, सहज है, निराकरूल है, समभाव मय है, म्रपना ही स्वमावं 
ह । जेस इक्ष्‌ का स्वभाव मीटारहै, नौम का स्वभाव कडवा ह द्मलौ का स्वभाव खटा 
है, जल का स्वभाव रण्डा है, श्रग्नि का स्वभाव गमं है, चादौ का स्वभाव श्वेत है, सुवं 
का स्पभाव पीलाहै, स्फटिक मरि का स्वमाव निर्मल है, कोयले का स्वभाव कालाहे, 
खडो का स्वभाव ष्वेत है, सूयं का स्वभाव तेजस्वी है, चन्द्र का स्वभाव शीत उद्ोत हे, 
दपणा का स्वभाव स्वच्छहै, श्रमृत का स्वभाव मिष्ठह, वैसे प्रपने श्रात्माका स्वभाव 
सुख हे । 


जैसे लवणा मे सर्वाद्ध खारपना, मिश्री मे सर्वाङ्खं मिष्ठपनाहं, जल मे सर्वाद्धि 
द्रवपना हे, ग्रम्नि मे सर्वाद्ध उष्एपना है, चन्द्रमा मे सर्वाद्ख शीतलता है सूय मे तापह, 
स्फटिक मे सर्वाङ्ग निमंलतादहै, गोरस मे सर्वाद्ध चिक्कनताहै, बालू मे सर्वाङ्ग 
कठोरता है, लोहे मे सर्वग मारीपनहै, रू्दमे सर्वांग हत्कापन है, इत्र मेसर्वाग 
सुगव है, गुलाव के फूल मे सर्वग सुवास है, श्राकाश मे सर्वाग निमेलता हे, वैसे भ्रात्मा 
मे सर्वग सुख है । सुख श्रात्मा का श्रविनाशी गुण है । श्रात्मा गणो मे सर्वाग 
तादात्म्यरूप हे । 


जेमे लवण की कणिका जिह्वा द्वारा उपयोग मे लवरणपने का स्वादबोघ कराती 
है, मिश्री की करिका उपयोग मे मिष्ठपने का स्वाद जनातीदहै, वैसे ही ग्रात्मा के स्वभाव 
का एक समयमात्र भो श्रनुभव महजसुल काज्ञान कराता है । परमात्मा सहजसूुख 
,‡की पूणे प्रगटता से ही परमानन्दमय श्रनन्त सुखी है, श्रनन्ते सिद्ध इसी सहजसुख के स्वाद 
मे एेसे मगन है, जैसे भ्रमर कमल पुष्प की गन्व मे श्रासक्त हो जातादहै। सवंही श्ररहत 
फेवली इसो सहजसुख का स्वाद लेते हूए पाच इन्द्रिय श्रौर मन के रहते हृए मी उनकी 
ग्रोर नही भुक्ते ह, इस श्रानन्दमयी श्रमृत के रसपान को एक क्षण को नही त्यागते हैँ । 
सवं ही साधु इस ही रस के रसिक हो सहजसुख के स्वाद के लिये मन को स्थिर करनेकेहैतु 
परिग्रह्‌ का त्याग कर प्राकृतिक एकान्त वन, उपवन, पवेत, कदरा, नदीत्तट का सेवन करते 
है, जगत के प्रपच मे, श्रारम्मपरिग्रह सेमुह मोड, पाच इन्द्रियो की चाह की दाह को 
शमन कर, परम रुचि से प्रात्मिक स्वभाव मे प्रवेण करके सहजसुख का पान करते है, तथा 
इसी सुख मे मगन होकर वीतरागता की तीत्र ज्वाला से कमंईघनको भस्म करते है, 
श्रपने श्रारमा को स्वच्छ करने का सदां सधन करते} 


सवे ही देशब्रती श्रावक पाच श्रणुत्रतो कौ सहायता से सतोषी रहते हूए इसी 
सहजसूखामृत के पान के लिये प्रातं मध्याह्ल तथा सायकाल यथासम्भव सर्वं सेनाता 
तोड, जगत प्रपचसेमुह्‌ मोड, एकान्त मे बैठ मोह की डोर को तोड, बडे भाव से भ्रात्माके 
उपवन मे प्रवेश करते हुए सहजसुख का भोग करते हुए श्रपने जन्म को. कृतार्थं मानते ह । 
सवे ही सम्यश्ष्ट श्रविरत्ति भावके धारी होते हए भी सवे जगप्रपच से उदासीन रहते है, 
गृहस्य मे रहते हए भो इन्दरियसुख को नीरस, श्रसुख व ॒रागवद्ध॑क जानते हृए, 
भेद-विज्ञान से श्रपने ब्रात्मा के स्वमाव को ्रात्मामय यथार्थं पहचानते हुए, ्रात्मा मे पर 


के स्वभावकौ लेणमात्र भी सयोगन करते हुए, श्रपने को शुद्ध सिद्धसम श्रनुमवर करते हृषु, 
इसी सहभसुल का स्वाद लेते हुए श्रपने को कृताथ मानते है । 


सहजसुख श्रपने श्रात्मा का श्रमिट श्रटट प्रक्षय ्रनन्त भण्डार है । श्रनन्तकाल तक 
भी इसका मोग कियाजावेतोभी परमाणु मात्रभीकमनहीहोता, जंसाकातसाही 
वना रहता है । कोई मो वलवती शक्तिएेसीनहीदै जोब्ससुखको हरणाकर सके, 
श्रात्मा गुणी से इस गणको पृथक्‌ कर सके, श्रात्माको सदुजमुख मे रहित कर सके । 
हर एक श्रात्मा सहजसुख समूद्र है ।"1 


इस प्रकार चौथे प्रध्याय मेप्रतीन््िय सहजमुखका विस्तारसै निरूपणकर 
पांचवें श्रघ्याय मे भगवान श्रात्मा के एकत्व पर प्रकाण डाला गयाहैश्रौर द्वे श्रध्याय 
मे सहजसुख के साधन रूपमे श्रात्मा के ज्ञान, श्रद्धान एव श्राचरण को स्थापित्त किया 
गया रै; सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्वारित्र को सहुजसुख का साघन वताया 
गया है। 

यही कारणरहिकिश्रागे सातवे, ्राठवे एव नोवे श्रध्यायोमे क्रमण सम्यग्दशन, 
सम्यगन्ञान एवं सम्यक्धारिध्र का विस्तारसे निरूपण किया गया रै । श्राचार्यो एव विद्वानो 
के तत्सम्बन्धी श्रावश्यक छन्द तो प्रत्येक प्रध्यायमेदियेही गयेर्है। 


हसप्रकार इस सहजसुख-साघन नामक ग्रन्थ मे वह्‌ सव-कुदछ सग्रहीत हौ गया है, जो 
एक श्रात्मार्थी के लिये भ्राव्यक है । वैराग्यरस सरोवर टस कृति मे सर्वत्र ही श्रात्महित 
कीप्रेरणाी गर्पहै। श्रतः यह ग्रन्य सहज ही स्वोपयोगी वन गयादटै। सभी श्रात्मार्यी 
मुमूक्षु मायो का यह पावन कर्तव्य है कि सका स्वय तो गहराई से स्वाघ्यायकरे हीः 
श्रन्य भार्द-नहिनो को सी इसके स्वाध्याय की प्रेरणा दे। 


श्रघ्यात्मप्रेमी बन्धुवर श्री पूनमचन्दजी चुहाडिया ने सके प्रकाशन की न्यवस्था 
कर एक वहत ही भ्रच्छा कार्यं किया है । श्राणा है मविष्य मे भी पण्डित सदायुख ग्रन्थमाला 
से दसीप्रकार के प्राध्यात्मिक ग्रन्थो काप्रकाशन कर मुमृक्षु भाहयो तके पहुंचति रहैगे । 


सभी ्रात्मार्थी मूमृष्षु भाई एव बहिन इस ग्रन्थ का गहराई से श्रध्ययन कर श्रपने 
भ्ात्मामे ही विद्यमान सहजसुख को प्राप्त कर श्रनन्त सुखी हो- दस पावन भावना के 
साय विराम लेता हुं । 


श्री महावीर जयन्ती - (ड ०) हुकमचन्द भारिल्ल 
१८ श्रप्रैल, १६८६ ई० जयपुर 
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भूमिका 


मानव पर्याय एक दिन बदल जरूर जाती है, परन्तु पर्यायधारी द्रव्य 
नित्य बना रहता है । यह्‌ मानव पर्याय जोव भ्रौर पुद्गल द्रव्यसे रचित दहै । 
दोनोकी श्रनादि सगति ससारमे होरही है। दोनोमे वैभाविक परिणमन शक्ति 
है । इस कारण कार्माणि शरीरमे बद्ध कमोकि विपाकसे प्रात्माकी राग द्वेष मोहं 
परिणति होती दै । इस श्रशुद्ध भावका निमित्त पाकर पुन कार्माण शरीरमें कमं 
पुद्गलोका कर्मरूप बन्ध होता है । बीज वृक्षवत्‌ एक दूसरेके विभाव परिणमनमे 
निमित्त होरहे है । मिध्यात्व ग्रौर श्रनतानुबधी कषायके उदयसे यह्‌ जीव पुद्गलके 
मोहमे उन्मत्त होकर ्रपने श्रसल जीव द्रव्यको भूला हुश्रा हं । जिस-जिस पर्यायको 
यहु जीव धारता है उसीमे तन्मय होजाता है श्रौर तद्रूप ही श्रपनेको मान लेता 
है । रातदिन इन्द्रिय सुखकी तुष्णामे ्राकूल हौकर उसके शमनका उपाय करता 
है । परन्तु सत्य उपायको न पाकर तृष्णाका रोग प्रधिक-ग्रधिक बढता चला 
जाताहै। 


पुद्गलकी सगतिसे जीवको भी उसी तरह प्रनेक दु खव त्रास भोगने पडपत 
- है जसे लोहेकी सगति से प्रग्नि पीटी जाती है । इस करम पुद्गलकी सगतिसे जीव 
उसी तरह पराधीन है जंसे पिजरेमे बद पक्षी पराधीन है । सच्चा सह॒जसुख 
ग्रात्माका गुण है । इसकी श्रद्धा विना यह्‌ मढ प्राणी विषय सुखका लोलुपी होकर 
भव श्रमणमे सकट उठाता हुश्रा पराधीनताकी बेडीमे जकडा हुश्रा महान विपत्तिमें 
गुसित है । यदि उस प्राणीको श्रपने सहजसुखकी श्चद्धा हो जावे श्रौर यह्‌ ज्ञान 
होजावे कि वह्‌ सहजसुख मेरे ही पास है तथा मुभे मेरे ही द्वारा मिल सकता है 
तव इसको स्वाधीन हौनेका मागे मिल जावे । रागद्वेष मोह जब पराघीनताको 
प्रामद्रणा करते है तव वैराग्यपुरो ्रात्मन्ञान पराधीनता काटकर श्रात्माको 
स्वाधीन करता है । 


जिस चिकनर्ईसे बध होता है उस चिकनईके सूखनेसे ही बध कटता है । 
प्राचीन कालमे श्री रिषभ, भ्रजित, सभव, श्रभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभु, सुपाश्वं, 
चद्रप्रभु, पुष्पदत, सीतल, श्रेयास, वासपूज्य, विमल, श्रनत, धर्म, शाति, कु थु, श्ररह्‌, 
मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पाश्वं, महावीर त्ौबीस तीर्थकर होगए हँ । इनके 
मध्यमे ग्रनगिनती महात्मा होए हैँ । श्री महावीर पीेश्री गौतम, सुधर्म, जब 
तीन केवलज्ञानी हो गए है । इन सबोने भ्रात्माको पहचाना श्रौर जाना था कि 
ग्राटमा स्वभावसे शुद्ध ज्ञानदशेन सुखवीयेमय परमात्मा रूप दही है । 


यह ॒भ्रात्मा भावकम रागद्वेपादि, द्रव्यकर्म जनानावरणादि, नोकर्म 
शरीरादिसे भिन्नरहै। इसी ज्ञानको सम्यग्दशंन सहित सम्यग्नान करके उन 
महात्माग्रोने इसी श्रात्माके शद्ध स्वभावका ध्यानषूप सम्यक्चारित्र पाला । इसी 
रत्तत्रयमयी प्राम-समाधिके द्वारा ग्रपनेको बन्धरहित मक्त करके परमात्मपदमे 
स्थापित किया । उन्ही तीर्थकरादि महान्‌ पुरुपोके दिखाये हुये मार्गपर उनके 
पश्चात्‌ म्रनेक महात्मा चले ग्रौर प्रनेकोने उसी मार उपदेणक ्रथो के भीतर 
स्थापित किया । 

श्रध्यात्छ्मय निश्चय धर्मके ग्रथ निर्मतिाग्रोमे श्री कुन्दकुन्दाचार्य का नाम 
श्रति प्रसिद्ध है । उनके निर्मापित पचास्तिकाय, प्रवचनसार, श्रप्टपाहृड श्रादिमे 
श्री समयसार एक श्रपूवे ग्रथदहै, जो श्रात्माको श्रात्मारूप परसे भिन्न दिखानेको 
दर्पणके समान है । श्री कुन्दकुन्दाचार्यके तीनो प्राभृतोके टीकाकार 
श्री ्रमुतचन्द्र ्राचा्यं वड ही भ्रात्मन्ञानी व न्यायपूणं सन्दर लेखक हौ गए 
है । श्री समयसारके भ्र्थको सोलनेवाले जयपुर निवासी पडित जयचन्दजी 
होगए हैं । उनकी श्रात्मख्याति नाम टीका अ्रात्मतत्तव फलकानेको अ्रपू्वे उपकार 
करती है| कारजा (बरार) निवासो श्रीसेनगणके विद्वान्‌ भटू(रक श्री वीरसेन 
स्वामी समयसारके व्याख्यान करनेको एक प्रदवितीय महात्मा है । उनके 
पास एक वर्षाकाल विताकर्‌ मने समयसार्‌ प्रात्मख्यातिका वाचन किया था । 
श्री वीरसेनस्वामीके श्रथं प्रकाश से मुभ ग्रल्प वुद्धिको विशेष लाभ पहुचा था । 
उसीके ग्राश्चयसे श्रौर भी जेन साहित्यक मनन करनेसे तथा श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीके 
मुख्य शिष्य श्री ° लघुराज जी महाराज की पुनः प्रेरणासे इस ्रन्थके लेखनमे इस 
बात का उद्यम कियागयाहैकिश्ची तीर्थकर प्रणीत जिन ध्मका वौघ दर्शया 
जावे व श्रनेक श्राचार्यो के वाक्योका सग्रह कर दिया जावे जिससे पाठ्कगण 
स्वाधीनताकी कू जीको पाकर श्रपने ही श्रज्ञानके कपाटोको खोलकर प्रपनेही 
भीतर परमात्मदेवका दशेन कर सके 

ज भव्य जीव इस ग्रथको प्रादिसे ्रततक पठकर फिर उन ग्रथोका 
पठन करेगे जिनके वाक्योका इसमे सग्रह हं तो पाठकोको विशेष श्रात्मलाभ 
होगा । इसमे यथासम्भव जिनवाणीका रहस्य समकर ही लिखा गया हं । 
तोभी कही श्रज्ञान व प्रमादसे कोर्ईभलदहोतो विद्रज्जन मू प्रल्पश्रुत जानकर 
क्षमा करेव भूल ठीक करलं । मेरी भावना हं कि यह्‌ ग्रथ सवजन पठकर 


ग्रात्मनज्ञानको पाकर सुखी हों । 
भ्रमरावती जंन घमंप्रेमी-- 
भ्रार्विन सुदी ८ वीर स० २४६० क्हयाचारी सीतलप्रसाद 
ता० १६-१०-१६२४ 


प्रस्तुत ग्रंथ का मूल्य कम्‌ करने मे सहायक 
दातारों कौ नामावली 


श्रीमान शोतलचद जी जैन बवडजात्या, दाना ओली लशकर, ग्वालियर 5000 
श्रीमती णि प्रभा धर्मपत्नी श्री प्रकाशचन्द जी लुहाडिया इन्दौर 2100 
श्रीमती फुसुम जन धर्मपत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जी, सेठी इन्दौर (आानन्द कुलसं वाने) 2011 
श्रीमती शानिदेवी जैन धर्मपत्नी श्री मानकचन्द जी, बाकलीवाल इन्दौर 2000 
श्रीमान्‌ पुनमचन्दजी सेटी, ग्रेटर कंलाश देहली 1100 
श्रीमती ैनादेवी धममंपल्नी श्री पूनमचन्द जी सेठी, देहली 1100 
श्रीमान्‌ इन्दरसेनजी जैन, स्वास्थ्य विहार, देहली 1100 
श्रीमान्‌ सुभाषचन्दजौ जैन (राजा टायज) देहली 1100 
श्रीमती शोभा देवी जैन ध्मंपत्नी श्री सुभाषचन्दजी जैन, देहली 1100 
श्रीमती शातिदेवी धर्मपत्नी श्री रूपषन्दजी कटारिया, देहली 1100 
श्रीमान्‌ रूपचन्दजी कटारिया (कटारिया टरास्पोटं चाले), देहली 1000 
श्रीमान्‌ माणकचन्दजी लुहाखिया, देहली 1100 
श्रीमती कमलप्रभा धर्मपत्नी मानकचन्दजी लुहाडिया, देहली 1100 
श्रीमती चन्द्रप्रभा देवी घमेपल्नी श्रीपूनमचन्दजी चुदादिया, अजमेर 1100 
श्रीमती भआशादेवी धर्मेपत्नी श्री नरेशचन्दजी लुहािया, देहली 1100 
श्रीमती मोनीदैवी घमेपत्नी श्री विनयचन्द्रजी लुहाडिया, बम्बर्ई 1100 
श्रीमती शांतिदेवी धर्मपत्नी हीराचन्दजी बोहरा, कलकत्ता 501 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी श्री निहालचन्दजी पाण्डया, अजमेर 501 
श्रीमती कचनेदेवी धरममेपत्नी श्री माणकचन्दजी पाण्डया, अजमेर 501 
श्रीमान्‌ मजितकूमारी पाटनी, मजमेर 501 

, लेखचन्दजी धर्मचन्दजी, भजमेर 501 


» चिरजीलालजी खुशालचन्दजी गगवाल, अजमेर 501 
» श्रीपालजी सुभाषचन्दजी शाह, मजमेर 


501 

श्रीमती क्षकारीबाई खेमराज बाफना चेरीटेबल टृस्ट सैरागढ वाले 301 
श्रीमान्‌ गमानमलजी महावीरचन्दजी फाला, अजमेर 251 
„ कौलाणशचन्दजी नरेनद्रकूमार जैन कैसरगज अजमेर 251 

, शिखरचन्दजी त्रिलोकचन्दजी सोनी, मजमेर 251 

” गुप्तदान माफंत श्री माणकचन्दभी पाण्डया, अजमेर 201 
श्रीमती शांतिदेवी धमम॑पत्नी श्री सम्पतलाल पाटनी, जयपुर 201 
श्रीमान्‌ ताराचन्दजी जैन अलवर वाले 201 
„ सोभागमलजी भागचन्दरजी बज, अजमेर 201 


» माणकचन्दजी गदिया एडवौकैट, अजमेर 201 


श्रीमती फातिदेवी धर्मपत्नी श्री रूपचन्दजी सोगानी, अजमेर 
श्रीमान्‌ सुशीलचन्दजी चूदीवाल, भनमेर 
, महावीरचन्दजी वडजात्या, अजमेर 
„+ गृप्तदान 
कून्दक्‌न्द मूलचन्द फेमिली चेरीटेवल दृस्ट, अजमेर 
५, कंलाएचन्दजी पाटनी, भजमेर 
, गृप्तदान 
„, जम्बुकूमारजी पाण्डया, अजमेर 
, सुरेणक्रुमारजी विनोदकुमारजी, मजमेर 
, पडत शानचन्दजी जन, विदिणा 
श्रीमती चम्पादेवी पाटोदी, मजमेर 
नारगीदेवी गगवाल, अजमेर 
, शातिदेवी धर्मपत्नी श्री णातिलालजी पाटनी, अजमेर 
,, इन्दुवाला जैन, सजमेर 
„ र्मैनादेवी वोहरा, अजमेर 
श्रीमान्‌ घनराजजी पारौदी, मजमेर 
,, विरदीचन्दजी वद, अजमेर 
गुप्तदान माफंत निमंलचन्दजी गगवाल, मजमेर 
नोरतमलजी वडजात्या, मजमेर 
पदमचन्दजी गगवाल, मजमेर 
इन्दरचन्दजी पाटनी, अजमेर 
महावीरचन्दजी ह्लाक्षरी, अजमेर 
पदमचन्दजी काला, नसीराबाद 


[,, 
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दोहा 

सहजानद स्वभाव फो, सुमरण _ कर बहु बार । 
माव-्न्य_ से नमन कर, लह सुबुद्धि उदार ।१॥ 
श्री जिनेन्द्र ऋषभेश से, वीर धीर पर्यन्त । 
वतमान चौनीस जिन, नमह परम गुणवन्त ।1२५। 
सिद्ध शद्ध श्रातम विमल, परमानद विकास । 
नमह भाव निज शुद्ध कर, होय भरातम्‌ हृल्लास ।। ३।। 
श्री गुर्‌ श्राचारज गुणी, साघु सघ प्रतिपाल । 
निजाराम के रमण से, पायो ज्ञान विशाल ।४॥ 
उपाध्याय श्रत के धनी, ज्ञानदान कर्तार । 
अ्रध्यातम सत ज्ञान से, किये भव्य उद्धार ।५।। 
साधु साधते श्रापको, निज भ्रनुभव पथ लीन । 

कर्म कलक मिटायके, रहे सदा स्वाधीन ।६।। 
तीनो पद धर गुरुनि को, -बार-बार सिर नाय । 
जिनवाणी पावन नमू, श्राट्मतत्तत दरशाय ।\७।। 
म्रात्मघर्म जग सारहै, यही कमं क्षयकर । 
यही _ सहज . सुखकार है, यही भम हरतार ॥८॥ 
यही धर्मं उत्तम महा, यही शरण धरतार । 
नमन करू इस धमं को, सुख-शाति दातार ।1६॥ 
सहजानन्द मुधा महा, जे चाखन उत्साह । 
तिन दहित साधन सार यह्‌, लिखू तत्तव भ्रवगाह्‌ 1 १०।। 


ग्रध्याय चयन 
संसार स्वरूप 


"संसरणं संसारः परिवर्तनम्‌" ससार उसको कहते है, जहां जीव ससरण 
या भ्रमण करता रहता है, एक श्रवस्या से दूसरी श्रवस्या को धारता है, उसको 
छोडकर फिर श्नन्य श्रवस्था को धारता है । ससार मे थिरता नही, ध्रू-वता 
नही, निराकरुलता नही, ससार दुखो का समुद्र है । 

शरीर सम्बन्धी दु ख है जन्मना, मरना, वृद्ध होना, रोगी होना, ्रगक्त 
होना, भूख-प्यास से पीडित होना, गर्मी-सर्दी से कष्ट पाना, उीस-मच्छरादि से 
पीडित होना, बलवानो द्वारा शस्व्रधात सहना श्रादि । मन सम्बन्धी दुख है 
इष्ट-वियोग व श्रनिष्ट-सयोग तथा रोग-पीडा से शोकित व खेदित होना, पर 
की सपन्ति श्रधिक देखकर ईरपाभाव से सतापित रहना, बहुत धनादि पररह 
की प्राप्ति कौ तृष्णा से भ्राकुलित रहना, श्रपनी हानि करते वाले परद्रेष व 
क्रोध भाव से कष्ट पाना, श्रपमानकर्ता को हानि करने के भावसे पीडित 
रहना, सताप व कष्ट दातारो से भयभीत रहना, इच्छानुकूल वस्तु न पाकर 
क्षोभितत रहना, आदि । 

शारीरिक तथा मानसिक दुखोसे भरा हुप्रा यह्‌ ससाररूपी खारा 
समुद्र है, जैसे खारे समुद्र से प्यास बुकती नही, वेसे ससार के नाणवन्त पदार्थो 
के भोगसे तृष्णा की दाह शमन होती नही । बड-बड सम्राट भी ससार के 
प्रपचजाल से कष्ट पाते हुए श्रन्त मे निराश हौ मर जाया करते है । 

इस ससार के चार गतिरूपी विभाग दहै । नरकगति, तिर्य॑च्गति, 
देवगति, मनुष्यगति । इनमे से तिर्यश्चगति व मनुष्यगति के दुखं तो प्रत्यक्ष 
प्रगट है । नरकमति व देवगति के दु.खं यद्यपि प्रगट नही है, तथापि ्रागम 
के द्वारा श्रीगुरु वचन प्रतीति से जानने योग्य हे । 
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नरकगति कं दुःख 

" नरकगति मे नारकी जीव दीघंकाल तक वास करते हुए कभी भी सुख 
शाति नही पाते । निरतर परस्पर एक-दूसरे से क्रोध करते हुए वचन-प्रहारः 
शस्त्र-प्रहार, काय-प्रहार भ्रादिसेकष्टदेते व सहते रहते है । उनकी भूख-प्यास 
की दाह मिटती नही, यद्यपिवे मिह खाते है, वेतरणी नदीका खारा जल 
पीते है, परन्तु इससे न क्षुधा शात होती है, न प्यास बुकती है । शरीर वैक्रियिक 
होता दै, जो चिदने-भिदने पर भी पारे के समान मिल जाता है । वे सदा 
मरगा चाहते है, परन्तु वे पूरी श्रायु भोगे विना नरकपर्याय छोड नही सकते । 
जसे यहां किसी ' जेलखाने मे दुष्ट बुद्धिधारी चालौस-पचास कंदी एक ही 
बड कमरेमे धर दिये जावे, तो वे एक-दूसरे को सतायेगे, परस्पर कवचन 
बोलेगे, लडंगे, मारेगे, पीवटेगे श्रौर सब हीदुखीहोगे व घोर कष्ट पाने पर 
रुदन करेगे, चिल्लावेगे तो भी कोई कंदी उनपर दया नही करेगा । उलट 
वाकृप्रहार के बाणो से उनके मन को छेदित किया जायगा । यही दशा नरक 
धरामे नारकी जीवोकीहै। 


वे पचेन्द्रिय सैनी नपु सक होते है । पाचो इन्द्रियो के भोगो की तृष्णा 
रखते है, परन्तु उनके शमन का कोई साधन न पाकर निरन्तर क्षोभित व 
सतापित रहते है । नारकियो के परिणाम बहुत खोटे रहते है । उनके अरशुभतर 
करप्ण, नील व कापोत तीन लेश्याये होतो है ये लेश्याये बुरे भावो के द्ष्टान्त 
है । सबसे बुरे कृष्ण लेश्या के, मध्यम बुरे नील लेश्या के, जघन्य खोटे कापोत 
लेश्या के भाव होते है । नारकियोमे प्रूद्गलो का स्पशं, रस, गध, वरं सर्वं 
वहुत ब्रशुभ वेदनाकारी रहता है । भूमि ककंश दुगन्धमयी होती है । हवा छेदक 
व श्रसह्य चलती है । शरीर उनका बहुत ही कुरूप भयावना होता है, जिसके 
देखने से ग्लानि भ्रा जावे । अधिकं शीत व ग्रधिकं उष्णता की घोर वेदना 
सहनी पडतो है । इसतरह नरकगति मे प्राणी बहुकाल तक तीत्र-पाप के फल्‌ 
से घोर वेदना महते है । जो रोद्रध्यानौ है, वे अ्रधिकतर नरकगति मे जाते है । 


दुष्ट परघातक, स्वार्थसाधक, हिसक परिणामो की प्रणाली को 
सीद्रध्यान कहते है, यह चार प्रकार काटहै - 


४ | | सहजमुख-माधन 


१. हिसानन्दी :~ दूसरे प्राणियो को कष्ट देकर, कष्ट दिलाकर व कष्ट 
देते हुए जानकर, जिसके मन मे वडी प्रसन्नता रहती है, वह हिसानन्दी 
रौद्रध्यानी है 1 वह मानवो को रोगी, णोकी, दु खित, भृखे-प्यासे देखकर भी 
दा नही लातादहै, किन्तु उनसे यदि कुं ्रपना मतलव निकलता हुमा 
जानता है, तो उनकी हिसा करके उनसे धनादि ग्रहण कर लेता ह । किसी 
देष के मानव कारीगरीके हारा मेहनत-मजूरी करके श्रपना पेट भरते, 
हिसानन्दी एसा उद्योग करता है कि वैसी कारीगरी की वस्तु स्वय वनाकरव 
वनवाकर उस देण मे सस्ते दाममे विक्रय करताटैग्रीर उसदेणकी कारीगरी 
कता सत्यानाशन करके व ग्राप धनी होकर श्रपनेको वडा चतुर मानता व वडा 
ही प्रसन्न होता ह । 

हिसानन्दी वैद्य दिन-रात यही चाहता है कि प्रजामे रोगो की वृद्धिहो, 
जिससे मेरा व्यापार चले । वह रोगी कोजो शीघ्र श्रच्छा हौ सकता, देर 
तक बीमार रख के श्रपना स्वाथं साधता है । हिसानन्दी ्रनाज का व्यापारी यह्‌ 
चाहता है कि श्रन्न पदान हो, दुर्भिक्ष पड, लोगो को म्नन्न का कष्ट हौ, जिससे 
मेरा ग्रन्न प्रच्छ दामोंमे विके श्रौर मै धनवान हो जाडं । हिसानन्दी वकील 
यह चाहता है कि भारई-भाई मे, माता-पूत्र मे, परस्पर भगडा हो, मुकदमा 
चले, मँ सूब धन कमाॐं व॒ जगत कै प्राणी परस्पर मारपीट करे, फौजदारी 
चले, मुभे खूब धन मिले । हिसानन्दी वेश्या यह्‌ चाहती है कि धनिकं पुत्र 
ग्रपनीस्वीसे स्नेहन करके मूसे स्नेह करे श्रौर मुभे अ्रपना सव धनदे 
डाले तथा धर्म-कर्म से शून्य हो जावे । हिसानन्दी चौर मानवो को गौली सेः 
खड्ग से मारकर धन लूट लेते हे । 

हिसानन्दी देवी-देवताग्नो के नाम पर पशुम्रो की निदेयतासे बलि 
करता हुग्रा, शिकारमे पशुश्रो काघात करता हूम्रा व मासाहार के लिष 
पणुग्रो का बध करता ह्रां बडा ही प्रसन्न होता है दिसानन्दी व्यापारी 
पणुश्रो के ऊपर भारी बोम लादकर उनको मार-मारकर चलाता है । भूखे 
प्यासे होने पर भी भ्रन्नादि नही देताहै । दुखी करके श्रपना कामलेताह\, 
हिसानन्दी म्राममे, वन मे श्राग लगाकर प्रसन्न होता है । थोडी-सी बात मे 
क्रोधित हो मानवो को मार डालता है! जगत. मे हिसा होती हई सुनकर 
प्रसन्न होना, हिसानन्दी का भाव रहता है 1 हिसानन्दी व्यथं बहुत पानी फेककरः 
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भूमि खोदकर, ्रग्नि जलाकर, वायु को श्राकुलित कर, वृक्षो को काटकर प्रसन्न 
होता है । हिसानन्दी के बड क्रर परिणाम रहते है । यदि कोई अपना दोष 
स्वीकार करके ्राधीनतामेश्राताहै तो भी उसपरक्षमा नही करतादहैग्रौर 
उसे जडम्‌ल से नाश करके ही प्रसन्नता मानता ह । 


२. मृषानंदी :- जो भ्रसत्य बोल करके, भ्रसत्य बुलवे। केरके, ग्रसत्य 
बोला हुश्रा जान करके व सुन करक प्रसन्न होता है, वह मृषानदी रौद्रध्यानी हं । 
मृषानदी धन कमाने के लिये भारी म्रसत्य नीलता है, उसको दया नही प्राती है 
कि यदिद्से मेरी मायाचारी विदित होगी तो कष्ट पायेगा । मृषानदी टिकट 
मास्टर मृखं गरीब भ्रामीण स्त्री को ग्रसत्य कहकर प्रधिक दाम लेकर कम दाम 
काटिकटदे देता । मृषानदी भूठा मुकदमा चलाकर, भूठा कागज बनाकर 
भूटी गवाही देकर दूसरो को ठगकर बडा प्रसन्न होता है। मृषानदी हिसाब- 
किताब मे भौले ग्राहक से श्रधिकं दाम लेकर श्रसत्य कहकर विश्वास दिलाकर 
स्गलेतादहै। मृषानदी गरीव विधवा के गहनो का डिव्ना रखकर पीड मकर 
जाताहै ग्रौर उसे धोखा देकर श्रपने कोबडाही चतुर मानता है । मृषानदी 
मिथ्याधमं की कल्पनाग्रो को इसलिए जगतमे फेलाता है किभोले लोग 
विष्वासं करके खूब धन चढायेगे, जो मुभे मिल जायगा । उसे धम के बहाने 
र्गते हुए कुच भी दया नही भ्राती ह । 

३ चौयनिदी :- चोरी करके, चोरी करके व चोरी हुई जानकर जो 
प्रसन्न होता है, वह चौयनिदी रौद्रध्यानी है । चौर्यानिदी म्रनेकं प्रकार के जालो से 
चाहे जिसका धन विना विचारे य्यलेतारहै, चिपकं चूरालेतारहै, डाका डाल 
करलेलेतारहै, पारावध करकेले लेता रहै, छोटे-छोटे बच्चो को फुसलाकर जगल 
मेले जाता दहै, उनका गहूना उतारकर उन्हे मारकर फक देता है । चौर्यानदी 
चोरो से मित्रता करकेचोरीका माल सस्ते दाम.मे खरीदकर धनिक होकर 
ग्रपना बडा गौरव मानताहै, भूखा सिक्का चलाकर, भूठे नौट बनाकर प्रजा 
कोस्गतादहै। घीमे चरवी, तेलवे चाहैजो कुं मिलाकर ठीक घी कहकर 
वेच्ताहै ग्रौर धन कमाता दहै । वह कम तोलकर व कम नापकर धोखा देकर 


धन एकत्र करनेमे वडाही राजी रहता है । चौर्यानदी चोरीकरनेकी शिक्षा 
देकर श्रनेको को चोरी के व्यवसायमे फंसादेतारै। 
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४ परिग्रहानंदी :-जो तृप्ावान होकर म्नन्यायसे दूसरोको कष्ट 
देकर भी धनादि परिग्रह को एकत्र करने की तीव्र लालसा रखता है, वहू 
परिग्रहानदी रौद्रध्यानीदहै। परिग्रहानदी स्त्रियौ के उचित हको को मारकरव 
भार्यो के हको को मारकर लक्ष्मी ग्रपनाना चाहता टै । वह दूसरो को श्रपतें 
से प्रधिक परिग्रह देखकर निरन्तर यह भावना करतादहैकियातो मेरा धन वड 
जावे या इन दूसरोका धन नष्ट हो जावे । परिग्रहानदी धर्म सेवन के लिए समय 
नही निकालता है । धर्म के समयमे धन के सचय केश्रारम्भमे लगा रहता हे । 
परिग्रह कं लिएभारी से भारी पाप करने मे उसको ग्लानि नही भ्राती ह| 
ग्रत्यन्त तृष्णावान होकर जगत कं मानवो को व पञुभ्रौ को कष्टदायक व्यापार 
का श्रारम्भ करतां । वृद्धिहोने पर भी धना त्यागता नही । परिग्रह के 
मोह मे ग्रन्था वना रहता ह । परिग्रहानदी को जव कभीधन कीव कुटुम्ब 
कीहानिहौ जातीहं, तव घोर विलाप करतादहुं । प्राण निकलने के समान 
उसको कष्ट होता हुं 1 

इन चारो ही प्रकार के रौद्रध्यान करनेवाले प्राशियो कं भाव श्रजुभ रहते 
है । उनके कृष्ण, नील, कापोत लेश्या सम्बन्धी भाव पाये जाते ह, जिससे वे नरक 
ग्रायु बाधकर नरक चले जातेहें वहाभीये ही तीन लेश्याए' होत्री हे । अ्रन्याय- 
पूर्वक ्रारम्भ करनेकाव तीत्र धनादि कामोह प्राणी को नरक मे पटक देतां । 


तिर्यचगति कं दुःख 
तिर्यच्वगति मे छह प्रकारके प्राणी पाये जाते हं - 


१. एकेन्द्रिय स्थावर :- जसे पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, 
ग्रग्निकायिक तथा वनस्पतिकायिक, ये सब सचित्तदशा मे हवा के द्वारा जीते हं 
व ब्रहते हे, दवा न मिलने से मर जातेह । खानकीव खेत की भिटरी जीव- 
सहित ह । सूखी व जली हुई मिद्री जीवरहित ह । कूप, बावडी, नदी का पानी 
सचित्त है । गर्म किया हुश्रा, रौदा हुश्रा, टकराया हृश्रा पानी जीवरहित हं । 
लाल ज्योतिमय स्फुलिगो के साथ जलती हुई श्रग्नि सचित्त हे । गमं कोयलो मे 
ग्रचित्त प्राग है । समुद्र, नदी, सरोवर व उपवन की गीली हवा सचित्त हं । 
गमं व सूखी धुए' वाली हवा भ्रचित्त हं । फल-फ़ल, पत्ता, शाखा, हरी-भरी सचित्त 
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वनस्पति है । सूखा व पका फल, गमे व पकाया हुभ्रा सागादि व यत्र से चिन्न 
भिल्च किया हु्रा साग फलादि व लवगादि से स्पशं रस गधादि बदलाया हन्ना 
साग फलादि जीवरदिित श्रचित्त वनस्पति हं । 

जीवसहित सचित्त एकेन्दरि जीवो को एक स्पर्णन इन्द्रिय से चकर 
ज्ञान होता है, इसे मतिज्ञान कहते है । स्पर्श के पीञचैमूख व दुखकाज्ञान 
होता है, उसे श्र तज्ञान क्ते है । येदोज्ञानके धारी होते है, इनके चार प्राण 
पाये जाते है ~ स्पशैनेन्िय, शरीर का बल, श्वासोच्छवास, ्रयुकमं । 

२. द न्दरिय :- जैसे सीप, शख, कौडी, केचुभ्रा, लट प्रादि । इनके दो 
इन्द्रियं होती है स्पर्शन ग्रौर रसना, ये इनसे जानते है । इनके प्राण छह होते है, 
एकेन्रियिसे दो प्राण भ्रधिक होते दै, रसना इन्द्रिय श्रौर वचन बल । एकेन्द्रिय 
की तरह इनकेभीदोन्ञान होते दै 


३ तेन्दरिय ~ जसे कुन, चोटो.कूम्भी, विच्छ, धून, खटमल, जू । इनके 
घ्राणेन्रिय श्रधिक होती दहै, ये छूकर, स्वाद लेकरया सू घकर जानते है । ज्ञान 
दोहोते दै - मत्ति,श्रूत 1 प्रागा एक ग्रधिकहोतादहै। घ्राण को लेकर सात 
प्राग होते है ! 

४ चोच्द्रिय :~- जसे मक्खी, डास, मच्छर, भिड, भ्रमर, पतगा प्रादि । 
इनके रख ग्रध्कि होती है, इसमे ्राठ प्राणव दो ज्ञान मति-श्रत होतेह । 

५ पंचेन्द्रिय (मनरहित ्रसेनी) :- जैसे कोई जाति के पानी मे पैदा होने 
वाले सपं 1 इनके कान भी होते है, इससे नौ प्राण व मति-श्रूत ज्ञान होते है । 

६ पंचेन्दरिय (मनसहित सनी) :~ जसे चार पगवाले मृग, गाय, भस, 
कुत्ता, विल्नी, बकरा, घोडा, हाथी, ऊट श्रादि। दो पमवाले पक्षी जैसे मोर, 
कबृतर, तीतर, बटेर, काक, चील, हस, मैना, तोता ्आदि 1 उर से चलनेवाले 
नागादि व जल मे पैदा हौनेवाले मछली, मगरमच्छ, कद्ुए रादि । इनके मन 
बल को लेकर दश प्राण होते है | साधारण दो ज्ञान मत्ि-श्रत होते है। मन 
एक सूक्ष्म हदय स्थानम कमलके प्राकार ग्रग होता है, जिसकी सहायता से 
सेनी प्राणी सकेत समभ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कारण-कायै का 
विचार कर सकता है, तकं-वितकं कर सकता है व ग्रनेके उपाय सोच सकता है । 
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खह प्रकार कं तिच्चो कोवया-क्यादुखरहै, वे सव जगत को प्रगट है 
एकंन्दरिय जीवो के ग्रकथनीय कष्ट है । मिटरी को खोदते है, रीदते है, जलाते है 
कूटते है, उसपर श्रग्नि जलाते है । धूप की तापसे मिहीके प्राणी मर जातेहै। 
मिद्री कं शरीरधारीका देह एक प्रगल के अ्रसख्यातव माग वहत ही द्योटा 
होता है । एक चनेकं दाने के बराबर सचित्त मिटटी मे भ्रनगिनत पृथ्वीकायिक 
जीव है । जसे हमे कोई कूटे, छीले, कुल्हाडी से छेदे तो स्पशं का कष्ट होताहै 
वेसे पृथ्वीके जीवो को हल चलाने श्रादिसे घोर कष्ट होता है, वे पराधीनपने 
सहते है, कुखं बचने का उपाय नही कर सकते, भागने मे श्रसमथं है । 


सचित्त जल को गमं करने, मसलने, रौदने श्रादि से महान कष्ट उसी 
तरह होता है, जेसे पृथ्वी के जीवोको। इनका शरीर भी बहुत छोटा होता 
है । एक पानीकीबूदमे श्रनगिनत जलकायिक जीव होते है। 


पवनकायिक जीव भीतादि की टक्करोसे, गर्मीके भोकोसे, जल कमै 
तीव्र वृष्टि से, पखो से, हमारे दौडने-कूदने से टकराकर बड कष्ट से मरते हे । 
इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है । एक हवा के छोटे फोके मे ग्रनेके वायु- 
कायिक प्राणी होते हे। 

श्रग्नि जल रही हं, उसे पानी से बाते है, मिही डालकर बुभाते हैव 
लोहे से निकलते हुए स्फुलिगो को घन की चोटो से पीटते है, तब उन श्रग्ति- 
कायिक प्राशियो को स्पशे का बहुत दुख होता है, इनका शरीर भी बहुत छोटा 
होता है । एक उठती हुई ञ्रग्निकौ लौ मे प्रनगिनत प्रग्निकायिक जीव है । 


वनस्पत्ति दो प्रकारकी होती है - एक साधारण, दूसरी प्रत्येक । 


जिस वनस्पति का शरीर एक हौ व॒ उसके स्वामी बहुत से जीव हो, 
जो साथ-साथ जन्मे व साथ-साथ मरे, उसको साधारण वनस्पति कहते ह । 
जिसका स्वामी एक ही जीव हो. उसको प्रत्येक वनस्पति कहते है । प्रत्येक के 
आश्रय जब साधारणकाय रहते है, तब उस प्रत्येक को सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते 
हे । जब साधारणकाय उनके आश्रय नही होते है, तब उनको श्रप्रतिष्ठ्ति 
प्रत्येक कहते है । जिन पत्तो मे, फलादि मे, जौ रेखाएं बधन श्रादि निकलते 
ह, वे जबतक न निकले तवतक उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते है, ग्रौर जब 
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वे निकल श्राते है, तब उनको भ्रप्रतिष्टित प्रत्येक कहते है । तुच्छं फल 
प्रतिष्ठित प्रत्येक के दुष्टान्त हु । 


साधारण वनस्पति को ही एकेन्द्रिय निगोद कहते है । बहुधा प्राल्‌, 
पयाँ, मूली, गाजर, भूमि मे फलने वाली तरकारियां साधारण या सप्रतिष्ठित 
प्रत्येक वनस्पति हौती है । श्रपनी मयदिा को प्राप्त पको ककडी, नारगी व पका 
भ्राम, भ्रनार, सेव, भ्रमरूद ग्रादि प्रत्येक वनस्पत्ति है । इन वनस्पत्िकाथिक 
प्राणियो को बडा कष्ट होता है । कोई वृक्षो को काटतादहै, छीलता है, पत्तो 
को नोचता है, तोडता है, फलो को काटता है, साग छोकता है, पकाता है, घास 
कोदछीलतारहै । पशुग्रो केद्वारा श्रौर मानवो केद्वारा इन वनस्पति जीवो को 
चडी निदेयता से कष्ट दिया जाताहै। वे बेचारे पराधीन होकर स्पर्श द्वारा 
घोर वेदना सहते है व बडे कष्ट से मर्ते है। 


इस तरह एकंन्द्रिय प्राणियो के कष्टो को विचारते हृए सेए खड हो 
जाते है । जैसे कोई किसी मानव की ्राख बन्द करदे, जवान पर कपडा 
लगा दे, हाथ-पैर बाध दे ग्रौर मु्दरो से मारे, छले, पकावे, कृल्हाडी से टकडे 
करे, तौ बहे मानव महाकण्ट वेदन करेगा, पर कह नही सकता, चिल्ला नही 
संकता, भाग नही सकता, इसी तरह ये एकंन्दिय प्राणी ्रपने मतिज्ञान, श्र तञ्चान 
के प्रनुसार जानकरघोर दुख सहन करते है । वे सब उनके हो बाधे हए गरसाता- 
वेदनीय ग्रादि पापकर्म के फल दहै] 


दोडन्द्रि प्राणियो से चौडन्द्री प्रामिियो को विकलत्रय कहते है । ये 
कीडे, मकोडे, पते, चीटी, चीटे ग्रादि पशुभ्रो व मानवो सेव हवा, प्रानी, ग 
भ्रादिसे भी घोर कष्ट पाकर मरते है! बड़े सबल जतु छोटो को पकड कर खां 
जाते है । बहुत से भूख-प्यास से, पानी कौ वर्षासे, प्राग जलने मे, दीपकं की 
लौसे, नहाने व धोने कं पानी से, बुदारने से, फटकारने से, कथडो से, शस्त्रो पे 
तडफ-तडफ कर मरते हँ । परो के नीचे, गाडियो के नीचे, भारक नीचे, चौकी 
पलग, कुर्सी सरकाने से, विद्धौना विचछाने से दवरकर, टुकड होकर, कुचलकर 
प्राण देते है 1 निदेयी मानव जान-वूभकर इनको मारते है । मकिवयो के छत्तो 
मे प्राग लगा देते है, मच्छरो को हाथो से, मुरछलो से मारते है । 
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रात्रि को भोजन बनाने व खाने से बहुत से भूखे प्यासे जन्तु ्रग्नि मेव 
भोजन मे पडकर प्राण गमातेहै। सदी-बृसी चीजो मेये प॑दादहोजातेदै, 
ग्रनाजमेपेदाहो जाते है । इनको धूप मे, गली मे डाल दिया जाता है, गमं कडाग्रो 
मे पटक दिया जाता है, ग्राटे, मेदे एव शक्कर की बोरी मे बहुत से चलते- 
फिरते दीख पडते ह तो भी हलवाई लोग दया न करके उनको खौलते हृए पानी 
मे डाल देते टै । रेशम के कीडो को भ्रौटते पानी मे डालकर मार डालते है। 
इन विकलव्रयोकेदुखम्रपारदहै। 


पचेन्रियोकंदुखोको विचारा जवेतो विदित होगा कि जिन पञ्ज 
पक्षियो का कोद पालक नही हू, उनको रात-दिन भोजन दूते हए बीतता ह्‌, 
पेटभर खाने को नही मिलता हे, वे बेचारे भूख-प्यास से, अ्रधिक गर्मी-सर्दी से, 
ग्रधिक वर्षा से तडफ-तडफ कर मरते हें । शिकारी निद॑यतार्ेगोलीव तौर 
मारकर मार डालते हं । मासाहारी पकड कर कसाईखानो मे तलवारसे सिर 
ग्रलग करते हं । पशुबलि करने वाले धर्मं कं नाम पर पकड कर बडी ही कठोरता 
से मारतेहे । जिनको पाला जाता है, उनसे बहुत ग्रधिक काम लिया जाता हं 
ज्यादा बोभा लादा जाता टै, जितना चाहिये उतना घास-दाना नही दिया 
जाता है । थके-मदि होने परमभी कोडोकी मार से चलाया जाता हं, बेकाम 
व जखमी होने परयो ही जगलमेव रास्तेमे कटी पटक दिया जातादै।वे 
भूग्व-प्यासे व रोग कौ वेदना से तडफ-तडफ कर मरते हँ । पिजरो मे बन्द किया 


जाता रहै, वे स्वतत्रता से उड नही सकते । 


मद्लियो को पकड कर जमीन पर छोड दिया जाता है, वे तडफ-तडफ 
कर मरती दहै, जालमे फंस कर प्राणा गमाती है । हाथियो को दात के लिये 
मार डालाजातादहै। वैल, गाय, भैसो को हड्डी के लिये, चमडेके लिय 
मारा जाताहै। 


जीते टये प्णुग्रो को उवाल कर चरवी निकाली जाती है । उनको कोडा 
से मारकर चमडा खीचा जाता है । सवन पणु-पक्षी निर्व॑लो को मारकर खाते 
है । टिमक मानव पशुग्रो को घोर कष्ट देते टै, श्रपना स्नार्थं साधते है, उनके 
प्रगोकोदधेद डालते है, उनकी पं काट डालते दहै, उनकौ घौर मानसिक व 
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शारीरिक कष्ट देते है! इस तरह पचेन्दरियं तिर्यचो को प्रसहनीय दु ख सहना 
पडता है । 


तिर्यचगति मे व॒ मनुप्यगतिमे कितने प्राणी तीव्र पापके उदयसे 
लब्धऽपर्याप्त पैदा होते है । जो गर्मी-सर्दौ, पसीना, मलादिमे §म्मछन जन्म पाते 
है, वे एक श्वास मे ्रठारह बार जन्मते-मरते है । उनकी श्रायु १/१८ श्वास 
होती है । स्वास्थ्ययुक्त पुरुष की नाडी फडकन की एक श्वास होती है । ४८ 
मिनट या एक मूहूतं मे एसे ३७७३ श्वास होते है । एेसे जीव एक श्रतमु हूतं मे 
९६,३३६ नीचे प्रमारा क्षुद्र भव धरकर जन्म-मरण का कष्ट पातेहे - 


पृथ्वीकायिक बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
पृथ्वीकायिक सुक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
जलकायिक बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
जलकायिक सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
वायुकायिक बादर के लगातार ८०१२ जन्म 
वायुकायिक सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
्रग्निकापिक बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
ग्रगिनिकायिक सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म 
साधारण वनस्पति बादर के लगातार ६०१२ जन्म 
साधारण वनस्पति सूक्ष्म के लगातार ६०१२ जन्म , 
प्रत्येक वनस्पति के लगातार ९०१२ = 
कूल एकेन्द्रियो क लगातार ६६.१३२ जन्म 
सि 
दवेन्द्रियो के लगातार ८० जन्म 
तेन्द्रियो के लगातार ६० जन्म 
चौइन्द्रियो क लगातार ० जन्म 
पचेन्द्रियो के लगातार २४ जन्म 
व्व 





६९६०३३६ जन्म 
---______________ 
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पचेन्द्रियो के २४्मेसे ८ प्रसेनी तिर्यच्‌, ८ सेनी तिर्यच, ८ मनुष्य के 
गभिते है । तिर्यचगति के महान दखो मे पडने लायक पाप ग्रधिकतर ्रार्तध्यान 
से बधता है । 

श्रातध्यान :-दुखितव शौकित भावो की प्रणाली को श्रारतध्यान 
कहते है । इसके चार भेद है ~ 

(क) इष्टवियोगज श्राततथ्यान :~ प्रिया, पुत्र, माता-पिता, भाई-बहन के 
मरने पर व किसी बन्धु व मित्रके परदेश जाने परव वनादिकी हानि होने 
पर शोक भाव करके भावोको दु खित रखना, सो इष्टयियोगज भ्रातंध्यान है । 

(ख) श्रतिष्टसंयोगज श्रातेध्यान :-~ ग्रपने मन को न रुचनेवाले चाकर, 
भाई, पृत्र, न सुचनेवाली स्त्री भ्रादिके होने पर व मन कोन रुचनेवाले स्थान, 
वस्त्र, भोग व उपभोग के पदाथं होने पर उनका सम्बन्ध कंसे चृटे ? इस वात 
कौ चिन्ता करना भ्रनिष्टसयोगज ब्रातध्यान है । 

(ग) पीडाचिन्तवन श्रा्तघ्यान :- शरीर मे रोग होने पर, उसकी पीडा 
से क्लेशित भाव रखना पीडाचिन्तवन श्रातेध्यान है । 

(घ) निदान श्रातेध्यान :~ भ्रागामी भोग मिले, इस चिन्ता से श्राकुलित 
भाव रखना निदान भ्रातेध्यान है । 


ग्रा्तध्यानी रात्त-दिन इष्टवस्तु के न पाने पर व अनिष्ट के सयोग होने 
परव पीडाहोनेसे व स्मागामी भोग की तृप्णा से वलेशित भाव रखतारहै। 
कभी रुदन किया करता है, कभी उदास हो पड जाता है, कभी रुचि से भोजन- 
पान नही करता है । शोक से धर्म-कर्म छोड बैर्ता ह । कभी छाती पीटतारहै, 
कभी चित्लाता है, कभी भ्राघात तक करलेताटहै। रोगी होने पर रात-दिन 
हाय-हाय करतारहै। भोगो की प्राप्ति के लिये भीतर से तडफडाता है। 
प्रनिष्ट सम्बन्ध दूर करने के लिये चिन्तित रहता है । धर्मं, श्रथ, काम श्रौर 
मोक्ष पुरुषार्थो के साधन मे मन नही लगता हे । 

मायाचारसे भी तिर्यच श्रायु काबध होताहै। जो कोई कपट से 
द्रो को ठगते है, विष्वासघात करते है, कपट से श्रपनी प्रतिष्ठा करातेदै,वे 
तिर्यच भ्रायु का बघ करते दहै । 
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एक मुनि ने एक नगर कं बाहर चार मास का वर्षा योग धारण किया 
था । योग समाप्त होने पर वह दूसरे दिन व्हा से विहार कर गये । दूसरे एक 
मुनि निकटवर्ती ग्राम से ग्राकर वही सहूर गए । तब नगर के नर-नारी प्राकर 
मुनि वन्दना पूजा करते हुए एेसा कहने लगे कि प्रापने हमारे नगर कं बाहर 
वपक्रान मे योग साधन किया, हमारा स्थान पवित्र हु्रा भ्नादि-म्रादि । उस 
समय उन मुनि को कहना चाहिये थाकि मँ वह मुनिनही हु, परन्तु वह 
श्रपनी पूजा देखकर चुप रहे 1 कपट से ्रपना परिचय नही दिया । इस माया 
के भाव से मूनिने पशुगति बौध ली ग्रौर मरकर हाथी की पर्याय पाई । 


एकेन्द्रिय से चौइन्द्रिय तकं को कृष्ण, नील, कापोत तीन लेश्याएं होती 
है 1 पचेन्दरिय प्रसेनी के पीत सहित चार, सैनी पचेन्द्रियो के पीत, पद्म, शुक्ल 
सहित छौ हो सकती ह । म्रधिकतर खोटी लेश्यारूप भावो से तिर्यचायु बाधि 
कर एकेन्द्री प्रादि मे ्राकर जन्मते है। तिर्यचगति के कष्ट प्रत्यक्ष प्रगट है, 
चे प्रस्यक्ष पाप के फल बता रहे हँ । ्रधिक कह्ने की भ्रावश्यकता नही है । 


देवगति कं दुःख 

देवगति मे यद्यपि शारीरिक कष्ट नही है, परन्तु मानसिक कष्ट बहुत 
भारी है) देवो मे छोटी-बड़ी पदवि्यां होती है, विभूति, सम्पदा कम व ग्रधिक 
होती है, उनमे दस दरजे है ~ 

(१) राजा के समान इन्द्र, 

(२) पिता, भाई के समान सामानिक, 

(३) मत्री के सुमान त्रायरस्त्रिश, 
(४) सभा निवासी सभासद के समान पारिषद, 
(५) इन्द्र के पीले खडे होने वाले ब्रात्मरक्ष, 
(६) कोतवाल के समान लोकपाल, 
(७) सेना बनने वाले प्रनीक, 
(८) प्रजा के समान प्रकी रक, 
(६) दास के समान वाहन बनने वाले श्राभियोग्य, 
१०} कातिहीन क्षुद्रेव किल्विषक । 


ए 
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इन दस जातियोमे भी श्रनेक भेद होते है, नोची पदवीवाले चो को 
देखकर मन मे बडा ईर्पाभाव रखते है, जना ही करते है। 

भोग-सामग्री भ्रनेक होती है । एक समय एक ही इन्द्रिय द्वारा भोग हो 
सकता टै । इच्छ यह होती है कि पचो इन्द्रियो के भोग एक साथ भोग, सो 
भोगने की शक्ति न होनें पर भ्राकुलता होती है। जसे किसी के सामने पचास 
प्रकार की मिठाई परोसी जावे तो वह बार-बार धबडातादहैकि किसे खाऊ, 
किसे न खाऊ, चाहता यह दहै किमे सबको एक साथ भोगं । शक्तिन होने पर 
वहदुखी होतादै। इसौ तरह देव मनमेक्षोभित हो कष्ट पातेह । जव 
किसी देवी का मरण होता है, तव इष्टवियोग कादुखहोताटहै । जब अ्रपना 
मरगा काल भ्राता है, तब वियोगका बडा दुखहोताहै, सबसे श्रधिक कष्ट 
मानसिक तृप्णा का होता दहै । भ्रधिक भोग करते हुए भी उनकी तृष्णा बढ 
जाती है । यद्यपि कू दान, पूजा, परोपकार प्रादि शुभ भावो से पुण्य ्बाधिकर 
देव होते है, परन्तु मिथ्यादशेन केहोनेसे वे मानसिक कष्टमेही जीवन 
बिताते दै । 

शरीरकोदही ्रापा जानना, इन्द्रिय युखकोही सुख समना, श्रात्मा 
पर व ग्रतीद्द्रिय मुख पर विश्वास न होना मिथ्यादशंन है । सच टै मिथ्यादृष्टि 
हर जगह दुखी रहता है, क्योकि उसे तुप्णा कौ दाह सदा सनतात्ती है) 


मनुष्यगति कं दुःख 


इस गत्तिकेदुखप्रकटदहीरहै। जब गर्भम नौ मास रहना पडताहैः 
तब उल्टा टँगकर दुर्गध स्थान मे रहकर नरक सम महान दुख होता है । गभं 
से निकलते हुए घोर कष्ट होता है । शिशु ्रवस्थामे अ्रसमथंहौनेके कारा 
खाने-पीने को न पाकर बार-बार रोना पडतादहै, गिरकर पडकर दुख सहना 
पडता है, ्रज्ञान से जरा-सा भीदुख बहुत वेदित होता है । किसी के छोटी 
वय मे माता-पिता मर जातेहै, तब बडे दुख से जीवन बिताना पडताहै। 
कितने ही रोग से पीडित रहते है, कितने अ्रल्प श्रायुमे मरजतेहै, कितनेही 
दरिद्रतासेदुखी रहतेर्है, कितने ही इष्टमित्र व इष्टबन्धुके वियोग से, 
कितने श्रनिष्ट भाई व मालिक व सेवक के सयोगसे दुखी रहते दै । 
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मानव गतिमेवडादुखतृष्णाका होता दहै । पचो इन्द्रियो के भोगो 
की घोर तृष्णा होती है । इच्छित पदां नही मिलतेदहै, तवदुख होता है 1 
यदि मनोज्ञ पदार्थं चेतन या भ्रचेतन चछ्ूट जाते है, तब उनके वियोग से घौर 
कष्ट होतादहै । किसीकीस्व्री दु खदाई होती है, किसी के पुत्र कुपुत्र होतेह, 
किसी के भाई कणष्टदायक होते है । चाह की दाह मे वडे-वडे चक्रवर्तीं राजा भी 
जला करते है । मानव गतिमे घोर शारीरिक व मानसिक कष्ट है । 

जिन किन्ौ मानव, पशु वदेवोको कुच सुख देखने मे प्राता है, वह 
ठेस्रा विनाशक व अ्रतुप्तिकारी है कि उससे प्राणा-तृष्णा वढ जाती है । वह्‌ 
सुख ग्रपने फल मे कष्टदायक ही होता दै । जसे मृग की पानी रहित जगल मे 
मृगतृप्णारूप चमकती घास या बालू से प्यास नही बुभती, मृग पानी समभ 
कर जाता है, परन्तु पानी न पाकर भ्रधिकतरृषातुर हो जाताहै, वैसे हीससारी 
प्राणी सुख पाने की प्राशासे पचो इन्द्रियो के भोगोमे बार-बार जतिदहैः 
भोग करते है, परन्तु विषयसुख की तृषा को मिटने की श्रपेक्षा बढा लेते है, 
जिससे उनका सताप भव-भव मे कभी भी नही मिटता । । 

्रसल वात यह है कि यह्‌ ससार केलेकेखभे केसमानम्रसारवदुखो 
का समुद्रहै। इसमे जो प्रासवतदहै, इसमे जो मगन है, एसे मूढ मिथ्यादृष्टि 
वहिरात्माकोचारो ही गति मे कही भी मुख नही मिलता ह । वह्‌ कही 
शारीरिक व-कटही मानसिक दुखोको ही भोगताहै । व्रष्णा की श्राताप से 
ग्रनतनार जन्म-मरण करता हुश्रा चारो गतियो मे भ्रमण करता हुग्रा फिरता है । 

यह्‌ ससार अथाह है, ्रनादि व ग्रनन्तदै। इस ससारी जीवने पाच 
प्रकार कं परिवतंन श्रनतबार कयि है। वे परिवतंन है ~ द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र 
परिवतंन, काल परिवर्तन, भव परिवतंन, भाव परिवर्तन । इनका भ्रति सक्षेप 
से स्वरूप यह्‌ है - 

१ द्रभ्य परिवर्तन :- पुद्गल द्रव्य के स्वैही परमाणु व स्कन्धो को 


इस जीव ने क्रमक्रमसे ग्रहण करके व भोग करके दछधोडा है। एक एेसे द्रव्य 
परिवर्तन मे ग्रनतकाल बिताया है । 


२ क्षत्र परिवर्तन :- लोकाकाश का कोड प्रदेश शेष नही रहा, जहां 


यह्‌ क्रम-क्रम से उत्पन्न न हुश्रा हो । इस एक क्षेत्र परिवतंन मे द्रव्य परिवतंन 
से भी अ्रधिक म्रनन्तकाल बीता है) 
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३ काल परिवर्तन “~ उत्सर्पिणी : जहां रायु, काय, सुख बढते जाते है । 
श्रवसतषणी : जह ये घटते जाते है। इन दोनो युगो के सूक्ष्म समयो मे कोई 
एेसा समय शेष नही रहा, जिसमे इस जोव ने क्रम-क्रम सेजन्मवमरणन 
किया हो । इस एक काल परिवतेन मं क्षेत्र परिवतंन से भी श्रधिक श्रनन्तकाल 
वीता ह । 


४ मच परिवर्तन :-चारो ही गतियोमेनी ग्रवेयिक तक कोई भवे 
शेप नही रहा, जो इस जीव ते धारण न कियाहो । इस एक भव परिवतंन में 
काल परिवतंन से भी श्रधिके श्रनन्तकाल बीताहं। 


५ भाव परिवतन - इस जीवने श्राठ कर्मो के वँधने योग्य भावौ कौ 
प्राप्त किया हं । दस एक भाव परिवतेन मे भव परिवर्तन से भी श्रधिकं 
श्रनतकाल वीता ह । 


इस तरह ये पांचो परिवर्तन इस ससारी जीव ने श्रनतबार किये है । 


इस ससार के भ्रमण का मूल कारण मिथ्यादशंन ह । मिथ्यादषेन के 
साथ ्रविरति, प्रमाद, कपाय तथा योग भीदहै । जो मिथ्यादृष्टि ससरारके 
मोगो की तृष्णा स हिसा, भू, चोरी, कुशील तथा परिग्रह्‌ के भ्रत्तिचाररूपी 
पाच भ्रचिरति भावो मे फसा रहता हँ, वही भिथ्यादुष्टि श्रात्महिति मे प्रमादी 
रहता है । तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ कंषाय करता ह तथा मन-वचन-काय 
को ग्रति क्लोभित रखता ह । 

इस प्रसार ससार मे श्रज्ञानी मिध्यादृष्टिही कष्ट पातादहै, उसी के 
निये ही ससार का भ्रमण ह । जो ग्रात्मन्ञानी सम्यण्दुष्टि होता है, वह्‌ ससार से 
उदास व वैगग्यवान हो जाता है व अतीन्द्रिय भ्रात्मिक सच्चे सुख को पहचान 
लेता दै, वह मोक्ष प्राप्ति कागप्रेमी हौ जाता है, वह्‌ शीघ्र ही मुक्तौ जाता हं) 
यदि कर्मो के उदय से कु काल किसी गतिमे रहूना भी पडताहंतो वह्‌ 
स्सारमे लिप्तन होने से, ससारमे प्राप्त शारीरिक-मानसिक कष्टो को क्मोदिय 
विचार कर समताभाव से भोगतेता है । वह हर एक श्रवस्था मेँ श्रात्मिक सुखे 
(ररौ सच्चा मुख है) को स्वतन्त्रता से भोगता रहता है, यह्‌ वात सच ह । 

मिय्यारष्टि सदा दुःखी ~ सम्यण्ब्टि सवा सुखी । 
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जैनाचार्यो ते ससारका स्वरूप क्याबतायादै, सो पाटको को उनके 
नीचे लिखे ्रनुभवपणं वाक्यो से प्रगट होगा ~ 
श्री कुन्दकुन्दाचायं द्वादशानुप्रे्षा मे कहते है ~ 
पंचविहे ससारे जादजरामरणरोगभयपउरे । 
जिणमग्गम्पेच्छतो जीवो परिभमदि चिरकालं ।२४॥ 
मावाथं :- इस द्रव्य-क्षेत्रादि पाच तरह क ससार भ्रमण मे जहां यह्‌ 
जीव जन्म, वुढापा, मरण, रोग, भय के महान कष्ट पाता रहै, श्री जिने के 
घर्मं को न जानता हूश्रा दीघेकाल तकं भ्रमण किया करता है। 
सन्येपि पोग्गला खलु एगे मुत्तुज्ज्िथा हु जोवेण । 
श्रसय श्रणतखुत्तो पुग्गलप रियटससारे ॥१२५॥ 
मावाय :~ प्रथम पुद्गल द्रव्य परिवतंन मे इस एक जीवं ने सर्वही 
पुदूगलो को वार-बार्‌ म्रनन्त वार ग्रहण कर श्रौर भोगकर छोडा है । 
सन्बम्हि लोयचेत्ते फमसो तण्णत्थि जण्ण उप्पण्ण । 
उगगाहणेण बहुसो परिभमिदो चेत्तससारे ॥२६॥। 
मावाथं :- दूसरे क्षेत्र परिवतंन मे यह जीव बार-बार सवं ही लोकाकाण 
के प्रदेणो मे क्रम-क्रम से जन्मा ह । कोई स्थान एेसा नही है जहाँ बहुबार षदा 
नहुश्राहो रौर भ्रनेकं प्रकारके छोटे व बड शरीरन धारे हो। 
श्रवसप्पिणिउस्सप्पिणिसमयावल्ियासु णिरवसेसासु । 
जादो मुदो य बहुसो परिभमिरो कालसपारे ।॥२७॥ 
मावा्थं :- तीसरे काल परिवर्तन मे इस जीव ने उत्सपिणी तथा 
ग्रवसपिणी के सवं समयो मे बहत वार जन्म-मरण किया है । कोई समय बचा 
नही जिसमे यह्‌ प्रनतबार जन्मायामरानहो। 


णिरयाउजहण्णापिसु जाव दु उव रिट्लवा दुगेशज्जा । 
भि्छत्तससिदेण दु बहुसो वि भव टिठदीम्भपिदा ॥२८।। 
मावायं :- चौथ भव प्ररिवतंन मे नरक की जघन्य ग्रायु से नकर ऊदर्ध्वं 


लोक की ग्र वेयिक्र की उत्कृष्ट श्राय तक सवं ही जन्मो को इस जीव ने वहबार 
मिध्यादशेन के कारण ध्रारण॒ करके भ्रमण किया है । 
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सव्वे पयडिटि्ठिदिश्रो श्रणुभागप्पदेसबंघठाणाणि । 
जीवो मिच्छरवसा भभिदो पुण भावसंसारे ।\२६॥ 
भावाथं :~ पांचवे भाव परिवर्तन मे यह्‌ जीव मिथ्याद्शन के कारण 
भ्राटो कर्मो के सवे ही प्रकृति, स्थित्ति, श्रनुभाग व प्रदेश इन चार प्रकारके वन्ध 
स्थानो को धारता हुमा बार-बार भ्रमाहै। 
पुत्तकल्च णिमित्तं श्रत्थं श्रज्जयदि पावब्रुद्धीए्‌ । 
परिहुरदि दयादाणं सो जीवो भमदि संसारे ।1३०\। 
भावाथ :-जो जीव पुत्र वस्त्री के चिएुपापकी बुद्धि से धन कमाता 
है, दया, धमं व दान छोड देता है, वह्‌ जीव ससारमे भ्रमण करता है। 
मम पुत्त मम भज्जा मम धणधष्णो त्ति तिव्वकखाए । 
चदऊण धम्मवुद्धि पच्छा परिपडदि वीहसंसारे ।।३१॥ 
भावार्थं :- मेरा पत्र, मेरी स्वी, मेरे घन-धान्यादि इत्यादि तीव्र तृष्णा 
के वश यह्‌ जीव धमे की बुद्धि कोत्यागकर इस दीघं ससार मे भ्रमता रहता दै । 
मिच्छोदयेण जीवो णदंतो जेण्णभासियं धम्मं । 
कुधम्मरकुलिगक्‌ तित्यं मण्णंतो भमदि संसारे ॥३२॥ 
भावाथ :- मिथ्यादशेन कै उदय से यह्‌ जीवे श्री जिनेन्द्र कथित धमं 
को निदा करता है ग्रौर मिथ्या धमे, मिथ्या गुरु व मिथ्या तीथंको पुजतादह, 
इसलिए ससार मे भ्रमता है । 
हतूण जीवरासि महुसंतं सेविऊगण सुरपाणं । 
परदव्वपरकलक्त गृहिण य भमदि ससारे ।॥३२।1 
मावार्थं :- यह्‌ जीव श्ननेक जन्तु-समूह्‌ को मारता है, मास, मदिरा, 
मधु खाता है, परद्रव्य व परस्त्री को ग्रहण करलेता है, इसलिये ससारमे 
भ्रमता है । 
जत्तेण कूण पावं विसय णिमित्तं च श्रहणिसं जीवो । 
मोहेषयारसहिग्रो तेण द्‌ परिपड्दि संसारे \\ ३४१ 
लावार्थं :- यह जीव मोह के श्रघरेरे मे श्रधा होकर, रात दिन उद्योग 
करके, विषय-भोगो के लिए पाप किया करता दै, इसीलिये इस ससारमे 
भ्रमता टं । ४ 
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सजोगविप्पजोग जाहालाह च सुहं च दुक्खं च। 
ससारे मृदाण होदि हु भाण तहावमाण च ॥२३५॥ 
सावां :- इस ससार मे जीवो को सयोग-वियोग, लाभहानि, 
मुख-दु ख, मान-श्रपमान हम्रा करता है । 
कम्मणिमित्त जीवनो हिडदि ससार घोर कातारे। 
जौवस्सण ससारो णिच्चयण कम्मणिम्पुक्को ।।३७।। 
भावा्थं - कर्मोके वश होकर यह्‌ जीव इस भयानक ससार वनमे 
अमना फिरता है । निश्चय नय से विचार कियाजवितो इस जीव के ससार 
नही है । यहतोकर्मोसे भिन्नही दै। 
+सारमदिक्कन्तो जीवोवादेयमिदि रविचितिज्जो। 
ससा रदुहक्कन्तो जीवो सो हेयमिदि विरचितिज्जो ।।३८॥। 
भावार्थं :-जो जोव समारये पार्‌ हो गयादै, उसकी मी ग्रवस्था 
ग्रहण करने योग्य है पूसा विचार करना चाहिये । तथाजौ जीव ससारके 
दुखोमे फमारटै, यह ससार दणा त्यागने योग्य है ेसा मनन करना चाहिये । 


श्री कृन्दकुन्दाचा्यं भावपाहड मे कठते है - 
भीसणणरयगईए तिरियगर्टृए कृुदेवमणुगइए । 
पत्तोसि तिन्वदुक्व मावहि जिणभाचणा जीव ।\८1 
भावार्थं - रे जीव । तूने भयानक नरकगति म, पणुगतिमे वृदेवगति 
मे व मनुप्यगतिमे तीव्रे कष्ट पाण्ट | ग्ब तो तु णुद्ध ग्रात्मतत्व की भावना 
कर । वही जिन या कषायो को जीतनेवाला परमात्मास्प है । 
सत्तसुणरयावासे दारूणभीसाइ श्रसहणीयाइ । 
भुत्ताइ सुहरकाल दुवखाइ णिरतर सहि ।\€॥ 
मावाथं -- सात नरको के भ्रावासोमे तीत्र, भयानक, अ्रसहनीयद्‌ खो 
को दीघंकाल तक निरन्तर भोगकर तूने कष्ट सहा है । ॥ 
खणणुत्तावणवालणवेयण विच्छेयणाणिरोह च । 
पत्तोति भावरहिश्नो तिरयगईए चिर काल ।१०॥ 
भावार्थं - टे जीव । तूने पणुगतिमे णद्ध भावो कोन पाकर चिरकालं 
तक सोदे जाने के, गर्म किये जाने के, जलाने के, धक्के खाने के, खेदे जाने के 
रोके जानेकेदुख पृश्वौकायादिमे क्रमसेपाग्है। । 
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श्रागतुक माणसियं सहजं सारीरियं च चत्तारि ) 
दुक्लाइ सणुयजस्मे पत्तोति श्रणंतयं कालं \\ ११ 
मावाथे :~ हे जीव । तूने मनुष्यगति सें पुन पुन जन्म लेकर श्रनतकाल 
श्रकस्मात्‌ वञपात गिरने श्रादिके, शोकादि के, मानसिक कर्मके दारा सहज 
उत्पन्न रगदेषादि के, तथा रोगादि शारीरिक-एेसे चार तरह के कष्ट पाए है । 


सुर णिलएसु सुरन्कछर विग्रोयराे य माणसं तिन्वं 
संपत्तोसि महाजस दुःखं सुट॒भावणा रहिश्रो ॥१२॥ 


मावाथं :- हे महायशस्वी जव 1 तूने देवो के स्थानोमे प्रियदेवया 
देवी के वियोग के काल मे तथा ई््या सबधी मानसिक दुख शुध प्रात्साकी 
भावना से शून्य दोकर उठाया है । 
पीग्रोसि यणच्छीरं श्रणंतजम्मतराइ' जणणीणं । 
श्रण्णाण्णाण महाजस सायरसलिलाहूु श्रहिययरं \\१८॥। 
भावाथ :- है महायशस्वी जीव । तूने अ्ननन्त मानव जन्म धारण 
करके भिच्च-भिन्न माता के स्तनो काद्ध पियादहै, जौ एकत्र करने पर समुद्रके 
जल से प्रधिक हो जायेगा । 


तुह महणे दुक््ेण श्रष्णण्णाणं श्रणेयजणणीणं 
रण्णाण णयणणीरं सायरसलिलाहु श्रहिययर 11१६1 


भावाथ :- तूने माताके गभंसे निकल कर फिर मरण किया, तब 
भिन्न-भिन्न जन्मो की श्रनेक माताग्मो ने रुदन किया । उनके श्रांलो के प्रोगुभ्रो 
को एकेत्र किया जवे तो समुद्र के जलसे श्रधिकही हौ जायेगा । 
तिहूयण सलिल सयलं पौयं तिण्हाइ पी डिएण तुमे । 
तोवि ण तण्ाष्धेग्रो जाश्रो चित्तेह भवमहणं \) २२) 
भावार्थं :- हे जीव । तूने तीन लोक का सवं पानौ प्यास की पीडास्त 
पीडित होकर पियादहै। तोभीतेरी- तृषाया तृष्णा नमिटी। रवत्‌ इम 
ससार के नाश का विचार कर। 
छत्त' सं तिण्णि सया छवह्िसहस्सवारमरणाणि । 
श्रन्तोमृहुतमज्छे पत्तोसि निगोयवासम्मि ।\२८॥ 
भावार्थं - हे जीव ! तूने एक श्वास के ग्रठारह्वे भाग प्रायु को 
धारकर निगोद की लब्ध्यपयप्तिक श्रवस्था मे एक श्रतमृंहृतं के भीतर ६६३३६ 
जन्म-मरण किये ह । इनका हिसाव पीछे लिख चुके है। 
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रथणत्तए श्रद्धे एवं भमिश्रोसि दीहुसंसारे । 
इय जिणदर्रहि भणिय ठत रयणत्त समायरह्‌ ।)२०।) 
भावार्थं :~ रत्नत्रयमयी जिनधर्मं॑को न पाकर तूने ऊपर प्रमाण इस 
दीर्घससारमे भ्रमण कियारहै,एेसाश्री जिनेन्धनेक्हाहं। भ्रव त्रु रत्नत्रय 
कोपाल। 


श्री कन्दकुन्दाचायं पचास्तिकाय मे कहते दै - 
जो खलु ससारत्थो जोवो तत्तो दू होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ।\ १२८ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इ दियाणि जायंते } 
तेहि द विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ।१२६॥ 
जायदि जीवस्सेव भावो ससारचक्कवालसम्मि । 
इदि जिणवरराहि भणिदो श्रणादिणिधणो सणिधणो व ॥\१२३०।। 
भावाथ - इस ससारी जीव के रागादि भाव होते है, उनके निमित्त 
से श्राठ कर्मो का बन्प्रहोताहे, कर्मो के उदय से एक गतिसमे दसरी गत्तिमे 
जाना है । जिन गतिमे जाता हु, वहां स्थूल शरीर होता है, उस देह मे इन्द्रियां 
होती हे । उन इन्द्रियो से मोग्य पदार्थोको भोगताटहै तव फिर राग व देष 
टोताहे । ठस नरह इस ससारस्पी चक्रमे दस जीवकाश्चरमण हुभ्रा करता 
है । किसी के यह्‌ ससार श्रनादि श्रनन्त चना करता ह, किसी के श्रनादि होने 
परभीश्ननटहौ जाता ह । 


श्री वटूकेरस्वामी मूलाचार द्वादणानुप्रभ्नामे कहते टै - 
मिच्छत्तेणो दछण्णो मग्ग निणदेसिद श्रपेवखतो । 
भ{महदीो भीमक डित्ले जीवो ससार कतारे ।\१३॥। 
भावाथ - यह जीव मिथ्यादशनसेदढकादहुभ्रा व श्री जिनेन्द्र कथित 
मागं पर श्रद्धानन लाता हुत्रा इस ससाररूपी भ्रति भयानकवकुटिलवनमे 
भ्रमरा किया करतादटै। 
तत्थ जरामरण भय दुक्खं पिर विप्पश्नोग सीहणयं । 
श्रप्पियतस्तजोग दिय रोय महावैदणाको य \\१६॥ 
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भावाथ :- उस ससार में वृढापना, मरणा, भय, क्तेण, भयानक इष्ट- 
वियोग, ्रनिष्टसयोग, रोग ग्रादि की भहान वेदनाग्रो को यह्‌ जीव सहा कना ट! 
जायतो या मरंतो जलथललयरेसु तिरियणिरएसु ! 
माणुस्से देवत्ते दुक्खसहस्साणि प्पीदि 11१७ 
भावाथ :~ ग्रह जौव पणुगत्ति, नेरकगति, मनप्यगति व्र देवगति म तथा 
जलचर, थलचर, नभचर प्राणियो मे जन्मता च मरता हृश्रा महन्रौ कष्टाक्ता 
भोगता द । 
संजोगविप्पश्रोगा जाहालाहं सृं च दुक्खं च! 
संसारे श्रणुमूदा माण च तहावमाण च ॥१६।1 
"वं वहूप्पयारं ससार विविहदुक्सयिरसार । 
णाऊण विचित्तिज्जो तहैव लहुमेव णिस्सारं ।२०॥ 
भावार्थं :-दस ससार मे इस जीवने सयोग-विग्रोग, लाभ-दानि, 
सासारिकं सुख-दुख, मान-्रपमान का अनुभव कियाद । उस तरह उम ससार कै 
नाना प्रकार के सदा ही मिलने वातेदुखो कोजानकर्‌ ग्रह्‌ ्रगार समार जिम 
उपायसे कम हो व्रहु उपाय विचारना चाहिए । 


श्री समतभद्राचायं स्वयभृस्तोत्र मे कहते है - 
श्रनित्यमत्राणमहुक्रियाभि. प्रसक्त मिथ्याध्यवसायदोषम्‌ । 
इदंजगज्जन्मजरान्तकात्तं निरजनां श्ञातिमजीगमस्त्वम्‌ \ १२ 
भावार्थं :- यह्‌ ससार ्रनित्य है, ग्रशरण दे. प्रहकार बृद्धि से ससारी 
प्रागियो म पिथ्यात्व भाव प्रवेण हो रहा है । य्ह सारी जोव नित्य जन्म, 
जराव मरणमेदुखी है - एेसा-जानकर हे सभवनाथ । भ्रापने निर्मल णाति 
कोही भजा । 
स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजा । 
त्वमाय्यं नक्त दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्म विशुदधतत्मं नि ।५४८॥। 
मायार्थं :- ससार के प्राणी त्रपने जीवन की तथा काम-भोगो की तृष्णा 
से पीडित होकर दिन भर परिश्रम करके थकजतेहुव रातकोसो रहते ह। 
इस तरह कभी तृष्णा को व ससार के कष्टो को नही मिटा सकते, एेसा जान 
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करहि णीतलनाथ । श्रापने ग्रालस्य टालकर इस ससार के नाशके लिये ग्रात्मिक 
वीतराग मामं मे रात-दिन सदा जःगृत रहना ही स्वीकार किया । 


श्री शिवकोटि मूनि भगवती आराधना मे कहते है - 
णिरयेसु वेयण्रो श्रणोवमाश्रो श्रसःदवहुलामो 
कायणिमित्तं पत्तो श्रणंतसो तं बहु विधाप्रो दर) 
भावार्थं दहे मुने! इस ससार मे काय के निमित्त ग्रसयमी होकर 
तूने एेमा कर्मं वाधा, जिससे नरक मे जाकर बहुत प्रकार की उपमा रहित बहुत 
श्रसाता सहित वेदना ग्रनन्तबार भोगी । 
ताडणतासणबन्धण, -- दाहुणर्छण विहैडणं दमणं । 
कण्णच्छदणणासा,-वेहूण णिल्लष्छुगं प्ेव ।१५८२।\ 
छदणमेदणडहण, णिच्छलणं गालणं छहा तण्हा ! 
भक्वणमदह्णमलण, विक्त्तणं सीदडउण्हुं च ।१५८३।। 
ज श्रत्ताणो णिप्पडियम्मो बहूवेदणदिश्रो पडिश्रो । 
बह एषि मदो दिवपेहि, चडयडतो श्रणाहो ते ५।१५८४॥ 
रोगा विविघा बाधाडउ, तहं य तिन्व भय च सव्वत्तो 1 
तिन्वा उ वेदणाच्रो, घाडणयादाभिघादा य ॥१५८५॥ 
इच्येवमादि दुक्ल, श्रणतसुत्तो तिरिक्ठजोणीए । 
ज पत्तो सि श्रदीदे, केले चितेहि त स्वम्‌ 1१५८७ 


भावाथ :- हे मने । तिर्यचगतिमे तूने नाना प्रकार की लाठी, धूसेव 
चावुको कौ ताडना भोगी, शखनि की त्रास सही, दृढता से वाधा गया, नाक 
वीधी गई, हाथ-पगादि बाधे गए, गला बाधा गया, पिजरे मे डाला हुश्रा तीन 
दुख पाया, तथा क्रान छेदे-गये, नाक चेदी गई, शस्त्रो से बीधा गया, घसीटा 
गया आ्रादिदुंष भोगे, बहुत बोभे से हाड टूट गए, मागं मे दोभः लादे बहुत 
दूर रात-दिन चलना पडा, प्राग म जला, जल मे डूबा, परस्पर खाया गया, भूख- 
प्यास, सर्दी-गर्मी को घोर वेदना भोगी, पीठ गल गई, श्रसमर्थं होकर कीचड मे 
पड़ा रहा, घोर धूप म पडा रहा । जो-जो वलेश पाये है, उनका विचार कसे । 
नाना प्रकार के रोग सहे, सवं तरफ से डरता रहा तथा दुप्ट मनुप्य च पणुभ्मा 
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से घोर कष्ट पाया, वचन का तिरस्कार महा, प्रगोकी मार्‌ दीकाल तक सी 
इत्यादि दु" ्रनन्तवार त्िर्यच योनिमेतूने गन कानमे भोगे टै, उन सवका 
श्रच चिचार्‌ करो । 
देवत्तमाण.सते जं ते जाएण सकयकरम्मयसा 1 
दुषएाणि किेसा विय, ग्रष्ततुत्ता ममण्‌.मूरम्‌ 1१५८८ 
माघा -टमुने । त्रपने कि द्रुण कर्मोके वश्नमेद्वैवगनिमे नथा 
मनुप्यगति में कदा डौकर ग्रनन्तवार वहत दुप्प वनेणभोगेह। 
जं गनम्भवासङुणिमं, कूणिप्राटारं पहादिद्‌ वंच) 
चितं तस्स य मृचियप्तुहियस्स दुःपं चपककाले ।\१६०१॥ 
माघा :-देवो को मरते हुण पेया निनवनदह्ौनारहै जौ मेगा गमन 
श्रव तिर्यन्वगत्ति व मनूप्यगति कै गभमेहोगा। दुर्ग गर्भे मे रदूना, दर्ग 
प्राहार लेना, भ्रूख-प्यास सहना पटेगा, फसा विचारने वहत कष्ठ होता ह 
एवं एदं सयवं दुक्षं घ दुगदिगंद च जपत्ते 1 
तत्तो प्रणते नागो टहोज्जणवा दुदणमिमेगते \\{६०२॥ 
मावा्थं :-उस मनुप्य पर्याय मे निर्भनता, सप्त वानुमय मनीन रोगो 
की भरी देह का वारना, बुदेण मे वसना, स्वचक्र-परचक्रकादु षर सहना, 
यैर समान वाधचो मे रहना, कुपुत्र का सयोग होना, दुष्ट स्त्रीक सर्ति होना, 
नीरस ्राहार मिलना, श्रपमान स्तहना, चोर दुष्ट राजा व मत्री वे कोतवानं 
दवारा घोर त्रास सहना, दुप्काल मे कुटुम्ब का वियौय होना, पराधीन रहना, 
दुवेचन सहना, भूख-प्यास ग्रादि सहना इत्यादि दूखोकाभरा मनुप्य जन्मद । 
तण्हा श्रणतलुत्तो, संसारे तारिसौ तुमं प्रासि। 
जं पसमेदु सण्वोदधीणमुदगं पिण तौरेज्ज ।\१६०५।। 
श्रासी श्रणंतखुत्तो, संसारे ते क्षुधां वि तारिसिया 1 
जं पसमेवु सव्वो, पुग्खकाप्रो ण तीरिज्ज ।\१६०६॥ 
मावाथं :-दटेमूने ! ससारमे तुमने एेसी प्यास की वेदना अनतवार 
भोगी, जिसके शान्त करने को सवं समुद्रौ का जल समर्थं नही तथा एेसी क्षुधा 
केदना श्रनतबार भोगी, जिसके शान्त केरने को सवं पुट्गल काय समयं नही । 


ससार स्वरूप 1 { २५ 


जावं तु {कचि दुःखं, सारीरं भाणस च संसारे) 
पत्तो श्रणंतखुत्तं कायस्स  समत्तिदोसेण ।११६६७। 
भावार्थं हे मुने! इसससारमेजो कुद शारीरिक व मानसिकदुख 
ग्रनतवबार्‌ प्राप्त हुए दह, सो सर्वं इस शरीर मे ममता के दोषसे प्राप्त हृए है । 
णत्थि भेयं मरण समं, जम्मणसमयं ण विज्जदे दुक्ख । 
जम्मणमरणारं फं चिष्णममति सरीरादो ।१६६६॥ 
मावार्थं :- इस ससारमे मरण के समान भय नही है, जन्म के समान 
दुख नही रै इसलिये जन्म-मरण से व्याप्त इस शरीर से ममता होड । 


श्री पूञ्यपादस्वामी सर्वाथंसिद्धि मे कहते हँ - 


“प्रत्र जीवा-श्रनादिससारेऽनन्तकाल नानायोनिषु दु ख भोग भोग पयंटन्ति । 
न चात्र किचिन्नियतमस्ति, जलबुद्बुदोपम जीवित, विच्‌ न्मेघादिविकारचपलाभोग- 
सम्पदइत्येव मादि जगतृस्वभावचितनात्‌ ससारात्‌ सवेगो भवति" ।।१२-७। 


भावाथ :- इस जगत मे जीव ग्रनादिकाल से प्रनतकाल तके नाना 
योनियोमे दुख भोगते हुए भ्रमण किया करते है । जल के बुल-वुले के समान 
जीवन क्षिक है । बिजली की चमक, बादलो के विघटन के समान मोग सम्पदा 
ग्रथिर है, ठेसा जगत का स्वभाव विचारने से भयहोताहै। 


श्री पूञ्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते है - 
मलं संसारदुःखस्य देहं एवारमधोस्तत 
त्यक्त्वैना प्र विश्ोदन्तबेहिरब्यापृतेन््रियः ॥१५॥ 
भावार्थं :- इस ससारकेदुखोका मूल यह्‌ शरीर है, उसलिये ्रात्म- 
ज्ञानी को इसका ममत्व दछोडकर व इन्द्रियो से विरक्त होकर अ्रतरग ब्रात्मध्यान 
करना चाहिये । 
शुभं शरीर दिन्याइ्च विषयानभिवाखछति । 
उत्पन्नात्मम तिदह तत्वज्ञानी ततहच्यु तिम्‌ ।\४२॥ 
भावा्थं :- शरीर को अ्रात्मा मानकर अ्रजानी मुन्दर शरीर व मनोहर 
भोगो की सदा वाल्ला किया करताहै, परन्तु तत्वज्ञानी इस शरीर को ही नही 
वाहते ह 1 
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जगद्‌ हात्म्ण्टीना विवास्य रम्यमेव च। 
स्वात्मन्पेवात्मटष्टीना क्वे विश्वासः क्व॒ या रतिः।\४६।। 
भावाथं :-जो णरीरमे प्रात्मवृद्धि रखने वाल है, उनको यह्‌ ससार 
विण्वास योग्य तथा रमणीक भासता है, परन्तु श्रात्मवृद्धि धारको का इस ससार 
मेन विण्वासहे, न उनकी रतिदहै 
स्वबुद्धया यावदुगृहणीयात्‌ कायवाक्‌ चेतसा चयम्‌ । 
ससारस्तावदेतेषा  भेदामभ्यासे तु निवृति. ।६ग 
भावाथ :-~ जव तक कोड णरीर, वचन, काय को ग्रात्मारूप मानता 
रहेगा. तव तक ससारकादुखदठे। जव श्रात्मा को इनसे मिद्व विचारनेका 


प्रभ्यास कनगा, तव दुखोसे दूटं जायगा । 


श्री पूज्यपादस्वामी उष्टोपदेण म कहते है - 
विपद्भवपदावतं पदिकेवा तिवाहते ¦ 
यावत्तावद्भवत्यन्या प्रचुरा विपद. पुरः ॥\१२॥ 
भावार्थं :~ इस ससार की घटी यत्र मे इतनी विपत्तिया है कि जव एक 
दूर टोनी दे, तव दूसरी श्रनेक श्रापदाए्‌ सामने ्राकर खडी हौ जाती ट । 
'वेपत्तिमात्मनो मूढ परेषा मिव नेक्षते ! 
दह्यमानमुगाकलोर्णवनातरतरुस्थवत्‌ ।१४।। 
भावाथ :-- जैसे कोई मानव वन के वृक्ष पर वैठा हरा यह तमाभा देख 
किवनमेम्रागलगीदहै, मृग मभागे जात दह, परन्तु प्रापस्वयन भागग्रार्‌ वह्‌ 
यह्‌ न विचारे कि श्राग इस वक्ष को जलाने वालीदहै इसी तरह ससारममूख 
प्राणी दुसरो की विपदाग्रो को देखा करता दे, परन्तु मेरे पर ्रापत्तिया त्रानं 
वाली है, मेरा मरगा होनें वालारै, णसा नही दखता ट । 


श्री गुणमभद्राचा्यं आरात्मानुणायन मे कहन टं ~ 
सारे नरकादिषु स्मृतिपयेऽ्प्युट गकारीण्यलं । 
दुखानिप्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम्‌ ।\ 
तत्तावत्स्मरसि स्मररिमितरितापाद्खं रनद्धयुध- 
वामानां हिमदग्धमुग्धतरवद्यत््राप्तवाल्नि्धन. ।(५२।। 
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भावार्थं :-- हे जीव । तूने इस ससारमे नरकं ग्राटि योनियो मे श्र्यन्त 
दुखभोगे है, जिनके स्मरण करनेसे श्राकृलता पेदाहोतीषहै, उनदूुखोकी 
वातसेदूरही रहौ, इस नरभवमेतु निधन हृम्रा है, परन्तु नाना प्रकार भोगो 
का प्रभिलाषीदै । कामसे पूणं स्त्रियो के मद हास्य प्रोर्‌ काम के वारा समान 
तीक्ष्णा कटाक्षोसे बेधा ह्ुम्रात्‌ पलेसेमभरे हृए वक्षकीदणा कोप्राप्त टृग्रा 
दै इसदुखहीकोतू विचार कर्‌ । काम कीतृष्णाभी वडीदु खदातादहै। 
उत्पन्नोस्य तिदोषधातुमल्वद्‌ होसि कोपादिमान्‌ । 
साधिव्धाधिरससि प्रहीणचरितोस्यऽस्यात्मनो वञ्चक 1 
म्रत्युव्याप्तसुखान्तरोऽसि जरसा भ्रस्तोसि जन्मिम्‌ वृधा- 
क सत्तोऽस्यसि [कि हितारिरहितो कि वासि बद्धस्पुह्‌. \\५४। 
भावार्थं :~ हे अनत जन्म के धरनहारे श्रज्ञानी जीव । तू इस समार 
मे ्रनेक योनियो मे उपजा है 1 श्रब यहाँ तेरा शरीर दोषमई घातु से वना ग्रति- 
मलीन है, तेरे भीतर क्रोधादि क्पायरहै। तूशरीरकेरोगव मनकी चिन्ता 
से पीडित है, हीन ्राचारमे फसा दै, प्रपनी श्रात्माको ठग रहा है, जन्म-मरगा 
के वीचमपडाहै, वुढापा सता रहा है, तोभी वृथा बावलादहो रहै, 
मालूम होता है तु त्रात्मा क हित का ग्रत है, तेरी इच्छा श्रपना वराही करने 
की फलकती टै । 


उग्रग्रीष्म कठोर घमंकिरणस्फूजेद्गभ रितप्रभै । 

सतप्तः सकलेन्दरियेरयमहो सवद्धतृष्णो जन ॥ 

भ्रप्राप्याभिमत विवेक विसुख पापप्रय साकुल-- 

स्तोयोपान्तदुरन्तकदेमततक्षीणोक्षवत्‌ विखश्यते ।\५५। 

भवार्थं :- भयानके गमं ऋतु के सूये कौ तप्तायमान किरगो के समान 

इन्द्रियो कौ इच्छाग्रो से ग्राकूलित यह्‌ मानव हो ग्हा है । इसकी त्रप्णा दिन 
पर दिन बढ रही दहै सो इच्छानुकून पदार्थो को न पाकर विवेक गहत हो भ्रनेक 
पाप रूप्‌ उपायो को करता हुश्रा व्याकूनहो रहादहैव उसी तरहद्‌खी 
जल के पास की गहरी कोचडमे फसा हुग्रा दुबल बढा वैल कष्ट भोगे । 

शरणमज्ञरण यो वधवो बधे मूल । 

चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम्‌ ॥ 


विपरिमृश्ञत पुत्रा शत्रव सर्वमेतत्‌ । 
त्यजत भजत धस्मं निम्मेल शम्भकामा. \1६०।। 


९० [ महजमुख-साथन 


भावार्थं :- जिस घरको तू रक्षक समभताद, वही तुभे मरणा से वचा 
नही सकता । ये भाई-वन्धु स्वं स्नेह के वधन के मूल ह, दीर्धकराल से परिचय 
मे प्राई हुई तेरी स्वरी श्रनेक श्रापदाग्रो का हार ह, ये तेरे पुत्र स्वार्थके सगे 
तेरे शत्रु है । एेसा विचार कर इन सवको तज ग्रीर यदित्रु सुख को चाहता ह 
तोत पवित्र धमे की सेवा कर। 
श्रवह्य नशवररेभिरायुः कायादिभिर्यदि। 
शाद्रवतं पदमायाति भृुधाऽऽयातमवेहि ते ॥७०॥ 
भावार्थ :-येग्रायु शरीरादि श्रव प्रवश्य नार होनें वाते ह, यदिडइन 
को ममता द्ोडने से भ्रचिनाशी मोक्षपद तेरे हाधमे भ्रा सकताहनो सहज मे 
ही श्राया जान । 


गल्त्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं। 
खल' कायोप्यायु्गतिमनुपतत्येष सततम्‌ ॥ 
किमस्यान्यैरन्यद यमयमिदं जीतितमिह्‌ । 
स्थिता श्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्यास्तुमपधीः ।(७२॥ 
भावाथ :- यह्‌ रायु प्रकट ही ग्ररहट की घडी केजलकी तरह दिन- 
चिन गल रही है, ण्ह दुष्ट शरीरमभी श्राय कौ गति के भ्रनुसार निरन्तर पतन- 
णील है, जरावान होता जाता है, जिनसे जीवन है,वेभ्रायुव काय ही क्षरण- 
भगुर है व विनाणीक है तव पुच्रस्व्री व धनधान्यादि के सम्बन्ध की वया वान, 
वेतोद्धूटने ही वलेरहैतो भी यह अज्ञानी भ्रपनेको थिर मानताहं । जेसे नाव 
मे बैठा पुरुष्र चलता हुश्रा भी भ्रमसे ्रपनेको धिर मान लेता दै। 
बाल्ये वेत्सि न किचिदप्यपरिपूर्णद्ध हित वाहितम्‌ 1 
कामान्ध. खलु कामिनीद्रमधने श्राम्यन्वने यौवने ॥। 
मध्ये वृद्तृषाज्नितुम्‌ वसु पशुः क्लिदनाति कृष्यादिभि- 
वृद्धो वाद्ध॑मृत. क जन्मफलितं धर्मो भवेद्िभलः ॥८६॥ 
भावार्थं :- हे जीव । बालावस्थामेत्‌ पूर्णागन पाता हूभ्रा श्रपने हित 
या श्रहित कोक भी नही जानता है । जवानी मस्ती स्पीवृक्षोकेवन मे 
भ्रमता हुमा काम भावसे अन्धा बन गया है। मध्यवयमे बढी हुई धन की 
तृष्णा से पशु के संमान खेती श्रादि कर्मो को करता हुभ्रा कलेश पाता । बुढपि 
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मे श्रधमरा हौ गया । ततर बता नर जन्म को सफल फरनेके लिये तु पवित्र धमं 
को कहां पालन करेगा 1 


श्री पदमनन्दि मुनि श्रनिच्य पचाशत्‌ मे कहते है-- 
स्थत्रोरदृगतक्लोकदावदहनव्याप्तं जगत्‌काननं । 
मुग्धास्तत्र वघू मृगी गत धियस्तिष्ठंति लोकेणकाः \1 
कालनव्याघ इमान्निहूति पुरतः प्राप्तान्‌ सदा निदेयः 1 
तस्माज्जीवति नो क्िशुनें च युवा वृद्धोपि नो कञ्चन \\३४१। 
भावार्थं - यह्‌ ससार रूप वन सवं जगह शोकरूपी दावानल से व्याप्त 
हो रहा है 1 यहं विचारे भोले लोगरूपी हिरण स्त्रीरूपी मृगी मे प्रेम कर 
रहे दै, श्रचानक कालरूपी शिकारी श्राकर निदेयी हौ सामने से इनको मारता 
रै इस कारण नतो बालक मरण से बचत्तादै, न युवा बचतादहै श्रौरन वृ 
वचता है । इस ससारमे मरण सवं को धात करता है । 
वांछत्यैव सुखं तदत्र विधिना दत्तं पर प्राप्यते! 
नूनं मृत्युमुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो विभ्यति 11 
इत्थं कामभयभ्रसक्तहूदया मोहान्मुधैव ध्रव । 
दु-खोमिप्रचुरे पतंति कुधियः संसारघोरा्णंवे ।\२३६॥ 
मावाथं :- यह्‌ जीव इस ससार मे निरन्तर इन्द्रियजनित सुख ही की 
वादा करता है, परन्तु उतना ही मिलता है जितना पुण्य कमे का उद्रय रहै! 
इच्छा के ग्रनुसार नही मिलता रहै । निचय से मरण सब मानवो को प्राने वाला 
दे) इसलिये यह्‌ जीव मरने से भय करता रहता है ) रसे यह्‌ कुबुद्धि जीव 
कायक तृष्णा श्रौरभयसे मलीन चित्त होताहुश्रा महसे वृथाही दुख 
रूपी लहरो से भरे हए इस भयानक समद्र मे गोते खाता है । 
श्रापन्ययसंसारे क्रियते विदृषा किमापदि विषादः । 
कस्त्रस्यति रंघनतः प्रविधाय चतु.षये सदनं ।\४६। 
मावाथं :- यह ससार प्रापत्तियो का घर है । य्ह रोग, शोक, इष्ट- 
वियोग, अनिष्ट सयोग, जरा, मरणरूपी श्रापदाए ग्रान ही वाली है । इसलिये 
विद्वान को भ्रापत्ति रने पर शोक नही करना चाहिये । जो कोई चौराहै पर 
श्रपना मकान बनाएगा उसको लोग उल्लघन करेगे ही, उससे कौन भय करेगा । 
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स्वकम्मेव्याघ्रेण स्फुरितिनिजकम्लादिमहूसा । 
समाघ्रात साक्षाच्छरणरहिति ससृतिवने ॥ 
प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपिमे मे गृहुमिद । 
वदन्नेव मे मे पञ्युरिव जनो याति मरणं ॥४८॥ 
माचार्थं :- जसे ग्रशरण वन मे वलवान्‌ सिह से पकडा हप्र पगु भैम 
करता मर जातादै, वैसे इस णरग रहित ससाररूपी वन मे उदय प्राप्त भ्रपने 
कर्मरूपी सिह से पकड़ा हुप्रा प्राणी मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेराघर एमे 
पशु कोतरहमभेर्मै' करता हूभ्रा मरण को प्राप्तहौो जाता ट । 
लोकागृहप्रियतमासरुतजी वितादि 1 
वाताहूतध्वजपटाग्रचल समस्त ॥ 
व्यामोहमत्र परिहृत्य घनादिमित्रे 1 
घमं मति कुरुत कि बहुभिर्वचोभि ।१५४।। 
भावार्थं :- हि लौकिकजनो । यह्‌ घर, स्त्री, पुत्र, जवन भ्रादि स्वं 
पदार्थं उसी तरह चचल है, विनाणीक है, जैसे पवन से हिलती हर ध्वजा के 
कपडे का भ्रग्रभाग चचल है इसलिये तू धनादिवमसित्रोमे मोह कौ द्ोडकर 
धर्मसाधन मे बुद्धि को धारण कर । श्रधिक वचनो से क्या कटा जवे । 


श्री अ्रमितगति म्राचायं तत्वभावना या बृहत्‌ सामायिकपाठमे कहने है - 
श्र सिमसिकृ षि विद्या लित्पवा णिज्ययोगे- 
स्तनुधनसुतहेतो कम्मं याहक्‌ करोषि, 
सकृदपि यदि ताह क्‌ सयमा्थं विधत्ते- 
सुखममलमनत कि तदा नाऽदनुषेऽल ।\६६॥ 
भाषाथ -हिमूढ प्रणी । तू शरीर, धन, पत्र के लिये श्रसिकर्मं, 
मसिकर्म, विद्याकर्म, शिल्पकमं तथा वारिज्यकमे से जसा परिश्रम करता दै, वेसा 
यदितू एक दफे भी सयम के लिये करेतोतू निमल अ्रनतमुख क्यो नही भोग 


सकेगा ? द 
दिनकरकरजाले रत्यमुष्णत्वमिदो । 
मुरक्िखरिणि जातु श्राप्यते जगमत्व ।1 
न पुनरिह कदाचित्‌ घोरससारचक्र । 


स्फुटमसुख निधाने चराम्यता श्म्मं पु सा ।॥६२८॥ 


सत्तार स्वत्प | {२३१ 


सावा्थं :- कदाचित्‌ सूयं ठंडा हौ जावे, चन्द्रमा उप्गा हौ जावे, मेरु 
पर्वत चलने लग ॒जवेतो भी इस भयानक दुखोके भरे हए ससारचक्रमे 
श्रम करते हुए प्राणी को सच्चा सुख नही प्राप्त हो सक्ता है । 
इवश्राणामविसह्यमतर हितं  इजेल्पमन्योन्यज । 
दाह्च्छद विभेदन।दिजनित दुख तिरश्चां पर |¦ 
नृणा रोग वियोगजन्ममरणं स्वगेकसा मानसं । 
विहव वक्ष्य सदेति कष्टकलितं कार्या मतिमु क्तये ॥\७&1 
सावाथं :- हे भव्यजीव । तू इस जगत को सदा कष्टोसे भराहुश्रा 
देखकर इनसे मुक्ति पाने की बुद्धि कर । नारकियो के श्रसह्य, ग्रनन्त, वचन 
ग्रगोचर पारस्परिकदुखहोतादहै। तिर्यचौो के ्रग्नि मे जलने का, छेदन- 
भेदन श्रादिके द्वारा महान्‌ दुखदहोता है)! मानवो के रोग, वियोग, जन्म, 
मरणकादुखरहै । देवो के मानसिक कष्ट है! 
यावच्चेत सि बाह्यवस्तु विषयः स्नेह. स्थिरो वतते । 
तावन्नरयति दु खदान कुशलः कमं प्रपच कथं । 
श्राद्र त्वे वसुधातलस्य सजटा. शुष्यति †कं पादपा. । 
भृज्जत्तापनिपातरोधनपरा शाखोपशाखान्विता ।१९६।१ 
भावाथ :- जव तक तेरे मन मे बाहरी पदार्था के सम्बन्ध मे राग- 
भाव दृढता से मौजूद है, तव तक नैरे किम तरह दु खकारी कमं नाश हो सकते 
है ? जव पृध्वी पानी सेभीगी हुई है, तवे उसके ऊपर सूयं ताप के रोकने वाले 
ग्रनेक णाग्वाग्रा से मडित जटाधारी वृक्ष कंसे सूख सकते है ? 
रामा पापाविरामास्तनयपरिजना निमिता वह्ुनर्था 
गात्र व्याध्यादिपाच्र नितपवनजवा मूढलक्ष्मीरशेषा \। 
{कि रे हृष्ट त्वात्मन्‌ भवगहनवने चराप्यता सौख्यहेतु- 
यन त्व स्वा्थेनिष्ठो भवसि न सतत बाह्यमत्यस्य सर्व॑म्‌ ॥६८।। 
भावाथं --हेमूढ। ये स्तियां पाप वर्धकं ्रहितकारीहै।ये पुत्र 
परिजन वहूत ग्रनथे के कारण है! यह शरीर रोग शोक से पीडित है । यह्‌ 
सम्पूर्णं सम्पदा हवा से अ्रधिक चचलदै। उम ससार रूपी भयानक वनमेहे 
ग्रात्मा ! तूने क्या देखा है ? जिससे त सर्वं बाहरी पदार्थो को छोडकर भ्रपने 
म्रात्महित मे सदा के लिये लीन नही हेता है । 


३२ | सहजसुख-साधन 


वकललोकमनोहूरणक्षमाः करण यौवन जीवित संपदः । 
फमलपत्रपयोलवचंचाः किमपि न स्थिरमस्ति जगत्प्रये ।\ १०६ 
पावा :- सवं जन के मन को ह्रने वाली इन््र्या, युवानी, जीतन्य 
व सम्पदाए उसी तरह चचल है, जसे कमल के पत्तं पर पदी हुई पानी की 
वंद चचल हँ । इन तीनो लोको मे कोई भी पर्याय स्थिर रह्‌ नही सकती । 
जननमृत्युजरानलदी पितं जगदिदं सकलोऽपि विलोकते । 
तदपि घमममति विदघाति नो रतमना विषयाकुलितो जनः \\ ११८1 
भावार्थं :- यह्‌ स्वं जगत जन्म, मरण, जराकीश्रगिनिसेजल रहा 
है, एसा देखते हुए भी यह्‌ विषयो की दाह से प्राकूुलित प्राणी उनमे मन को 
लीन करता हुश्रा धर्म साधन मे विलकूल बुद्धि को नही लगाता ह । 


श्री शुभचन्द्राचायं ज्ञानाणव मे कहते है - 
चतुर्ग तिमहायत्तं दुःखवाडवदी पिते 1 
रमन्ति भविनोऽजसर' वराका जन्मसागरे ॥\१॥ 
भावाथ :- चार गति रूपी महान भवरवाले तथादुखरूपी बड्वानन 
से प्रज्वलित इस ससार रूपी समद्र मे जगतके दीन प्राणी निरन्तर श्रमा 
करते है । 
रूपाण्येकानि गृह्णाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम्‌ । 
यथा रङद्खऽत्र श्षेतृषस्तयायं यम्ब वाहूकः ॥८॥ 
भावार्थं - जेसे नृत्य के म्रखाडे मे नृत्यकार भ्रनेक भेषो को धारता है 
ग्रौर छोडता है, वैसे यह प्राणी सदा भिन्न-भिन्न रूपोको, शरीरो को ग्रहण 
करता ग्रौर छोडतादहै। 
देवलोके नृलोके च तिरल्चि नरकेऽपि च। 
न सा योनिनं तद्र न तदश्नो न तत्कुलम्‌ ॥१२॥ 
भावाय :- इस ससार की चार गतियो मे फिरते हुए जीव के वह योनि, 
वह्‌ रूप, वह देश, वह कुल, वह गुख-दु ख, वह पयय नही दहै, जो निरन्तर 
गमनागमन करनेसे प्राप्त न हुई हो । 
भूपः कृमिभेवत्यत्र क मिदचामरनायकः । 
शरीरी परिवत्तेत कर्मणा वंचितो बलात्‌ ॥१५॥ 





ससार स्वरूप ] [ ३३ 


भावार्थं - इस ससार मे यह्‌ प्राणी कर्मके फल से ठगा हुभ्रा, राजा 


से मरकर लटो जाताहं रौर लट काजीव क्रम-क्रम से इन्द्रपदपालेताहं। 
माता पुत्री स्वसा भेर्या संव संपदतेऽद्धजा । 
पिता पुत्रः पुनः सोऽपि लभेते पौभिक पदम्‌ ॥१६॥। 


भावार्थं :- इस ससारमे प्राणी कौ माता मरकर पुत्रीहो जाती रह, 
बहन मरकरस्त्रीहोजातीदह, वहीस्त्री मरकर म्रपनीदहीपुत्रीहो जाती है, 
पिता मरकर पुत्र हो जाता है, फिर वही मरकर पुत्र कापृत्रहोजातारह, इस 
प्रकार उलट-पुलट हु्रा करती हं । 
इ्वश्रं शूलकूठारयन्त्रदहनक्षारक्ुरव्याहत- 
स्तिर्य॑क्षु॒श्चमदु खपावकशिखासभारभस्मीकृते । 
मानुष्येऽप्यतुलग्रयासवज्नागेदे वेषु रागोदधतेः 
ससारेऽत्रुरन्तदुरग तिमये वस्भ्रम्यते प्राणिभि ॥१७।। 
भावार्थं :- इस दुनिवार दुगंतिमय ससार मे जीव निरन्तर भ्रमण करते 
दै । नरकोमेतो ये सूली, कुल्हाडी, घाणी, म्रगनि, क्षार, जल, दुरा, कटारी भ्रादि 
से पीडा को प्राप्त हुए नाना प्रकारकेदुखो को भोगते हँ । पशुगतिमे रग्नि 
की शिखा के भारसे भस्महोकरखेदभश्रौर दुख पाते है । मनुष्य यतिमेभी 
ग्रतुल परिश्रम करते हुए नाना प्रकार के कष्ट भोगते है । देवगति मे राग भाव 
से उद्धत होते हुए दुख सहते ह । 


श्री ज्ञानभूषरा भटूारक तत्वज्ञान-तरगिणी मे कहते है ~ 
हृष्यन्ते गंधनादावनुजसूतसुताभीरपित्रं बिकासु 
ग्रामे गेहे खभोगे नगनगरखमे वाहने राजकायं । 
भ्राहार्यऽे वनादौ श्यसनङ्‌ षिमुखे कूपवापीतडागे 
रक्त प्रेवणादौ यदसि पशुगणे शुद चिव पके न ॥२२-११॥ 
भावाथं :- इस ससार मे कोई मनुष्य तो इत्र-फुलेन श्रादि सुगधित 
पदार्थो मे रागी है । बहुत से छोटा-भीर्ई, पत्र, पृत्री, स्त्री, पिता, माता, भ्राम, 
घर, इन्द्रिय भोग, पवेत, नगर, पक्षी, वाहन, राजकार्यं, भक्ष्य प्रदार्थ, शरीर, 
वन, सात व्यसन, खेती, कुश्रा, बावडी, सरोवर प्रादिमं राग करने बाले है । 
बहुत से मनुष्य व वस्तु्रो को इधर उधर भेजने मे, यश, लाभ मे, तथा 
पशुग्रो के पालन में मौह करने वले है, परन्तु शुद्ध भ्रात्मा के स्वरूप के प्रेमी 
कोई नही है । 


३४] । सटेजसुल-साधन्‌ 


कति वा पररंजनं खविषयं केचिष्निजं जीवितं 
संतानं च परिग्रह भेयमपि ज्ञानं तथा दहनं । 


श्रन्यस्या चिलवस्तुनो रुगयुति, तद्ध तुमुदिक्यच - - | 
कुयु : कमं विमो हिनो “हि सुधियश्िचद्र पलग्ष्यै परं ।\६-६॥ 


माचाथं :- इस ससार मे वहतं से मोही पुरुष कीति के लिये "काम करते 
है, भ्रनेक दूसरों को रजायमान करने के लिये, वहतं से इन्द्रियो के विषयो कौ 
प्राप्ति के लिये, श्रपने जीवन की रक्षा के लिये, संतान वे परिग्रह्‌ प्राप्तिके लिये 
भय मिटाने के लिये, ज्ञान-दर्शन पाने के लिये, रोग मिटाने के लिये कमि करते 
है । कोई बुद्धिमान.ही पसे है जो शुद्ध-चिद्रपको प्राप्ति के लिये उपाय करते है । 


एकं द्रियादसज्ञाख्यापुगपयतदेहिनः \ ` 
` श्रनतानतमाः संति तेषुन कोऽपि तादृशः \ 


पचाभिसंज्लिपणषु के चिदासन्नभव्यता । 
नुत्वं चालम्य ताटक्ताः भवंत्यार्याः सुयुद्धयः ॥ १०-१९॥ 


~ = 
1 + + ~=, 


॥ 


~ --भावाथ-:- इस ससार मे एकेन्द्रिय से लेकर श्रसेनी पंवेद्रिय तक ग्रनता- 
नत जीव रहः उनमे, किसीके भी सम्यग्द्णंन -केपाने की योग्यता-नहीहं। 
पचेन्द्रि सेनीमेभीजो निकट भव्य मनुप्यहै,-म्रायंदै व्‌ सुवुद्धिरहैवेदी 
मुख्यता से सम्यक्ती होकर चिद्रप का ध्यान कर सकते हैं । 


~~--~ 


पूरे भ्रामेऽ्टव्यां नगिरसि नदीक्नादिसुतटे नि = 
मठ दर्यां चत्योकसि सदसि- रथादौ च भवने। . .. 


महादुगं स्वगं .पयनभसि-लतावसरभवने .-} ~ 
११९ स्थितो मोही न स्यात्‌ परसमयरतः सौख्यलवभाक्‌ ।\६-१७॥। 


71; भ्नोवा्थं ~ नो मानवं मोही है' पर पदां मे रागी है, वेचाहे पुर, 
भ्राम, पवेतं का शिखर, समुद्र व नदी के तट, मठ, गुफो वन, चैत्यालय,' सभा, 
स्थ महं किला, स्वंगं, भूमि, मागे; प्रकाश, लतामण्डपे, तम्ब शरादिः -स्थानौ 


'पर केही भी निवासं कंरे;. उन्हे निराकुल ` सुखं रंचमीत्र -मी प्राप्तं नहीहो 


० स त {4 
सक्ता 1. र ११८ ग भ दः ४4 ~ - 3 र ॥ 
{^ अ 9 {ट ^ {= ~ ^+ \ 


= 
^ 


॥ 


~~ ~ 


॥ 
† ~ ५ 


पण्डित बनारसीदासजी बनारसीविलास मे कहते है - , .. < च~ 


=> "~ 


समा रःस्वरूप] [ २५ 


¡ 1, ,, ~ 1, बसवैयाः इकतीसा] 7 11२, 
,; {जामे .सदा ¦उतपात ;परोगनिसो, -छीजे .गात । 7 }; 
कछ न उपाय दछिन-छिन श्रा खपनो 

, कीजे बहु पाप ।श्रौर नरक "दुख चिता व्याप! 

+  ' ्रापंदां कलापे. ' मे ! "विलीपः ^ ताप (तपनो? 141 

71," जामे ' परिग्रहः "को! विषाद , मिथ्या ्वरकेवोदनः! > ^ 

सभ विषै मोग: सुख. है सवाद, जसो) सपनो ॥;7 1} 
` एसो . है; जगतः-वास जसो चपला !त्रिलास. 17 १ ; 

जामे तू. मृगन भयो त्यागि थम अ्रपनो ।\ ई ;॥ 

जग मे मिथ्याति' जीव ' श्रम करे है सदौव। ` 

भ्रम के प्रवाहु,,मे..बहा- है)! श्रागे बहेगा ।। 

नाम्‌ -राखिव्रऽःको- महारस्मु. करर -द्रभ कर = 

यो-न्‌,.जने, दुगरति मे दुख कौन सहेगा ॥ 

बार-बार. कहे मे ही. भागवत. धनवत \,. 


1 6 
 ; 4 


मेरा. नाम. जगत मे. सदाकाल रहेगा 1 
धाही ममता सो गहि ्ांयो है" शन्तं नामि ।' ' - 
~ = 

{~+ च्रागे योनि-योनिःःमेः अननत नामः गहेगार |+ १५] 


^ 0 2.9. [किन] पना क मकण् छ 
क ९४71 1; प 
| रुषं कोई धन कारन, हीडत दीपं-दीप'चडि'यान। 
“ˆ ` आव हयं रतनं चितामणि, डारत जलंधि जनि पाषानं 41 
तेसे ्रमत-भ्रमत भवसागर, पावत- नरः. शरीर परधान । 
परम;ज्‌तन नहि!करत.बनारसि;.खोवत, वादिः-जनमः म्रज्ञान ।। ४ ॥ 
ज्यो जृडम्‌ल.उखाडििकलपृतर, बोवत्‌ मूढ.कनक को.खेत । 
ज्यो गजराज बेच्विःगिरिवर-सम,-क्र-कुब्रुदधि मोल खर नेत ।॥। 
जसे छाडि-रतनृचवितामरि, ~म्‌रख.-काच खण्ड मन. देत । 
तसे धरम विसारि~बनारसि, धावत,ग्रधम .विषयसुख हेत ।। ५ ॥ 
ज्यो मतिहीत्नःविवेकःविना-नुर, साजि;मत॒गज्‌-ईघन ,ढोव । 
६ .कचनन भ्राजनः धरि भर शठःमूढ.- सुघारुस; सोः परग प्रौवै ॥ 


{1 फ 
1 जि 


4.7 
| 4.9 


ष 


३६ | [ सहजसुख-साघन 


वाहित काग उडावन कारश, डारि महामशि मूरख रोव । 
त्यो यह्‌ दुलभ देह "बनारसि, पाय श्रजान प्रकार खोवै ।। ६ ॥ 


[स्वया तैर्हसा ] 
मात-पिता, सुत, बन्धु, सखी जन, मीत हित सुख कामिन कीके । 
सेवक राजि मतगज वाजि, महादल साजि रथी रथ नीके ॥ 


दुगेति जायदुखी विललाय परे सिर श्राय श्रकेले ही जीके। 
पथ वपथ सुगुरु समावत भ्रौर सगे सब स्वारथ ही के 1] १५॥ 


पडत द्यानतरायजी श्रपने दयानतविलास मे कहते है ~ 


[ सवेया तेसा] (नि 
हाट बनाय के बाट लगायके, टाट विद्धाय के उद्यम कीना । 
लेन को बाढसु देन को घाट, सुवाटनि फरिठ्गे वहु दीना ।। 
ताहूमेदानकोभाव न रचक, पाथरकी कहु नावे तरीना) 
"यानत" याही ते नकं मे वेदनि, कोड किरोडन ग्रौर सदी ना ।। ४१॥ 


नकंन माहि कहे नहि जाहि, सहै दुख जे जब जानत नाही । 
गभ मार कलेश श्नपार, तले सिर था तब जानत नाही ।। 
धूल के बीचमे कीच नगीच मे, नीच क्रिया सव जानत नाही । 
यानत दाव उपाय करो जम, भ्रावहिगो जब जानत नाही ।। ४४ ॥ 


श्राए तजि कौन धाम, चलवो है कौन ठाम, 
करत हो कौन -काम, कू विचार है। 
पुरब कमाय लाय, यडा श्राइ सखाय गए, 
प्रागे को खरच कहा बाध्यो निरधारदहै।। 
बिना लिये दाम, एक कोस गाम कोन जात, 
उतराई दयि विना कौन भयो पार है। 
स्राजकाल विकराल काल सिघ भ्रावत दहै, 
मे करू पुकार धर्मधार जो तयार है! २४॥ 


ससार स्वरूप | [ ३७ 


[ सवेया इकतीसा | 
कर्द-केई वार जीव भूपति प्रचण्ड भयो, 


केई-केई वार जीव कीट सूप धरो है । 
केड्‌-केर्‌ वार जीव नवग्रीवक जाय वस्यो, 
केई-केई्‌ वार जीव सातवे नरकं जावतरो है । 
केरई-कंई वार जीव राघो मच्छ होड चुक्यो, 
केईू-कई्‌ वार साधारन काय वरो दहै। 
सुख प्रौर दुख दोउ पावत है जीव सदा, 
यही जान ज्ञानवान हषं शोक हरो है।। १६॥ 
याही जगमा चिदानद श्राप डोलत है, 
भर्म भाव धरे हरे ग्रातम स्कति को। 
कष्टकमं रूप जेजे पुद्गल के परिनाम, 
तिनको सरूप मान मानत सुमति को॥ 
जाही समै मिथ्या मोह्‌ ग्रन्धकार नाशि गया, 
भयो परकाश भानु चेतन को तन को। 
ताही समै जान्यो श्राप श्राप, पर पररूप, 
मानि भव भावरी निवारो चारो गति को।) ७५॥ 


[ छष्पय | 
कबहु चढत गजराज बो, कबहु सिर भारी । 
कबहु होत धनवत, कबहु जिम होत भिखारी ।। 
कबहु" प्रसन लहि सरस कबहु, नीरस नही पावत । 
कबहु बसन शुभ सघन, केवह तन नगन दिखावत्त ।1 
कबहु स्वछन्द बन्धन, कबहु," करमचाल बहु लेखिये । 
यह्‌ पृन्य-पाप फल प्रगट जग, राग-दोष तजि देखिये ।। ५२, ॥ 
कबहु रूप प्रति सुभग, कबहु दुर्भगदुखकारी। 
कबहु सुजस जस प्रगट, कबहु भ्रपजस श्रधिकारी ॥ 
कबहु श्ररोग शरीर, कबहु बहु रोग सतायैत । 
कबहु वचन हित मधुर, कबहु कदु बात न भ्रावत ॥ 


1 


ष» पप 


1 
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कबहु" भूत्रीन, कवु मुगृ, विविध रूप्‌ नर देखिये 4 
यह्‌ पुन््र-पुप,-प्रल प्रगट जग, राग. दोष, तजि देखिये ।। ५३ ॥ 


म [१ ~ 


[ सवया इकतीसा ] + 
¡1 + {-{>} ५2 ! 


रुजगार. बने नाहि धन तो-न घरर्माहिः 

खाने कौ फिकर. बहु नारि. चाहे गहना । 

सामि मिले चोर घनं. श्वि नाहि लहना 11“ 
कोऊ पूत_ जारी. भयो रभा युत थयो 

एक पूत मरि गयो ताकौ दुख सहना1 . 
पत्री .वर जोग - भई व्यादी- सुता मरि गई 

एते दुःख सुख .मानं' तिसे कहा कहना 1! ४० ।। 


शिष्यः को पठावतुर्हैः हेम को.गढात्रत है, 
मात्र को बढाव. हैँ. नाना -चल छान (के रः. 
कौडीकौडी- मागत है; कायरहो,.भागत है, 
९" ऽप्रात उठे ` "जागत है -स्वारथ पिधान 1 -के-।॥- 
कागद को लेखत है केई नग पेखतहै, 
केई कृषि देखत 'है भ्रापनी युवनि के । 
।एकं सेर 'नाजं ' काज ` श्रपनो ¦ सर्प त्याज, ` ^ 
।!डोलंत हैँ लाजः काज ' धमं काज हान के ।। ३६ ॥ 


} > 5 + 


देखौ' विदानंद राग जानं दृष्टि खोल करि 


{१ नर 


} 
तात. मात भ्रातः सुत्त. स्वारथं पसारा दै । 


= ~> 2 ~~ 


नुतो, इन्हे धप भानिः समतौ मनं भवी, ' ~ 
“ ` बह्यो भर्म माहि निज ` धमे को विसारा' है '।। 
यह ती कुटुम्बे : सव. दुख ही. को कीर है 
` तजि" मुनिरार्जं' निजे कारज्‌'' विचारा "है 1!” 


तीतेः धर्म' सार सधर्म मोक्षं यकार, 
सोई लहे भंवपार जिनंधमं “ध्यान धीरा है 1 ६४ ॥ 


# ~ 
‡ [। 





साुखरूप्‌-- ¦ [;२९ 


{ [कुण्डलिषा]: ` 
यह ससार ¦ श्रसार 1-है; कृदली -. वृक्ष; समानत (- 
यामे, सारप्रनौो -लखै,- सो ; मूरख ;-{प्रघान\ 
सो मूरख- परघान्‌= मान्‌ , कुयुमनि , नभर देखं +. 
सलिल मथ +-घुत } चह शद्ध सुन्दर,खर-पेखं 1 
ग्रगिनि,प्राहि हिम लखे सपे- मुखःमाहि- सुधा.तह-। 
जान; जानःमन माहि ~ नहि ;ससार्‌ , सारयह्‌.॥। ३० ॥ 
भैया भगवतीदुस ब्रहाविलास -मे.कहतेन्दै लनम (पः 
॥ 4 0 [संवैयां तेह्सो 7175 ता त 
काहे को देह सो. नेह-करं तु, .ग्रन्त -न राखी रहेगी ये तेरी । 
मेरी ये मेरी कहा.करे-लू्छि सोगकाहू कौं केकहु ,रहि क्तेरी ॥ 
मानि कहा रहौ. मोह कुटुम्ब सो,. स्वार्थ के रस॒-लागे.सवेरी । 
ताते तु चेत विन्नच्छन्‌;-चेतन्‌,- भूयिः यि रीति सव्र जुग केरी ।1८८॥। 


४८ ग [सवया दकंतीसता | ` ¢ र 
कोटि ^कोटि;कष्ट  संहै केष्ट ` मे शंरीरं दहे 
धूमपानं किये ! पे न'"वायो 'भेदं तने कोशं 

1 वृक्षति `; कै मूलैः रहे ` जटौनि ` मेः भूल रिह 
मानमुष्य भूलि--रह, कयि. कष्ट, तुन्‌. कौ. 
रीरथ --श्रनेक्‌ नए. तीरथ नः कहू भये, 
कीरति के काज विमो दान हु; रतन को । 
ज्ञान्‌, त्रिना ` वर --बेर क्रिया फोर फर, 
कियो. कोऊ. कारज्‌ न॒ आतम, जतन करो.। ६४ ॥ 


~~~ ^~ 


५; {सवया तेता] 7: 8 
वालक है तवः! बिर्क; सी- “बुधि, जोन कनं हुताशन जारे । 
बड भयो (तन' श्रद्ध रहँ थकि, अये हवेत गरस कारे ॥ 
पाय पसारि प्ररयो धरनी. महि' -रोवे रटे दुख. होत महारे \ 
वीती यो वात, गयो,सृब्‌. भूलि, तू चेतत; -क्यो -.नहिः- ।॥५१॥ 


[ सवेया इकतीसा] 
देखत हो कटा-कटा केलि करं चिदानद, 
श्रातम सुभाव भूलि ग्रौर रस राचो है। 
इद्रिन के सुख मे मगन रहे भ्राठो जाम, 
इद्विन के दुख देख जानं दुख साचो दै॥ 
कहू क्रोध, कहू मान, कहू माया, कहू लोभ, 
ग्रहभावे मानि मानि ठर लौर माचोदहै) 
देव, तिरयच, नर, नारको, गतीन फिरै, 
कौन कौन स्वाग धरं यह्‌ ब्रह्य नाचोदहै।। 


पाय नर देह कहो कीना कहा काम तुम, 
रामा-रामा, धन-धन करत विहातु है 1 
कैक दिन कंक छिन रही है शरीर यह्‌, 
याके सग एेसे काज करत सुहातुटहै।। 
जानत है यह घर मरवे को नाहि उर, 
देख भ्रम भूलि मूढ एूलि मुसकातु है । 
चेतरे भ्रचेत पुनि चेतवे को ठर यह्‌, 


| सह॒जसुख-साघन 


३६ ॥ 


्राज काल पीजरे सो पक्षी उड जावुटहै।। २१1 


विकट भवसिधु तारू तारिवे को तारू कौन, 
ताके तुम तीर -भ्राये देखो दुष्टि धरिके। 
ग्रनके सभारेते पार भले पहुचते हो, 
श्रवके .सभारे विन बूडत हो तरिके ॥ 
बहुरि फिर मिलवो न एेसो सजोग कटू, 
देव-गुरु-ग्रन्य करि श्रये यही धरिके। 
ताहि तू विचार निज श्रातम निहारि भैया, 


धारि परमात्मा विशुद्ध ध्यान करिके।\ ७॥। 


| धूश्रन के धौर हर देखि कहा गवं करे, 


ये तो छन मांहि जाइ पौन परसत ही । 


ससार स्वरूप ] [ ४१ 


सन्ध्या कं समान रग देखत ही होय भग, 
दीपक पतग जसे काल गरसत ही ॥ 
सुपने मे भूप्ज॑से इन्द्र धनु रूप जसे, 
ग्रोसतरूद धूप जसे दुरे दरसत ही। 
एसो ही भरम सव कमंजालवगेणा को, 
तामे मूढ मग्न होय मरे तरसत ही ।१७।। 
जहां तोहि चलिवो दै साथत्र्‌ तहा को दूढि, 
यहा कहा लोगनि सो रहोतू लुभायरे। 
सग तेरे कौन चले देख तरू विचार हिये, 
पत्र कं, कलत्र, धन-धान यह काथ रे॥ 
जके काज पाप करि भरतु है पिड निज, 
ह्लं है को सहाय तेरे नकं जब जायरे। 


तहातोद्केलो तू ही पाप-पुण्य साथ दोय, 
तामे मलो होद सोई कीजे हसराय रे ॥ 


ग 


स्रनादिनिधन वस्तुएं भिन्न-भिन्न श्रपनी मर्यादा सहित 
परिगामित होती है, कोई किसी के प्राघीन नही है, कोई 
किसी के परिमित कराने से परिणमत नही होती । उन्हे 
परिणमित करना चाहे वह कोई उपाय नही है, वह तो 
मिथ्यादशनदहीहै। 


-मोक्षमागं प्रकाशक, पृष्ठ ५२ 


~~~ 


इ 5 ~+ (अ 
1 क 

यह्‌ मोरी घ्राणी बाहरी स्थुल शरीरको ही आपा मन रहा उसके 
जल्यमे, मै जन्मा उसके मरणम, न मरा, उसके रोगी दोने परः" तै रोगी, 
उसके दुल होने परः मै दुवेल, उसक्रे वृद्ध दने पर ने वद्ध, उसके निरोगी 


मान रहा दहै 1 याद. वह्‌ धनवान्‌ माता-पिता जन्मा ता 
मयने को धनवान -मानता दि तिन से जन्मा तो नि्धन'भानता 
ह 1 राज्य कुलेवाला कों साजा 'दस कलवाल रपे को दरिद्र, 
पक कुलवानां ने'को कसनः, जुं के कलवान पन्च को जुलाहा, दज 
कुलवाला ग्रपन कौ दरजी, धोना कुलवाला अर्पित को चोवींः चमार नुलवाला 
तपने को चमार, मुना वुलवाला क्ते सुनार, लुदीर कुल वाला । श्रपने क 
लृटार, व्ट कुलवाला ज्रपने को वदरई, वरद्‌ कू श्रपने को थव्ईद,; रगरज 
नुःलवाना ग्रपने को रगर्जः मोली कुलवाला ग्रपने को माली मान र्हा €) 


छरीर का जितनी दशाये होती ह, वे सव मेरी ई-एेसा चौर ग्रज्ञान तम 
द्याया हुम्रा द्‌ । रीर र्कं मोह मे इतना उन्मत्त टै कि रात-दिन करारीर की 


2 शरीर ॥; स्वरूपं र 1 1 
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चर्चा करता है । सवेरे सै सध्या होती है, सध्या से सवेरा होता है'। शरीर की 
ही र्ना,शरीरकेहीश्गार का ध्यान रहता'है। इसे साफकरनारहै, इसे धोना 
है" इसे कपडे पहनाने है, इसे चदन लगाना है, इसे भोजन-पान कराना है, इसे 
व्यायामे कराना हैः इसे परिश्रम कराना'है, इसेय्राराम देना है, इसे शयन 
करानाहै, इसे भ्राभूपण पहिनाने है; इसे ' वाहन पर लें जाना है, इसके लिये 
द्रव्यं कमाना है, इसे सुखदाता स्त्री, नौकर, चौकरो की"रभा' करनी है, इसके 
विरोधी शंतरग्रो का सहार करना है - इसी धून मे ' इतना मस्त है कि इसे ्रपने 
श्रात्मा को जानने की) वं सममने की फुरसतं ही नही मिलती है । ॥ 


' ` जिच शरीर केमोह मे श्रापको भूलकर कामं ' किया करता है .वही 
शंरीर पुराना पडते-पडते या जवानी नी मेदहीयाबालवयमे ही म्रायुकरमं के समाप्त 
होने पर छटने' लगता है तो महा-विलाष करत है, मै मरा, मैमरा, मेरे साथी 


चः \ 


चट, मेरा ध॑न चट मेरा घर चृटा, मेरा स्वंस्वं लुट गया, ठेसा मेरा-मेरा करता 
हृश्रा मरता है रौर तुरन्त ही दूसरा स्थुल शरीर प्राप्त्‌ कर.लेताहै।, 


` ` "जिसकी संगति से यहं बावला हो, रहा है, उसका स्वभाव क्याहै? 
।` } 
इसका यदि विचार किया जावेगा, विवेक बुद्धि से इस बात कां मनन किया 


जावेगा'तो विदित हयेगे कि "शरीरः का भिन्न सडन, गलनः पडन' मिलन, वि 


उन स्वभाव है, जव कि"मे' अखण्ड, ्रविनाशी, भ्रजात, ग्रजरं मपर गरमूतिक, 
शुं ज्ञातादुष्टा ईश्वर स्वरूप परमानन्द ग्रनुपंम एक सत्‌ पदार्थ ह ॥ | 

~ "सारी जीवो कै सर्वं शरीर पाचि तरह के पार्य जाते" ~ कामी, 
तेजस, प्राहारक, वेक्रियिक ग्रौर श्रौदारिक । सवसे सूक्ष्म ्रतीन्द्रिय कामरा 
शरीरं है! सबसे स्थूलं प्रौदारिक दै तथापि सबसे रअ्रंधिक पुद्गलंके परमाणुश्रो 
का सघद्रक्मित मेहे, "उससे बहुत कमः तज॑स श्रादि मे क्रमेसेहै'। सवस 


भ्रधिकं' परमं बलिष्टं -शंक्तिःकर्मिण मे है, उससे कमं शक्तिं क्रम सेः श्रौरं शरीरी 
केष 7 ~, १ 0 ८ श ५ 


` `^ कमणां शरीरः कार्मण "वशां रूपी सूष्षम स्क॑धो से वनंता है \ सक्ते 
वनने मे मुख्य कारण ससारी जीवो के शुभ ` व अशुभ राग-देधःमोहिमयीं ` भाव 
त्था मन-वचने-काय यौगौ का हलन-चनने है । यही ग्रन्धचोरशरीरो कै ननि 


का ' निमित्तं कारणं है । इंसीःके फरल से ' बिजली (€; ) कण्सी चक्ति 
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को रखने वाली तैजस वगेणा रूपी सूक्ष्म स्कधो से तैजस शरीर वनतादहै।ये 
दो शरीर प्रवाहरूप से ससारी जीव के साथ श्रनादिकालसेचले श्रारहेरहैं। 
जव तक मोक्ष नहो, साथ रहते है, मोक्ष होते ही ट जातेहै, तो भी ये एक 
से नही रहते है, इनमे से पुरानी कामण तथा तेजस वगेणाए छृट्ती रहती हँ व 
नई कामण व तेजस व्गणाए मिलती रहती है । 

यदि किसी मिथ्यादृष्टि मोही बहिरात्मा सेनी पचेन्दरिय के कार्मा णरीर 
की परीक्षाकी जवे तो पुरानी से पुरानी कामण वगणा उसके कार्मण शरीर 
मे सत्तर कोडा-कोडी सागर (सागर प्रनन्त वर्पो को कहते ह) से भ्रधिक पुरानी 
नही मिल सकेगी । श्राहारक णरीर भी सूक्ष्म है, यह शरीर तपस्वी ऋदधिधारी 
महामूनियो के योगबल से बनता ह । पुरुपाकार एक हाथ का सफेद वडा सृन्दर 
पतला मस्तक द्वार से निकलता ह ग्रौर्‌. एक भ्रन्तमुं हृतं तक ही वना रह सकता 
है, फिर दूसरा बन सक्ता हं । यह शरीर साधु की भावना केग्रनुसार तारके 
समान किसी श्ररहतकेवली व भ्रुतकेवली के देन को जाता ह, कोई सूक्ष्म शका 
किसी तत्व मे होती ह वह दशेनमात्र से मिट जाती हं । कायं लेने तक ही यह्‌ 
बना रहता ह, फिर विघट जाता ह । 

वैक्रियिक शरीर श्रौर म्रौदारिक शरीर दो शरीरटएेसेरैःजोचारो 
गतिधारी प्राणियो के स्थूल शरीर है ~ जीवन तक रहते है, फिर छट जातेहै, 
नये प्राप्त होते है ।. देवगति व॒ नरकगति वाले प्राणियो के स्थूल शरीरो कौ 
वेक्रिथिक तथा तिर्यच ग्रौर मनुष्यगति वाले प्रारियो के स्थुल शरीर को ग्रौदा- 
रिक कहते है । 

नारकियो का वक्रियिक शरीर बहुत ही श्रशुभ दुगन्धमय श्राहारक वं 
राग्रो से बनता । वे वर्गणाए.नामकमं के फलसे स्वय मिन जाती ञ्रौर 
एक म्रन्तमु हतं मे जितना बडा गरीर होना चाहिये, उतना बडा तैयार हो 
जाता है । यह शरीर बहुत ही भ्रसुटावना, डरावना, हुडकसस्थानमय पापकम 
के फल को दिखानेवाला होता है। इस शरीर को वैक्रियिक इसलिये कहते हैं 
कि इसमे विक्रिया करने की शक्ति होती है । नारकी इच्छानुसार अ्रपने शरीर 
को सिह, भेडिया, कृत्ता, नाग, गरुड ्रादि बुरे पशुरूपो मे बदल सकते है, वे 
ग्रपने्रगोकोही श्र बनालेतेरै। परस्पर दुख देने के साधने बननेमे 
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उनके शरीर नाना प्रकार की श्रपृथक्‌ विक्रियाएं करते रहते है । इसशरीर मे 
एेसी शक्ति होती है कि छिन्न-भिन्न होने पर भी पारे के समान मिल जाताहै । 
नारको निरन्तर पीडा से ्राकुलित हो चाहते है कि यह शरीर इट जावे, परन्तु 
वह शरीर पूरी श्रायु भोगे बिना छ्ूटता नही, उसका प्रकाल मरण होता नही । 
वेेसे शरीरमे रत नहीहोते है, इसी से उनको नारत भी कहते है । 

देवो केभौस्थूल शरीर को वेक्रियिक कहते है । यह शरीर भी एक 
ग्रतमु हूत मे स्वय नामकर्म के उदय से सुन्दर सुहावनी सुगन्धमय ब्राहारक वगे- 
णाग्रो से बनता है । यह्‌ सुन्दर व॒ कातिकारी होतादहै। पुण्य कमं के कमती- 
बढती होने के कारण सर्व॑देवोका शरीर एक-सा सुन्दर नही होता दै, कोई 
कम, कोई श्रधिक, इसी से देव परस्पर एक-दूसरे को देखकर ईर्षावान होकर 
मनमेधोरदुखपतिहै। ग्रपने को दूमरो के मुकाबलेमे कम सुन्दर देखकर 
कूढते हँ व रात-दिन मन ही मनमे जलते रहने हँ । मिथ्यादृष्टि भ्रज्ञानी देवो 
को यह्‌ बडा मानसिक दु ख रहता है । 

शरीर सुन्दर होनेसेवेदेव शरीर के मोह मे रत रहते हुए शरीरमे 
प्राप्त पाचो इन्द्रियो के भोगो मे बडे म्रासक्त रहते है । इनके शरीर मे श्रपृथक्‌ 
तथा पृथक्‌-पृथक्‌ विक्रिया करने की शक्ति होतीदहै। एक देवया देवी ्रपने 
एक शरोर के बहुत शरीर बनाकर श्रत्माकोसब मे फंला देते है ग्नौर मन 
हारा सवे शरीरो से काम लियाकरतेहै । एकंहीशरीरसे बने हुये भिन्च-मिन्न 
शरीरो को भिन्न-मिन्न स्थानो मे भेजकर काम लेते है। दछोटा-बडा, हलका- 
भारी नानाप्रकार करने की शक्ति उनके वेक्रियिकशरीरमेहोती है । एकं देवी 
प्रनेक प्रकार शरीर बनाकर क्रीडा क्रिया करतीरहै। इन देवो मे शरीर सबधी 
सैर, भ्रमण, नाच, गाना, नाटक, खेल, तमाशा इतना प्रधिक होता है किये 
रात-दिन इस ही राग-रग मे मगन होकर शरीरके ही सुख मे श्रासक्त दहो शरीर 
रूप ही श्रपने को मान लेते है । मिथ्यात्वी देवो को स्वप्नमेभी ख्याल नही 
ग्रातारहै कि ह्म शरीरसे भिन्न कोर श्रात्मा है । 


शरीर के गाढ मोहके कारण कोई प्रियदेवीमरतीहैतोदेवोको 
महान कण्ट होता । ्रपना मरणं निकट होताहै तोवडादुखहोताहै। वे 
चाहते है कि ग्रौर म्रधिकःजीते रहै, परन्तु भ्रायुक्मं के समाप्त ह्येते ही उनको 
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शरीर छीडना पडता 'है + ्रकाल-मरण तो इनमे भी नही-होता, है। श्रा्तध्यान 
से शरीर चछोडते है 1“ 'कोरई-कोई, मर-करके , वक्ष वनस्प्रतिकाय ,मे याःरत्नादि 
पृथ्वीकाय, मे, कोर्द-कोई मृग, ण्वान; प्रषव, हाथी, वृषभ पशुग्रो -मे-ग्रौर-मोर, 
।कदूतर “रादि पक्षियो मेउत्पच्च , हौ जाते, है । कोई-कोई दीन-दीन मनुष्यो भे 
जन्म लेते है । जंसा मोहकमं वश पापकर्म वाघते दै,-वैसे ही कम वरी व अधिक 
बुरी, योनी .मे भ्राकर -जन्म पातेहै) शरीर. का मोह देवो को पन्चेन्द्ियसे 
.एकैन्चिय तक की योनी मे पटक. देता दै, जरह से उन्नति करके फिर पन्वेन्रिय 
होना उनके लिये श्रनतकालमेमभी दुलेभ.हो जाता दहै । क = 


तियचगति मे एकैन्द्रिय पृथ्वी)-जल, श्रग्नि व वायुकायादिको का शरीर 
भी ्राहारक वगेणाग्रो से बनताषहै; ये वगणाएः कुदं शुद्ध है । वनस्पतियो कौ 
शरीर पृथ्वी प्रादि धातुग्रोसे वं श्राहारक वर्गणाग्रो से-वनता है 1 विकलत्रय 
व पचेन्रिय पशुश्नो का शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार की ्रच्छी-वुरीश्राहारक वग 
राग्रो से बनता है, जिससे किन्ही का शरीर सुन्दर, किन्ही.का श्रयुन्दर होता 
है, -किन्ही का, दुर्गधमय, कन्दी का -चुगन्धमय होता है । म्रसैनी,पचेन्द्रिय तक 
सर्वेपणशुग्रो के मन नही होता दै, इससे उनके विचारने कौ शक्ति ही'नही होती 
है कि वे-यह्‌ विचार्‌ सकं किःश्रात्मारकोई्‌ भिन्न दै, वाशरीरः कोई भिन्न.हैः।वि 
श्रपनेःको शरीर रूप ठी माना करते है, उनकी-तीव्र श्रासक्ति.शरीर मे होती -दै। 
-जो "सेनी `पचेन्द्रियर पशुः हैः उत्तके मन होता है, वे, विचार क्रर सकते हैँ; परन्तु 
-उनको शरीर व; आत्मा की भिन्नता के जान पाने का श्रवसरः क्वचित्‌ ही होता 
है।वेभीशरीर मे मोही होते हए शरीर से, ही श्रपना जन्म-मरण मानते -रहते 
है ब शरीरः के- छेदनत-भेदन, भूख-प्यास से बहुत कष्ट .भोगते-है । , , 
ˆ ¦ मनुष्यगति"मे!इस कर्मभूमि कं, मनुष्यो का शरीर भी सुन्दर-श्रसुन्दर 
नाना प्रकार'कीः ्राहारक वगंणाश्रो-से बनता है । पह्लि तो शरीर की उत्पत्ति 
मे कारण गभ है 1 वर्ह ग्रति मलीन, पुरुष का वीर्य,वस्त्रीके रजका सम्बन्ध 
होता है, तब गभे बनता है । उसमेःजीत्र म्न्य पर्याय से श्राता है, -तबं वह चारो 
तरफ-की ओर -भी -प्राहारक.वगंरा. रूपी, -पुद्गल को; ग्रहण करता -है । विग्रह- 
गति सेश्रायान्हुश्रा- जीव म॒नुष्यगति-मे ; एक्‌- साथ-म्राहारक -वगंणा, भ्राषा 
वरणाः मनो वेणा; कोःग्रहणः,-करता. है । ~ म्रनृतमुं हुतं. तकःम्रपर्यपत्‌ श्रवस्था 
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कहलाती है.\-जृबतक -उत्त-वग्रणाग्रो म; ग्राह्मर, शरीरः, -इद्धिय, शवासोह्छवास+ 
भाषा श्रौर मन इनके बनने की , शक्ति का प्रक्राश-न दोः, तब तक) वह्‌ मानव; 
ग्रपरयामप्ति कहलाता है, फि्‌ वरह पर््रप्ति.दौ जाता है 1; -- 7] +, 
। < 3) -मानव,का)शरीरनौ मास केःभनुमानर महान्‌ कष्ट मेः पूरा बनता है । 

तृ, तक~दस्‌ जीव करो; शमं र स्थानाएमे। उठ्टा रहना पडता-है 1 .वहुःस्थान्न'महाः 
म्रपृवित्र दुर्गधमयद्होता है ?\ > माता-दवारा-+खाग्रे ` हृए भोजनपानन.द्रारा -वह्‌ . वरहा 
परपनाःखाच.्रहए- करके; व्रढताहै । श्रगोपग, सिकुडे हए एक भिल्ली के भीतस) 
रहते,है । जव वह्‌ .गभ से, तिकलत.है,तो उसृ-वालकः- को बड़ा. प्नारी"कष्ट होता, 
हैः! बाल्यावस्था मे शुरीरत्रह़ी कटिलाई स्नःमाताद्ारापान्ा जाता है-1 भूख- 
प्यास-लगती.-है, समय प्र द्ध व श्रन्नादि मिलता-है, कभोः नही, सिल्लता.हैप्तब्‌ 
रोता हे, मल-मत्र से पने को साननलेता दहै । 


71" .नमानव-दसः स्थूलशरीर को । ऊपर-से 'चिकना देखकर ईंसमे नलुभा जाते 
है परन्तः इस. ्रौदारिकि^शरी र'के सम्बन्धाममे विचार नही कस्ते" ।+यदि,भते 
प्रकार -शरीरः के स्वभावे 7पेरुू विचारः किया जावेच्तोःघ्कोई भीः बुद्धिमान रेमे 
ग्रणुचिः?ःमेने,धिनावने, शरीर की- सगत्ति,{"पसन्द नः करे. इसकी उत्पत्तिः का 
कारण मातेएपिताःका ज्रत्यम्त मलीन. रजप्वीयाः है 4 यह्‌, मलमयी गभंस्थानमेः 
बढता, है 1 इसके भीतर सात<घातु च}उपधातु षः ।5 1 र एत । तः 
द किण ष न एमि उर (निक ना न्द क पदप 
== | सात्र धातुये, है. रसभ रुधिर मास; - मेद॒ '(न्ररवी)> हाड, - प्िजी, शुक्र - 
(वीयं)..जो. मोजन-प्ाच करिया जाता है^.वह इन्‌ दृशाग्रो-मे, पृलूटते-पृलटते अनुः, 
मान एक मासु मवयं कौोतपृार्‌ कृरताहै,); 
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5)1 ए सोताउपधातुये -हे. ~ वात्ता पित्त; श्लेष्म, स्तिरा; स्नायु; ' चमे; उपंरागिनि । 
इनकृ भरोसे परः शरीर बना रहतां है1-यदिः इनमे. सेःकोई;उप्रधातुःविगड-जतिीः 
है! तो.रोगःप्रिदाइ्हो जातादैः ।;च्यदि। न्को ए उपर कीत्लालःकाःढकना!जरां भीः 
हटादे- तो! इस .शरीर-परः मर्विखयाः बेर ~ जायेगी "म इतना चिनावना दीखेगा-कि. 
स्वयकोही बुरा लगेगा ।.इसःशरीर के;भीतरमल, -पीफःग्रतेकःकीडे बिलबिलां 
रहे. ,। यमेन कं -घड़ के-सभ्रात्र मलीन-पदार्थौ-सेःभरा-हैः ।-शरीर.मे करोडो 


1; 


रोमचद्र- है, उनुसेनएत-दिन, पसीनारूपी-मैल ही निकलता महै 1 नव , बडे-द्रारोः 
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से निरन्तर मैल ही निकलता है । नव ह्वार है ~ दो कणंलिद्र, दो श्रांख, दो नाक 
चिद्र, एक मूख, दो कमर के वहां लिग वे गृदा । 

यह शरीर निरन्तर भडता रहता है व॒ नये पदगो से मिलता रहता 
दै । ग्रज्ञानी समते है कि यह शरीर थिर है, परन्तु यह सदा श्रथिर रहता है । 
जैसे एक सेना के व्यूह्‌ मे युद्ध के समय सिपाही मरते जाते है, नये उनकी जगह 
कोश्राकरभरदेतेहै, वेसेहो इस शरीर मे पुराने परमाणु भडते दहै, नये 
मिलते है, बालकपन, कूमारपन, जवानीपन, इन तीनो में कुछ सन्दर दीखता 
है । जरा श्राने पर निवेलव भ्रमुन्दर होने लगता है । इसकी श्रवस्था एक-सी 
नही रहती है । इसमे प्रनगिनती रोग, ज्वर, खासी, श्वास, पेटददे, सिरददं, 
कमरदटं, गखिया, जलोदर, कोट श्रादि पदा होते रहते दै । उसके छूट जाने का 
कोई नियम नही । 

देव व नारकियो काशरीरतो पूरी श्रायुहोनेपर दही द्ूटता है, परन्तु 
कर्मभूमि के मनुष्य व तिर्यचो का ग्रकालमरणभी हौ जाताहै । जसे दीपकमे 
तेल इतना हौ कि रातभर जलेगा, परन्तु यदि तेल किसी कारणसे गिर जावे 
तो दीपक जल्दी ही बुभ जायगा । इसी तरह्‌ ्रायुकमे की वगेणाए समय-समय 
फल देके खिरती रहती है, वे यदि इसी समान उदयमे श्राती रहती है कोई 
प्रतिकूल कारण नही हौता हैतब तो पुरी भ्रायुभोगली जाती हे, परन्तु 
्रसातावेदनीय के उदय से यदितीव्र भ्रसाध्य रोगहो जवे, विष खानेमेभ्रा 

- जावे, तलवार लग जावे, ्रग्नि मे जल जावे, जलमे इूब जावे व श्रौर कोई 

श्रकर्मात्‌ हो जावे तो श्रायुकमं की उदीर्णाहो जाती है प्रथि ्रवशेष श्रायु- 
कर्मं की वगेणाए सब एकदम भकड जाती है श्रौर मर्णहौ जातादहै। 

एसे पतन शील, मलिन, धिनावने, रोगाक्रात शरीर से ्रज्ञानीजन मोहं 
करके रात-दिन इसी के सवारने मे लगे रहते है व श्रपने को शरीररूप ही मान 
लेते है श्रौर शरीर कं मोह मे इतने मूर्च्छवान होजतेहैकिवे अ्रपने ्रात्मा 
की तरफ दृष्टिपात भी नही करते है । धमंसाधन से विमुख रहते है । ्रन्त मे 
रौद्रध्यान से नरकं या प्रातेध्यान से पशुगति मे चले जाते ह्‌ । 

यद्यपि यह मानव का शरीर मलीन, क्षणभगुर व पतनशील है, तथापि 
यदि इसको सेवक कं समान रक्खा जावे व इससे श्रपने भ्रात्मा का हित किया 
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जावे तो इसी शरीर से श्रात्मा श्रपनी बडी भारी उन्नति कर सकतादै। तप 
करके व श्रात्मध्यान करके एेसा उपाय कर सक्ता जो फिर कुं काल पी 
शरीर का सम्बन्धी दूटं जावे । नौकर को इतनीदही नौकरीदी जातीहैः 
जिससे वह्‌ बना रहै व ्रज्ञामे चलकर हमारेकाममे पूरी-पुरी मदददे। 
इसी तरह शरीर को दुरुस्त रखने के लिये योग्य भोजन-पान देना चाहिये । 
इसे एेसा खान-पान न देना चाहिये, जिससे यह्‌ भ्रालसी, रोगी व उन्मत्त बन 
जावे । इसको भ्रपने श्रधीन रखना चाहिये, शरीर के श्रधीन श्राप नही होना 
चाहिये । 

इस शरीर से बुद्धिमान एसा यत्न॒ करते है, जिससे फिर यह शरीर 
प्राप्त नही होवे, कर्मो की पराधीनता मिट जावे ग्नौर यह श्रात्मा स्वाधीन दहो 
जावे । इस मानव शरीर को यदि ध्म॑साधन मे लगा दिया जावे तो इससे बहुत 
उत्तम फलो की प्राप्ति हौ सकती है । यदि भोगो मे लगाया जावेतो श्रल्पभोग 
रोगादि अ्राकुलता के उत्पन्न कराने वाले होते हग्रौर उनसे तृप्ति भी नही 
होती है । यह्‌ शरीर काने साटेके समान) कने सेको खानेसे स्वाद 
ठीक नही ्राता है, परन्तु यदि उसे बो दिया जावे तो वह्‌ अ्रनेक साठों को षैदा 
करदेतादहै। 

सयम का साधन-मुनिधमं का साधन केवल मात्र इस मानव शरीर से 
ही हौ सकता है । पशु कदाचित्‌ श्रावक धमं का साधन कर सकते है । नारकी 
व देव तो श्रावक का सयम नही पाल सकते है, केवल व्रतरहित सम्यग्दृष्टि ही 
हो सकते दै । सम्यग्द्ष्टि ज्ञानी इन्द्रादिदेव यह भावना भाया करते कि कब 
ग्रायुपूरीहो ग्रौर कब हम मनुष्य देह्‌पावे। जो तप साधन करकर्मोको 
जलावे श्रौर भ्रात्मा को मक्त करे, जन्म मर से रहित करे, उसे सिद्ध पदमे 
पहु चावे, ~ एसे उपकारी मानव जन्म को पाकर मानवोके शरीरको चाकर 
के समान रखकर इसको सहाय से गृहस्थाश्रम मेतोधर्म, श्रथ, काम तीन 
पुरुषार्था को साधना चाहिये भ्रौर मुनिपद मे धमे श्रौर मोक्ष को ही साधना 
चाहिये । 

बुद्धिमानो को धर्म॑साधन मे यह भी नही देखना चाहिये कि अ्रभी तो 
हम कुमार है, प्रभी तो हम जवान है, बुढापे मे धमे साघन कर लेंगे! श्रकाल- 
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मरण कौ सभावना होने से हमारा यह्‌ विचार ठीक नही है । मानवो के सिर पर 
रुदाही मरण खडा रहता है, मालूम नही कव श्रा जावे। इसलिये हूर एक पनं 
मे ग्रपनी शक्ति के ग्रनुसार धमे का साधन करते रहना चाहिये, जिससे मरते 
समय पछताना 7 पड । मानव शरीर का सम्बन्ध श्रवश्य छटेगा, उसी के साथ 
लक्ष्मी, परिवार, सम्पदा सव द्ृटेगी । तब इस शरीर व उसके सवधियो के लिये 
बुद्धिमान को पापमय, मरगयायमय, हिसाकारी जीवन नही विताना चाहिये । 
स्वपर उपकारी जीवन विताकर इस शरीर को सफल करना चाहिये । इसमे 
रहना एक सराय का वाक्ष मानना चाहिये । 

जसे सराय मे ठहरा हु्रा मुसाफिर सराय क दूसरे मुसाफिरो से स्नेह 
{रते हुए भी मोह नही करता है, वहु जानता है कि सरायसे शीघ्रजानारहै, 
वेसे ही शरीर मे रहते हए बुद्धिमान प्राणी शरीर के साथियोसे मोह नही 
करते है, प्रयोजन वश स्तेह रखते है । वे जानते है कि एक दिन शरीर छोडना 
पडगा तन ये सब सबध स्वप्न के समान हौ जायेगे । शरीर कौपडी क पुद्गल 
से बनी जानकर हमे इससे मोह या मूर्छ भाव नही रखना चाहिये 1 यह फौपडी 
है, हम रहने वाले ्रात्मा मलग है । भौपडी जले हम नही जल सकते, भौपडी 
गले हम नही गल सकते, ? भौपडी पडे हम नही पड सकते, भौपडी पुरानी 
पडे हम जजेरित नही हौ सकते । 

यह्‌ पुद्गलरूप है, पुरन-गलन स्वभाव है, जड है, मूतिक है तथा हम 
श्रमूतिक श्रखड भ्रात्मा है । हमारा इसका वैसा हौ सबधरहै, जसे देह प्रौर 
कपडो का । कपडा फटे, सड, गले, चछटे हमारी देह न कटती है, न सडती है न 
गलती है, कपडा लाल, पीला, हरा हो, देह लाल, पीली, हरी नही होती हैः 
इसी तरह शरीर बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, रोगी हो, पतनशील हौ, हम 
ग्रात्मा है, हम बालक नही युवान नही, वृद्ध नही, रोगी नही पतनशील नही । 
ज्ञानी को यही उचित दहै किइस शरीर के स्वभाव का विचार करके इससे 
मोह न करे । 

इस शरीर की श्रपवित्रता तो प्रत्यक प्रगट है । जितने पवित्र पदाथंदहैः 
शरीर का स्पशं पाते ही ्रशुचि हो जाते है) पानी, गध, माला, वस्र श्रादि 
शरीर के स्पशंके बाद दूसरे उसको ग्रहण करना प्रशुचि समभते दहै । नगर्व 
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ग्राममे सारी गदगी काकारण मानवो के शरीरका मल है । एेसे भ्रपवित्र 
णरीर भी पृजनीय व पवित्र माने जाते है, यदि भ्रात्मा धर्मं रत्नो से विभूषित 
टो । भ्रतएव हम सबको उचित है कि हम इस मानव देह को पृद्गलमयी, श्रशुचि 
नाशवत व श्रायुकमं के प्राधीन क्षणिक सममकर इसके दारा जो कुं म्रात्म- 
हित साधन हो सके सौ शीघ्र करलं । यदि विलम्ब लगायातो यह्‌ शरीर धोखा 
दे जायेगा ग्रौर मरते समय पदछताना पडेगा कि हमने कुदं नही किया । 

शरीर का स्वरूप श्रात्मा के स्वरूपसे बिलकुल विलक्षण है । इसे श्रपने 
से भिन्न जानकर इससे वैराग्यभाव ही रखना चाहिये श्रौर इसी शरीर से एेसा 
यत्न करना चाद्विये, जिससे फिर इस शरीर कीप्राप्तिहीनहो, फिर इस 
रीर के जेलखानेमे म्रानाहीन पडग्रौर हम सदा के लिये स्वाधीन परमा- 
नन्दमय हो जावे । हमको मिथ्यात्वं रूपी प्रधकार से निकलकर. सम्यक्त्व के 
प्रकाशमे भ्राने का पूरा-पूरा यत्न करना चाहिये । 


जेनाचार्यो ते शरीर का स्वरूप कंसा बतलायादै, सो नीचे के शास्त्रो 
के वाक्यो से परगट होगा ~ 


श्री कुन्दकून्दाचायं ने द्रादशानुप्रक्षा मे कहा है - 
दुर्ग बीभेत्य कलिमल भेरिद श्रचेयणो सत्तम्‌ । 
सडणपडण सहावं देह॒ इदि चिन्तये णिच्चम्‌ ।॥।४४।। 
मावाथं :- जानी को नित्य एेसा विचारना चाहिये कि यह णरीर 
ुर्गधमय है, घृणामय है, मेल से भरा टैः भ्रचेतन है, मृत्तिक है, इसका स्वभाव 
है सडना व पडना हे) 
देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिग्रो श्रणतसुह्‌ णिल्यो । 
चोक्लो हवेइ श्रप्पा इदि णिच्च भावण कुज्जा ।\४६।। 
भावाय :- देह के भीतर बसा, परन्तु देह से जुदा, कर्मो से भिन्न श्रनत 
सुख समुद्र, अ्रविनाशी, पवित्र श्रात्मा है ~ एेसी सदा भावना करने योग्य ह्वै । 





श्री कुन्दकुन्दाचायं भावपाहुड मे कहते है - 
एक्केककगुलि वाही चछण्णवदी होति जाण मणुया्णं । 
श्रवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ।३७॥ 
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भावाथ :- इस मनुष्य के देह मे एक-एक श्रगुल मे छियानवे-चियाने 
रोग होते है, तब कहो, सवे शरीर मे कितने-कितने रोग होगे । 
ते रोधा विय सयला सहिया ते परवसेण पुम्बभवे । 
एवं सहसि महाजस कि वा वहूर्ण्हि लविर्एहि ।\३८॥ 
मावायं :- हे महायश । तूने पूवं भवोमेउन रोगो को परवश रहौ 
सहा है, एेसे ही फिर सहंगा, बहुत क्या कहे ? 
पित्तंतमृत्तफफसका लिज्जयरहिरख रिस फिमिजाले । 
उयरे वसिश्रोसि चिरं नवदसमासेहि पर्तोहि ॥२३६॥ 
भावार्थं :-हे सूने । त्‌ एेसे महान ्रपवित्र उदरमे नौ माक्ष तथा दप 
मास बसा, जो उदर पित्त प्रौर प्रोतोसे वेढा है, जहा मूत्र, फफस, कलेजा, 
रुधिर, एलेष्म ग्रौरं श्रनेक कोड पाये जाते है । 
सिसुकाठे य श्रयणे श्रयुर्दमज्छम्मि लोलिग्रोसि तुम । 
श्रसुरई श्रसिया बहुसो मुणिवर ! वालक्तपत्तेण ।\४१; 
भावार्थं :- हे मुनिवर । त बालपने के कालमे श्ज्ञान प्रवस्थामे 
ग्रशुचि, श्रपवित्र स्थान मे श्रशुचि मे लोटा श्रौर बहुत बार श्रशुचि वस्तु भी खाई। 
मंस दिठसुक्कसो णियपित्तंतसव्तक्‌ णिमदुग्गंधम्‌ । 
खरिसवसपूयखिभम्भिस भरियं चतहि देहउडं ।\४२॥। 
माषा्थं :-हिमूने। तृ देहरूपी घडे को एेसा विचार कि यह देहः 
मास, हाड, वीयं, रुधिर, पित्त, श्रातो से भफडती मुरदे की सी दुगेन्ध, ग्रपकः 
मल, चरवबी, पीप भ्रादि मलिन वस्तुप्रोसे पुणंभरादै। 


श्री वहूकेरस्वामी मूलाचार मे द्ादशानुग्रक्षा मे कहते है - 
श्रसुडविकिविले गम्मे वसमाणो वत्थिपड़लपच्छण्णो । 
माद्र्सेभलालादयं तु तिन्वासुहं पिबदि ।३३॥1 
मावा्थं :- श्रपवित्र मूत्र, मल, श्लेष्म, पित्त, रुधिरादि से 4९1.“ 
गभ मे बसा हुभ्रा, मास की भिल्लीसे ठका हुग्रा, माताके कफद्रारा + 
हुश्रा ~ यह जीव महान दुरगंघ रस को पीता हं । 
भंसदटिठसिभवसरुटहि रचम्म पित्तं ॒तमृत्तकुणिपकुडि । 
बहूदुःक्लरोगभायण सरीरमसुभं वियाणाहि ॥२४॥ 


रो 
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भावार्थं :- मास, हाड, कफ, चरबी, रुधिर, चमडा, पित्त, प्राते, मूत्र, 
पोप श्रादिसे भरी प्रपवित्र यह शरीररूपी कुटी श्रनेक दु ख श्रौर रोगो का स्थान 
हं ~ एेसा जान । 
श्रत्यं कामसरीरादिय पि सन्वमसुभत्ति णाद्ण । 
णिच्िज्जतो कायसु जह्‌ जहसि कलेवरं श्रसुद ॥१३५॥। 
भावाथ :~ द्रव्य, काम भोग, शरीरादि ये सब तेरे बिगाड करने वाले 
ग्रशुभ है ~ एसा जानकर इनसे वैराग्यवान होकर, एेसा प्रात्मध्यान कर, जिस 
से यह ग्रपवित्र शरीर का सम्बन्ध सदा के लिये छूट जावे 


मोत्त ण जिणक्खाद धम्मं सुहमिहं दु णत्थि लोगम्मि । 
ससुरासुरेसु तिरिएसु णिरयमणुएसु चितेज्जो ॥२३६॥ 
भावाथ :- देव, अ्रसुर, तिर्यच नारकी व मानवो से भरे "हुए इस लोक 
{पि एक जिनेन्द्र प्रणीत धर्म को छोडकर कोई शुभ तथा पवित्र वस्तु नही ह । 
६ 


इसी मूलाचार की अ्रनागारभावना श्रधिकार मे कहते हैँ - 
रोगाण श्रायदण वाधिसदसमुच्छिद सरीरघर । 
धीरा खणमवि रागण करेति मणौ सरीरम्मि ॥७७।। 
( भावाथं :- यह्‌ शरीर रूपी घर रोगो का भण्डार ह । संकडो ग्रापत्तियो 
छनि व रोगो को भलकर बनाहुग्राह । एसे शरीर मे धीर-वीर मुनि क्षणमातर 
परी राग नही करते है, 
एवं सरीरमसुरई णिच्च कलिकलुसभायणमयचोक्ड । 
श्र तोख्ादद दि डिढस खिब्भिसभरिद श्रमेज्भघर ॥७८।। 
भावाथ :~ यह्‌ गरीर महान श्रणुचि हँ, नित्य राग-ढेष पैदा करने का 
गर हे, म्रशुभ वस्त्रो से बना है, चमडे से ढका ह, भीतर पीप, रुधिर, मास, 
रली, वीयं प्रादिसे पुरं ह्‌ तथा मलमूत्र का भण्डार ह । 
१९. श्रदिठणिद्धष्ण णालि णिबद्ध' कलिमलमरिदं किमिउलपुण्षु । 
मसविलित्तं तयपड्दण्णं सरीरधर तं सददमचोक्छ ।८२॥ 
मावाथं :-यह शरीर रूपी घर हड्डियो सेबनाह, नसोसे बेधा, 
लमूत्रादिसेभरारहं, कीडोसे पणं हे, माससे भरा ह, चमडेरेढका है, यह 
। सदा ही ्रपवित्र हं । ` 
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भावार्थं - गभमे माता का रुधिरपिता के वीयसेमिला हुभ्रा दण 
रात्रि तक हिलता रहता हे, फिर दश रात्रिं काला होकर ठहरता हं, फिर दश 
दिनमे धिर होतादहै, फिर दुसरे महीने मे वुदवुदा रूप हौकर ठह्रता हं । 
तीसरे मासमे वह्‌ कठोर होकर ठहरता हं । चौये मासमे मास की उली होकर 
स्ट्रता ह । पाचवे मासमे उस मसिकी उली > पाच पुलक निकलतेटै ~ एक 
मस्तक काप्राकार,दोहाथोकावदोपगोका प्राकार । छठे मासमे मनुप्य 
के ग्रग-उपाग प्रगट होते है । सातवे मासमे चाम, नख, रोम की उत्पत्ति होती 
हे ¦ ग्राव्वे मासमे गभंमे कुद हिलता ह! नव्मेया दसवे मासमे गभस 
निकलता है । एेसे जिस दिन गभेमे माता का रज, पिता का वीयं स्थित हुप्रा, 
उसीदिन से यह्‌ जीव महान मलिन दणामे ही रहा। 
क्‌णिमकुडी क्‌ णिमेहि य, भरिदा कृणिम च सवदि सव्वत्तो । 
भाण य भ्रमिज्भमय, ग्रमिज्छभरिद सरीरमिण ॥१०२५ 
भावाथ .- यह्‌ देह मलिन वस्तुग्रौ की कुटी है व मलिनपदार्थोसेही 
भरी व सवंद्वारोसेव शरीरके म्रगव उपागो सें सड दुर्गेन्व मल को नित्य 
दाती दै । जैसे मलसे वना वर्तनमलदहीसेभरादहो, वैसा दही यह्‌ शरीर दं! 
ग्रट्टोणि होति तिण्णिं दु, सदाणि भरिदाणि कुणिममज्काए । 
सव्वम्मि चेव देहैः सधीणि सरवति तावदिया ।॥१०२६॥ 
ण्ठारूण णवसदाईइ , सिरासर्दाण हवति सत्तं च । 
देहम्मि मसपेसी-, ण होति पचेव य सदाणि 1१०२७) 
चत्तारि सिराजाला- णि होति सोलसयकडराणि तहा । 
छच्चे व॒ सिराकुच्चा, देहे दो मसरज्ज्‌ य ।\१०२८॥। 
सत्त तयाग्रो काले, जयाणि सत्तेव होति देहम्मि ¦ 
देहम्मि रोमकोडी-, ण होति त्रसीदौ सदसहस्सा ।\१०२६॥। 
पक्कामयासयत्था, य श्रतगजाऊ सोलस हवति) 
कु णिमस्स स्मासया स-त्त होति देहे मणुस्सस्स ।११०३०॥ 
घूण उ तिण्णि देहु, म्मि होति सत्तत्तर च मम्मसद । 
णव होति वणमुहाइ, णिच्च कुणिमं सवताई 1\ १०२३११1 
देहम्मि म लिगं, श्रञ्जकलिमित सयष्पमाणेण । 
अञ्जलिमेत्तो मेदो ममोनो वि य तत्तिद्यो चेव ॥\१०२३२।1 


6 ध म ञ्‌ 
+ [ सदनमु जायन 


एवारिनि मरौर दषम कुणिमदू (पिति नोकव | 
र॑ रथाप रमा समत्र करति प्पयुन्मि 11580) 
सवाय - ने दर्वा, कोना न वन, प्री तपने वदन्‌ यानि 
गार्‌ गदित उम जनान प नन्वनया सन बल दन्त 


श्री नमनद तावि ववनन्तात त ददन र - 
य्रलम ममनः पथा तथा नवलन यगोग्म 1 
चोमत्म्‌ वर्ति दपि तपकः पस्नह्वी [वनति हिन तमान ॥३२॥ 
मायाम :- = गुणात लवि ममन्नि । प्राणनं ममन त स्यम (ह 
यद उपर [दिवा निपत्‌ नगर न्व न=, नात इनम द्रम तनया 2, जमे 
मि स्मित यतु ति होः -ल्न-दिन्न जला पानसी जनाय 1 4 यर तरार 
सग्णागृक्त, प्रदिव, सान्त [ मलान नयत रन्न आला =, दमन मम तना 
यूथाद । 


ननी तरिवनाटि प्रान्त लगद्रनी माग्ने त्य र ~ 
दम्य सकसोनिय, प्रतृरृपरितानक्रास्ण नद्या । 
पटी पि होप श्रन्‌, प्रतेञभपदपूरप्रो च्य तदो )१००३। 
भावाय ~ गई ता उनमनि घ्य द्र्य मदा प्रगुचि मातान्न 
कथिर, पिना हा वीय द्‌ । तस - मिन जन वताया द्रा व्रवर, सलामी 
मलिन रोता, वने प्रजुनि वीमे नेवा; दनी प्रयुचि 
कलतगवं द्तरत्त, श्रच्प्रदि फएतुसोरुद च दसरत्त। 
यिरनूद वसारत्त प्रच्छदि गन्भम्मि त वोप ॥1१००६ा 
तत्तौ मास्त वुष्वुदभूद, श्रच्छदि पणो वि घणभूद। 
जायदि मतिण तदो, यप मस्पेस्री य मासेण 1१००७ 
माेण पंच पुलगा, तत्तो ति हु पणो वि मामेण। 
ध्रगाणि उवंगाणि य, णरस्स जायति गम्मेम्मि ॥१००८॥ 


मासम्ि सत्तमे तस्स, होदि चम्मणहरोमणीप्पत्तौ 1 
कु दणमरट्‌्ठममासे णवमे समे य॒ णिगमण ।१००६।। 


सत्वासु श्रवत्यसु वि, कललादोयाणि ताणि सव्वाणि । 
परसुरणि श्रमेज्काणि प, विस णिज्जाणि णिरच्च॑पि \\१०१०\॥ 
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मावार्थं :- मास, हाड, कफ, चरवी, रुधिर, चमडा, पित्त, ग्राते, मूत्र, 
पीप ग्रादि से भरी भ्रपवित्र यह्‌ शरीररूपी कुटी प्रनेक दु ख ग्रौर रोगो का स्थान 
हं ~ एेसा जान । 
प्रत्य कामसरीरादिय पि सव्वमसुभेत्ति णाद्‌ण ) 
णिष्विज्जतो भायसु जह्‌ जहसि कञेवर श्रसुड ।२५॥ 
भावाथ :~ द्रव्य, काम भोग, शरीरादि ये सव तेरे विगाड करने वाले 
ग्रशुभ है ~ एेसा जानकर इनसे वैराग्यवान होकर, एेसा श्रात्मध्यान कर, जिस 
से यह्‌ ग्रपवित्र शरीर का सम्बन्ध सदा के लिये छट जावे । 


मोत्तण जिणक्खाद धम्मं सुहमिह दु णत्थि लोगम्मि । 
ससुरासुरेसु तिरिएमु णिरयमणुएसु चितेज्जो ।\२६॥ 
भावाथ :- देव, ग्रसुर, तिर्यच नारकी व मानवो से भरे हुए इसं लोक 
मे एक जिनेन्द्र प्रगीत धर्मं को छोडकर कोई शुभ तथा पवित्र वस्तु नही ह । 


इसी मूलाचार की प्रनागारभावना ग्रधिकार मे कहते हं - 
रोगाण म्रायदण चाधिसदसमुच्छिद सरीरघर । 
घीरा खणमवि रागण करेति भणी सरीरम्मि ।\७७)। 
भावार्थं :- यह्‌ शरीर्‌ रूपी धर रोगो का भण्डार हं । संकडो ्रापत्तियो 
{कोवरोगोंको फेलकर वनाह्ग्राहं । एसे शरीर मे धीर-वीर मुनि क्षेणमात्र 
भी राग नही करते है। 
एवं सरीरमसुई णिच्च कलिकलुसभायणमचोक्खं । 
श्र तोखाइद टि डिढस लिन्भिसतभरिद ग्रमेज्भघरं \\७८।। 
भावाथ :~ यह शरीर महान श्रशुचि हँ, नित्य राग-देष पैदा करने का 
कारणा हे, अशुभ वस्तृग्रोसे वना ह, चमडेसेढका है, भीतर पीप, रुधिर, मास, 
६ चरवी, वीं प्रादिसे पणं हं तथा मल-मूत्र का भण्डार ह । 
श्रट्ठिणिष्ठष्ण णालिणिबद्ध' कल्िमिलमरिदं किमिउल्पुष्षु । 
मसविलित्तं तययञ्द्ष्णं सरीरधर त सददमचोक्ख ।\८३।। 
भावार्थं :-यह शरीर रूपी घर हड्ड्यो सेबनादह, तसोसे बेधाहै, 
।मलमूत्रादिसे भराहे, कीडोसे पृरंहे, माससे भरा है, चमडे रे ठका है, यह्‌ 
।तो सदा ही भ्रपवित्र हं । 
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भावाथ :- इस मनुष्य के देह मे एक-एक श्रगुल मे चियानवे-चियानवे 
रोग होते है, तव कहो, सवं शरीर मे कितने-कितने रोग होगे । 
ते रोया विय सयला सहिया ते परवसेण पुस्बभवे । 
एव सहसि महानस कि वा बहूर्ए्हि रविर्एह ॥२३८॥ 
मावायं :-हे महायण। तूने पूवं भवोमेउन रोगो को परवश हौ 
सहादे, एसे ही फिर सहंगा, बहुत क्या कटे ? 
पित्ततमुत्तफेफसका लिज्जयरुहिरखरिस कि मिजाे । 
उयरे वसिश्रोसि चिर नवदसमासेहि पत्तेहि ।1२६॥ 
भावार्थं :-हे मूने । त्‌ एेसे महान ग्रपवित्र उदरमे नौ माक्त तथा दस 
मास वसा, जो उदर पित्तम्रौरश्रीतोसे वेढा है, जहा मूत्र, फेफस, कलेजा, 
रुधिर, एलेष्म श्रौरं प्रनैक कोडे पाये जाते है । 
सिसुकाले य श्रयाणे श्रसुरदमज्म्मि जोलिग्रोति तुम) 
श्रसुईद श्रसिया बहुसो मुणिवर ! वालत्तपत्तंण ।॥४१। 
भावाथ :- हे मुनिवर । तू वालपने के काल मे ग्रज्ञान अ्रवस्थामे 
ग्रशुचि, ग्रपवित्र स्थान मे श्रणुचि मे लोटा ग्रौर बहुत बार ग्रशुचि वस्तु भी खाई । 
मस दिठसुक्कसो णियपित्ततसवत्तक्‌ णिमवुग्गंधम्‌ । 
खरिसवसपूयविम्भिस भरियं चितहि वेहउड ॥४२॥ 
मावा :-हेमूने। तृ देहरूपी घडेकोएेसा विचार कि यह्‌ देहवट 
मास, हाड, वीयं, रुधिर, पित्त, श्रातो से भडती मुरदेकी सी दुगेन्ध, ग्रपक्व 
मल, चरबी, पीप प्रादि मलिन वस्तुग्रोसे पुणंभरादह। 


श्री वटरुकेरस्वामी मूलाचारमे दवादशानुप्रक्षा मे कहते ह - 
श्रसुहवि लि विकले गम्मे वसमाणो वत्थिपडलपच्छण्णो । 
मादृदसेभलालादय वु तिन्वासुहं पिबदि ।३३॥ 
भावार्थं :-~ ग्रपवित्र मूत्र, मल, श्लेष्म, पित्त, रुधिरादि से धृणायुक्त 
गर्भै मे बसा हुभ्रा, मास कौ किल्लीसे ठका हृञ्मा, माता के केफ दारा पाला 
हुश्रा ~ यह जीव महान दुर्गघ रस को पीता ह । 
मंसटिठतिभवसरहिरचम्म पित्तं तमृत्तकुणिपकुडि । 
बहदुःक्छरोगभायण सरीरमसुभे वियाणाहि ३४५ 
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मावार्थं :- मास, हाड, कफ, चरबी, रुधिर, चमडा, पित्त, प्राते, मूत्र, 
पप श्रादि से भरी श्रपवित्र यह शरीररूपी कुटी श्रनेक दु ख श्रौर रोगो का स्थान 
हं - एेसा जान । 
श्रत्थय कामसरीरादिय पि सन्वमसुभत्ति णादूण । 
णिच्विज्जतो भायसु जह जहसि कलेवर श्रसुह' ।।२५।। 
भावाथ :- द्रव्य, काम भोग, शरीरादि ये सव तेरे विगाड करने वाले 
ग्रशुभ है ~ एेसा जानकर इनसे वैराग्यवान होकर, एेसा भ्रात्मध्यान कर, जिस 
से यह श्रपवित्र शरीर का सम्बन्ध सदा के लिये छट जावे । 


मोत्त ण जिणक्खाद धम्मं सुहमिह्‌ दु णत्थि लोगम्मि । 
ससुरासुरेसु तिरिएसु णिरयमणुएसु चितेज्जौ ।\३६। 
भावाथ :- देव, श्रसुर, तिर्यच नारकी व मानवो से भरे 'हृए इस लोक 
मे एक जिनेन्द्र प्रणीत धर्म को छोडकर कोई शभ तथा पवित्र वस्तु नही ह 


इसी मूलाचार की श्रनागारभावना अधिकार मे कहते ठै - 
रोगाण श्रायदण वाधिसदसमु्छिंद सरीरघर । 
धीरा खणमवि रागण करति मणी सरीरम्मि \1७७\ 
भावार्थं :- यह्‌ शरीर रूपी घर रोगो का भण्डार हं । संकडो ग्रापत्तियो 
{कोव रोगोको भेलकर बनाहुग्राह । एसे शरीर मे धीर-वीर मनि क्षणमात्र 
भी राग नही कृरतेहै। 
एवं सरीरमसुई णिज्च कलिकलुसभायणमचोक्ख । 
श्र तोखादइद ठि डिटठस् लिम्भिसभरिद श्रमेर्भःघरं ।॥७८॥ 
भावाथं :- यह्‌ शरीर महान श्रणुचि है, नित्य रागद्वेष पैदा करने का 
कारश हे, ग्रश्ुभ वस्तुग्रोसे वना ह, चमडेसेढका ह. भीतर पीप, रुधिर, मास, 
चरवी, वीयं प्रादिसे पुणे हं तथा मलमूत्र का भण्डार ह । 
0.6 श्रट्ठिणिद्छु्ण णालिणिबद्ध' कलिमलभरिदं किमिउलपुण्षु । 
मसविकित्तं तयपड्छण्णं सरीरधर तं सददमचोक्ख ।!८२॥ 
मावाथं :-यह शरीर रूपी घर हडिब्यो सेबनाहै, तसोसे बंधाहै, 
। मलमूत्रादिसे भरा हे, कीडोसे पृण हे, मास से भरा ह, चमडेरे ठका है, यहं 
।तो सदा ही ग्रपवित्र ह । । 
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एदारिसे सरीरे दुग्गधे कुणिमप दियभचोक्छे । 
सडणपडणे श्रसारे राग णग करिति सप्पुरिसा ॥८४। 
भावाथ - एस दर्गधित, पीपादि से भरे, श्रपवित्र सडने पठने वाले, 
सार रहित, इस शरीर मे सत्पुरुप राग नही करते है । 


श्री समतभद्राचाये स्वयभूस्तोत्र मे कटते है - 
श्रजद्चम जगमनेययन्त्र यथा तया जीचधूत्त शरीरम्‌ । 
बीभत्सु पूति क्षयि तापक च स्नेहो वृथात्रेति हित त्वमास्य ।३२॥ 
भावाथ :- हे सुपाण्वंनाथ भगवन्‌ । भ्रापने जगत कै कल्याणा क निये 
यह्‌ उपदेश दिया ह्‌ कि यह शरीर स्वय जड, जीवद्वारा काम करतादहै, जैसे 
किसी स्थिर यत्र को कोई चलने-फिरने वाला प्राणी चलाव! तथा यह्‌ शरीर 
घृणायुक्त, ग्रपवित्र, नाशवत व सताप उत्पन्न करने वाला ह्‌, इससे राग करना 
वृथा हं । 
श्री शिवकोटि ग्राचायं भगवती भ्राराधना मे कहते है - 
देहस्स सुक्कसोणिय, श्रसुर्परिणामकारण ज्या । 
देहो वि होड श्रसुई, श्रमेज्छघदपुरश्रो व्व तदो ।१००३॥ 
भावाथं :- इस देहु कौ उत्पत्ति का कारण महा श्रशुचि माताका 
रुधिर, पिता का वीयं हुं । जैसे - मलिन घीसें बनाया हृप्रापेवर, सोभी 
मलिन होता ह, वैसे श्रशुचि बीज से पैदा हुई देह भी अ्रशुचि हं । 
कललगद दसरत्त, श्रच्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं । 
थिरभुदं दसरत्त॒ऋच्छदि गस्भम्मि तं वीय ॥१००६॥ 
तत्तो मास वुव्वुदभूदं, श्रच्छदि पुणो वि घणमदं। 
जायदि मासेण तदो, य मंस्पेसौ य मासेण ॥१००७॥) 
मासेण पंच पुलगा, तत्तो हति हु पुणो वि मासेण । 
श्रगाणि उवंगाणि य, णरस्सत जायति गम्भम्मि ।\१००८)) 


मासम्रि सत्तमे तस्स, होदि चम्मणहरोमणोप्पत्ती । 
कु दणमदट्‌ठममासे णवमे दसमे य णिग्गमण ।\ १००६) 


सव्वासु श्रवत्थसु वि, कललादोयाणि ताणि सव्वाणि 
श्रसर्दणि श्रमेज्राणि य, विहिसणिज्जाणि णिच्चपि ॥१०१०\॥ 
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भावाथं - गभेमे माताका रुधिर पिता के वीयसे मिला हुग्रा दश 
रात्रि तक हिलता रहता है, फिर दश रात्रि काला होकर वह्रता हे, फिर दश 
दिनमे धिर होता दहै, फिर दूसरे महीने भे वुदवुदा क्प होकर ठह्रता हे । 
तीसरे मासमे वहु कठोर होकर ठहरता ह । चौथे मासमे मास की उली होकर 
रहरता ह । पाचवे मासमे उस मासकौ उली > पाच पुलक निकलते है ~ एकं 
मस्तक काम्राकार,दोहाोकावदोपगोका आ्राकार । छठे मासमे मनुष्य 
के ग्रग-उपाग प्रगट होते है । सातवे मासमे चाम, नख, रोम की उत्पत्ति होती 
हे । आ्आठ्वे मासमे ग्भमेकुहिलता ह) नवमेया दसवे मासमे गभेस 
निकलता ह । एेसे जिस दिन गभेमे माता का रज, पिता का वीयं स्थित्त हुभ्रा, 
उसी दिन से यह्‌ जीव महान मलिन दशामेही रहा। 


कृणिमक्डी क्‌ णिमेहि य, भेरिदा कृणिम च सवदि सव्वत्तो ! 
भाण य श्रमिज्छमय, अमिज्भछभरिदं सरीरमिण १०२५) 
भावाथ :- यह्‌ देह मलिन वस्तुग्रो कीकुदीहं व मलिनपदार्थोसेही 

भरीह व सवद्रारोसेवशरीरके ग्रग व उपागौ से सड दुगन्य मल को नित्य 
वहाती दहै । जेसे मल से बना बतनमलदहीसेभरादहो, वैसादही यह शरीरदह। 

्रट्लोणि होंति तिण्णि दु, सदाणि भरिदाणि कुणिममर्काए 1 

सव्वम्मि चेव देहे सधीणि स्वति तावदिया ।१०२६।। 

ष्हारूण णचसदाइ , सिरासदर्पण हवति सत्त ॒व। 

देहुम्मि मस्पेसो-, ण होति पचेव य सदाणि ॥\१०२७॥ 

चत्तारि सिराजाला-, णि होति सोरसयकंडराणि तहा । 

खच्चे व॒ सिराकुच्चा, देहै दो मसरज्ज्‌॒ य ।\१०२८।। 

सत्त तयाग्रो काले-, जयाणि सत्तेव होति देहम्मि। 

द्हम्मि रोमकोडी-, ण होक्ति भ्रसीदी सदसहस्सां ॥१०२६॥। 

पक्कामयास्यत्या, य श्र तग जाऊ सोलस हवति, 

कु णिमस्स श्मास्या स-त्त होति देहे मणुस्तस्स ।\१०३०॥ 

धूण उ तिप्णि देहु-, स्मि होति सत्तत्तरं च मम्मसदं । 

णव होति षणमुहाइ, णिच्चं कुणिमं सवेताई ।\१०२१॥ 

देहम्मि म लिगं, शञ्जलिमित सयप्पमागेण \ 

अञ्जलिमेत्तो मेदो. भोनो वि य तत्तिप्मो चेव )1१०२२॥ 
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तिष्णि य वसज्जलीप्नो, छर्वेव य श्र.जलीड पित्तस्त । 
सिभो पित्तसमाणो, लो हिदमद्धादयं हव दि ॥१०३३॥। 
मुत्तं श्राठयमेत्तं, उच्चारस्सय हवति छप्पत्या । 
वौसं णह्‌ा/णि दन्ता, वत्तीसं॑ होति पगदीए्‌ । १०३४ 
किमिणौ व वणो भरिवं, सरीरियं किमिकरलेदि वहेह । 
सव्व देहं श्रपफु-, दिरण वावा लदा पच ।॥१०३५॥। 
एव सव्ये देहु म्मि श्रवयवा करं णिमपुग्गला चेव । 
एक्क पि णत्यि श्रग, परय सुचिय च ज होज्ज ॥१०३६॥ 
भावाथ :- इस देह मे सडी हुई मीजी से भरे तीन सौ हाडहे तीन 
सौ सधिया है, नवसौ (स्नायु) नसे हँ, सात सौ छोटी (सिरा) नसे है, पाचसौ 
मास की उली दे, चार नसौ के जाल हे, सोलह कडरा है, छह सिरामूल है, दो 
मासकीरस्सीदै, सात त्वचा है, सात क्लेजे है, भ्रस्सी लाख करोड रोम ह 
वक्राशय व ्रामाशय मे तिष्ठती सोलह प्रातो की पष्टि है, सात मलके श्राश्रय 
है, तीन स्थूणी हं, एक सौ सात म्मस्थान है, नव मल निकलने के द्वार है, देहु 
मे मस्तिष्क ग्रपनी एक ्रजली प्रमाण है, एक श्रजली प्रमाण मेद धातु ह । 
एक अ्रजली प्रमाण वीयं हं, मासके भीतर चरवीया घी श्रपनी तीन श्रजली 
प्रमाण हं, पित्त छह ्रजली प्रमाण है, कफ भी छह ग्रजली प्रमाण है, रुधिर 
ग्राघ प्राढक प्रमाण ह्‌, मूत्र ग्रा म्राढक प्रमाणहै, श्राठ सेर का भ्राढक होता 
है, मल छह सेर हं, देह मे बीस नख ह । वत्तौस दात हे । यह्‌ प्रमाण सामान्य 
कहा हु, विशेष हीन व अ्रधिक भी होता हं, देशकाल रोगादि के निमित्तसे 
म्रनेक प्रकार होता है । सड हुए घाव की तरह कीडो सेभराहुभ्रा यह्‌ देह है, 
सवं देह को व्यापकर पाच पवन हँ । एसे इस देहमे सवं हौ अरग व उपाग 
पुद्गल हं । इस देह मे एसा एक भी प्रग नही दहै, जो पवित्र हो ~ सर्वं 
ग्रशुचिदहीदहं)। 
जसि होज्ज मण्छियाप-, तसरितिया तयाए णो पिहिरं। 
को णाम कुणिमभरियं, ससैरभालष्ठुमिच्छेज्ज ।।१०३७॥। 
भावार्थं -जो यह देहु मक्खी के परः समान पतली त्वचासेढकान 
हो तो इस मैल से भरे हृए शरीर को कौन स्पशेना चाहेगा ? 
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परिवद्धसव्वचम्मं, पंडुरगत्तं मुयतवणर सियं । 
सुट्दु वि वयिद महिलं, दद्‌ढु' पिणरो ण इच्छेज्ज ।।१०२८॥ 
भावार्थं :-- जो इस देह का सर्व॑ चमडा जल जावे श्रौर सफेद शरीर 
निकल भ्रावे रौर घावो से रस भडने लग जवे तो भ्रपनी प्यारी स्त्री भी उसे 
देखना पसन्द न करेगी । 
इ' गालो घोवतो, ण ह सुद्भदि जहा पयत्तंण । 
सर्व्येहि समुद्देषि" सूुक्ष्छदि वहो ण धुव्वतो ॥\ १०४२१} 
भावार्थं :~ जसे कोयला को सर्वं समुद्र केजलसे धोने परभी उजला 
नही हो सकता, वैसे ही देह को बहुत जलादि से धोने पर भी भीतर से पसीना 
ग्रादि मल ही निकलेगा । 
सिण्हाणम्भगुव्व, ~ दण हि सुहदन्त श्र च्छधुवर्णेहि । 
णिच्च पि घोवमाणो, वादि सदा पूविय देहो ॥१०४४। 
भावार्थं :- स्नान तथा ग्रतर, फलेल, उवटना से धोने पर व मुख, दाति 
नेत्रो के घोने पर व नित्य स्नानादि करने पर भी यह देह सदा दुर्गन्ध ही वमती है । 
श्रन्तो वहि च मजञ्भे, च कोड सारो सरीरगे णत्थि । 
एरं्गो व॒ वहो, गिस्सारो सर्ग्बाहि चेव ।॥१०४९॥ 
मावाथं :~ जसे एरण्ड की लकडी मे कुछ सार नही दहै, वैसे ही इस मनुष्य 
कौ देह मे भीतर-बाहर कृद भी सारनहीदहै। 
-जदि दा रोगा एकम्मि, चेव ग्रच्छिम्मि होति छण्णउदी । 
सव्वम्मि चेव देहे, होदस्व कदिहि रोगेहि ।॥१०५३॥ 
पचेव य कोडीग्रो, श्रद्‌ढसदठं तहने लक्वाह्‌' । 
णव णवदिं च सहस्ता, पचस्तथा होति चुलसीवी ॥१०५४॥ 
भावायं :-जो एक नेत्रमे छियानवे रोगहोतेर्हैः तो सम्पूर्णं देह मे 
कितने रोग होगे ? पाच करोड, ्रडसठ लाख, निन्यारावे हजार, पच सौ चौरासी 
(१५,६८,६६,५८४) रोग देह मे उपजने योग्य हँ । 
ख्वाणि कटूटुकम्मादियाणि चिट्रति घारवेतस्स , 
धणिदं पि सारवंत - स्स ठादि चिरसरीरमिमं ।१०५६॥ 
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भावाथ :- काष्ठ व पत्थर की मूर्तियां संवारी हहं वहूत काल ठहर 
सकती य परन्तु यह मनूप्य को देहं ्रन्यन्त सस्र कर्ते हए भी वहत देर नही 
रट्रती है । 
श्री पूज्यपादस्वामी 'सर्वथिसिद्धि" मे कहते है ~ 
“शरीरमिदमत्यन्ताशुचिणुक्रशोरितयोन्यणुचि सवधितमवस्करवत्‌ ्रणु- 
चिभाजन त्वड मात्रप्रच्छादितम्‌ प्रतिपूतिरसनिप्यन्दि स्रीतो विलम्‌ श्रगारवन्‌ 
ग्रात्मभाव ग्राधितमपि प्राण्वेवापादयत्ति स्नानानुनेपनधूपप्रघपंवासमान्या- 
दिभिरपि न शक्यमणशरुचित्वम्‌ ग्रपहत्त्‌. मस्य 1" 
भावाथ :~ यह शरीर प्रत्यन्त ग्रण्ुचि है । वीयं ्रौर रुधिर की योनि 
मे ग्रशुचि पदार्थो से वरदया हे! मनभाजन के समान श्रशुचि का वर्तन दै । उपर 
सेत्वचासेढेकादटै। इसकं दवारो से प्रत्यन्त श्रपवित्र मल वहा करता । जसे 
ग्रगारको हाथमे तेनेसे हाथ जल जातादै, वैस इस शरीर को श्रपना मानने 
से ग्रपना शीघ्रही घात हाता है । स्नान, विलेपन, वृष, वस्त्र, मालादि कोई भी 
पदाथं इस देह की प्रणुचिता दूर नही कर सकते है) 
श्री पूज्यपादस्वामी “उष्टोपदेश' मे कहते है -- 
भवति प्राप्य यत्सगमशुचीनि शुचीन्यपि । 
स॒ काय संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा ।।१८॥ 
भावार्थं :- यह शरीर निरन्तर क्षुधादि से पीडित रहता टै व नाशवत 
हे । इसकी सगति को पाकर पवित्र भोजन भी, वस्त्रादि पदाथं भी श्रपवित्र हो 
जाते है । एसे नाशवत व श्रपवित्र शरीर कै लिये धनादि की वाछ्छा वृथाह्‌ । 
श्री पूज्यपादस्वामी समाधिणतक' मे कठते द :-- 
मुल ससारदु खस्य देह॒एवात्मीस्तत । 
त्यक्त्वैना प्र विशोदन्त्बं हिरब्यापूतेन्दरिय ।1१५।। 
भावार्थ :- सर्व सपारकेदुखो का मूल इसदेहसे राग करनाहं। 
इसलिये श्रात्मज्ञानी इससे राग छोडकर व इन्द्रियो कौ सकोचकर श्रपनेग्रात्मा 
मे प्रवेण करते टै । 
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शुभ शरीरं दिव्यादच विषयानभिवाद्धति । 
उत्पन्नात्मम तिदेहै तत्त्वज्ञानी ततदच्युतिम्‌ ।\४२।) 
भावाथ :-सी मूखं देह को म्रात्मा मान लेता है वहे यह्‌ चाहाकरता 
हरैकि शरीर मन्दर वना रह्‌ व मनोहर इन्द्रियो के पदाथ सदा प्राप्त होत्ते रहं । 
तत्त्वज्ञानी इस शरीर से छूटना ही चाहता है । 
घने वस्त्रे यथाऽऽत्मान न घन मन्यते तथा? 
घने स्वदेहेष्यात्मान न घन मन्यते बुध ।६३।। 
जीर्णे यस्ते यथाऽऽत्मान न जीर्णं मन्यते तथा । 
जीर्णं स्वदेहेऽप्यात्मान न जीर्णं मन्यते बुध ॥६४।। 
नष्टे वस्त्रे यथाऽऽत्मान न नष्ट मन्यते तथा । 
नष्टे स्वदेहेऽण्या्मान न नष्ट बुध्यते बुध ।\६५। 
रक वस्ते यथाऽऽत्मान न रक्त" मन्यते तथा ! 
रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मान न रक्त मन्यते बुध ।\६६॥ 
भावार्थं - जैसे मोटे कपडो को पहनने पर भी कोई श्रापको मोटा नही 
मानता दहै, इसी तरह म्रपने शरीर को मौटा देखकर ज्ञानी श्रपने श्रात्मा को 
मोटा नही मानते है । पुराने कपडे देखकर कोई श्रपने को पुराना नही मानता 
दै, इसी तरह बुद्धिमान श्रपने शरीर को पुराना देखकर भ्रात्मा को पुराना नही 
मानते है । वस्त्री का नाश होते जानकर कोई श्रपना नाश नही मानता, वैसे 
ही देह को नाश होते देखकर बुद्धिमान श्रपना नाश नही मानते है वस्त्र को लाल 
देश्वकर कोई श्रषने को नाल नही मानतादै, वैसे हीदेहको लाल देखकर को 
बुद्धिमान अ्रपनी ग्रात्मा को लाल नही मानतादहै। णरीरसे ्रात्मा भिच्नहै। 
प्रविशग्दलिता व्यूहे देहेऽणूना समाकृतौ 1 
स्थिति भ्रात्या प्रपद्यन्ते तममात्मानमयुद्धय" । ६६1 
मावार्थं :- समान भ्राकार बना रहने पर भी इस शरीररूपी सेना कै 
चक्रमेनए परमाणु मिलते है, पुराने भडतेहै, तो भी ्रज्ञानी इस शरीर को थिर 
मानकर श्रपना माना करता है । 
गौर स्थूलः कृशो वाऽहूमित्यगेना विरेषयन्‌ 1 
भ्रात्मान धारयेन्नित्य केवलज्ञप्ति विग्रहम्‌ \\७०॥ 
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भावाथ :- ज्ञानी जानते है कि शरीर ही गोरा, मोटा, दुबला होता है, 
ग्रात्मा नही । श्रात्मा तो मात्र सदा ज्ञानशरीर वारी है, वह पुद्गल नही, शरीर 
पुद्गल है । 
देहान्तरगतेर्वाज देहैऽस्मिन्नात्मभावना। 
बीजं विदेहं निष्पत्ते रात्मन्येवात्मभावना ।७४॥ 
भावाथ :- इस शरीरम ही ग्रात्मापने की भावना करना भ्रन्य-ग्रन्य 
देह प्राप्त करनेका हेतु तथा शरीरसे भिन्नभ्रात्मामे ही श्रात्मापनेकी 
भावना करना इस शरीर से दूटने का उपाय है । 
। हढात्मबु द्िरदेहादावुत्पतयत्नाज्ञमात्मनः । 
मित्रादिभिवियोग च विभेति मरणाद्‌भुशम्‌ ।\७६॥ 
भावार्थं :-जो इस शरीरमे ही ग्रपनेपन की गाढ वुद्धि रखते 
ग्रपना नाश जानकर निरन्तर उरते रहते है कि कठी पृच्र, मित्र म्नादिका वियोग 
नहो जाय, कही मेरा मरण नहो जाय । 


श्री गुणमद्राचायं श्रात्मानुशासन' मे कहते है - 
श्रस्थिस्थूलतुलाकलापघटित नद्ध शिगस्त्रायुभि- 
उचर्माच्छा दितमस्रसान्र पि रितेकिप्त सुगुप्तं खलं । 
कर्मारा तिभिरायुरुच्चनिगलालग्नं शरीराल्यं । 
कारागारमवेहि ते हतमते प्रीति वृथा मा कृथा ॥५६॥ 


भाषाथ :~- हे निवुद्धि। यह्‌ शरीररूपं घर तेरे वदीघर के समानट 
इससे वथा प्रीति मत कर । यह शरीररूपी कंदखाना हड्डीरूपी मोटे पापारी 
से गठाहुश्रा दहै, नसो के जालरूपी वधनो से वेढा हुश्रा है, चमडेसि छाया हरा 
है, रुधिर व मास से लिप्त है, इसे दुष्ट कर्मरूपी वैरी ने रचा है, इसमे प्रायु- 
कर्मरूपी गाढी वेडी है । 
दीप्तोभयाग्रवातारिदारूदरगकीटवत्‌ । 
जन्ममत्युसमादिलष्टे शरीरे बत सीदसि (\६३॥ 
भावार्थं :~ जसे दोनो तरफ प्राग से जलते हुए एरड के काष्ठ के वीच 
मे प्राप्त कीडा महान दू खी होता है, वैसे जन्म तथा मरण से व्याप्त इस शरीर 
मे यह्‌ प्राणी कष्ट पाता हे) 
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उपायको दि दू र्ये स्वतस्तत इतोन्यतः । 
सर्वतः पतनःप्राये काये कोऽय तवाग्रहुः ।६&॥ 


भावार्थं -हे प्राणी । तेरा इस शरीरमे कौनसा श्राग्रहदहैकि मै 
इसकी रक्षाकरलूगा, यह तो करोडो उपायोकेकरनेसेभी नहीरहेगा।न 


ग्रापही रक्षा कर सक्तारै,न दूसरा कोई वचा सकता है, यह्‌ तो ग्रवण्य 
पतनशील द । 


शरीरेऽस्मिन्‌ सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन्‌ । 
व्यरसीस्नो नव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम्‌ ॥ 
इमा रष्ट्वाप्यस्माह्विरमयितुमेन च यतते) 
यतिर्यताख्यानंः परहितरति पश्य महत. । ६७) 


मावा्थं :- सवे प्रकार ग्रपवित्र ्रौर वहुत दुखोको देने वाले इस 
शरीर मे रहता हृश्रा यह्‌ मानव इस देह से विरक्त नही होता है, किन्तु प्रधिक 
प्रीति करता है तथापि देता देखकर साधुजन सार उपदेश देकर इस प्राणो को 
शरीर से विरक्त करने का यत्न करते है । महान पुरुषो का प्रनुराग परहित मे 
रहा करता है एेसा देखो । यह प्राणी शरीर के मोह्‌ से कृष्ट पावेगा इसीलिये 
सत पुरुष शिक्षा देकर इसको श्रात्मज्ञान पर श्रारूढ करने का उद्यम करतेदहू। 
इत्य तथेति बहूना किमुदी रितेन भूयस्त्वयेव ननु जन्मनि मुत्त.मुक्तम्‌ । 
एतावदेव कयित तव सकलय्य सर्वपदा पदमिद जनन जनानाम्‌ ।\&८॥ 
भावयं :-पिसाहै, वेसा है-एेसा वहत कहने से क्या? हि जीव 1 
तूने इस ससारमे शरीर कौ वार-वार भोगा रहै ग्रौर घोडा ह । प्रव तुभे छोडा 
है । अव तुभे सकोच करके इतना ही कहा जत्ता है कि प्राशियो के लिये यह्‌ 
शरीर सवं प्रापदाश्रो का स्थान दहै । 
विमृश््योस्चगभत्परिभृति मृतिपर्यतमचखिलं 
मुधाप्येतत्‌ क्लेङ्ञाशुचिभयनिकाराघबहुलम्‌ । 
बुेस्त्याज्य त्यागाद्यदि भवति मुक्तिर्च जडधी 
स॒ कस्त्यक्तुः नालं खलजनसमायोगस शम्‌ ।१०५।। 
भावाथ :- ज्ञानी लोगो के लिये यह शरीर त्यागने योग्य है, क्योकि वें 
विचारते है कि यह्‌ सवं शरीर गभं से लेकर मरण पर्यन्त वृथा ही वलेश, ्रप- 
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वित्रता, भय, पराभव, पौप प्रादिसे पृणद्ै। फिरजौ उस णरीरके राग छोडने 
ये मुक्तिकालाभ हो तोरसा कौन मूषे जो इसको व्याग कर्ने मे समर्थं 
नही? 
परादौ तनोजेननमत्र हृते न्ियाणि, काक्षन्ति तानि विषयान्‌ विपयाङ्च मानम्‌ 1 
हानिप्रयासभयपापकरुयोनिदा स्यु ल ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम्‌ ।\ १६५1 
शरीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विपयानपि । 
नास्त्यहो दुष्कर नुणा विषादाज्छ^त जौ चितम्‌ । १६६॥) 
भावाथ :- प्रथम ही गरीर्‌ की उत्पत्ति होती हे, उस शरीर मे उच्दिया 
विपम विपयो को चाहती है, वे विपय भोग महानपने कौ हानि करते हे, महा- 
क्लेश के कारण ह, भेयके करने वाले ह, णाप के उपजाने वाले हैव निंगोदादि 
कूयोनि के दायके है । इसलिये यहे णरीर ही अ्ननर्थं की परम्पराकामूल कारणे 
है । मूं लोग कंसा न करने योग्य काम करते हु, शरीर को प्रपते है, विपय- 
भोगो को सेवते है, उनको विवेक नही, वे चिप पीकर जीना चाहते ह । 
माता जाति पिता प्रल्युराधिव्याघी सहोद्‌गती। 
प्राते जतोर्जरा पित्र तवाप्याश्ा शरीरके 1२०१) 


मावार्थं :- उम शरीर की उत्पत्तितो मातादहै, मरण दुस्तका पिताटै, 
मानसिक शारीरिक दुख इसके भाईदहै, ग्रन्त मे जरा इसका मिव्रहैतौमभी 
इस शगीरमे नेरी प्राणा है-यहं वडा प्राण्चर्यं है । 
शुद्ोप्यशेषविषयावगमोप्यमूरतोप्यात्मन्‌ त्वमप्य तित रामशुचीकृतो सि 1 
मूर्त सदाऽशुचि विवेतनसन्यतच्र कवा नं दूषयति भिग्िनिद शरीरम्‌ ॥\२०२॥ 
भावार्थं -- हे चिदानन्द । त्‌ तो शुद्ध दै, सर्वं पदार्थोका जाता दैः 
प्रमूतिकदैतोभी इस जड शरीरने तुभे ग्रपविव्र कर दिया है । यह्‌ णरीर 
मूतनिक है, सदा श्रपवित्र चेतना रहित है, यह तो केशर कपू रादि सुगन्ध वस्तुप्रो 
क्रोभी दूित कर देता है । इस शरीर को धिक्कार हौ । धिक्कार हो !। 
हा हतो सितरा जन्तो येनास्मिस्तव सां तम्‌ । 
ज्ञान कायाऽशु चिज्ञान त्याग. , किल साहस ॥*२०३॥। 
मावा्थं :- हाय हाय । हे प्राणी । तृ अ्रत्यन्त ठगाया गया, तष्ट भयाः 
त्‌ शरीर से ममत्व करके प्रति दुखी भया । प्रब तू विचार, यहं शरीर ग्रशुचि 
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है, ठेसा जानना यही सच्चान्ञान दै तेथा इसका ममत्व तजना ही साहसका 
कामद । 
श्री श्रमितगति तत्वभावना मे कहते है `~ 
सयोगेन दुरन्तकल्मषभुवा दुःखं न कि प्रापितो! 
येन त्व भवकानने मृ तिजरान्याप्रन्रजाध्यासिने ।1 
संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेऽपि दृष्टात्मना 
किचित्कमं तथा कुरुष्व हृदये कृत्वा मनो निङ्चलम्‌ \\ १७) 
भावा्थे :- जरा व मरण रूपी व्याघ्र समूह से भरे हए उस ससार-वनं 
मे महान पाप को उत्पन्न करने वाने इस शरीर के सयोग से एसा कौनसादुख 
है? जो तूने प्राप्त नही कियाहै। प्रवत्‌ श्रपने मन क्रो निश्चल करके एसा 
काम कर, जिससे तुभे स्वप्नमे भी इस दुष्ट शरीर का फिर सगनदहौ। 
दु्गधेन मलीमसेन वपुषा स्वर्गापवर्ग भिय. । 
साध्यते सुखकारिणा यदि तदा संपद्यते का क्षति ॥ 
निमल्यिन चिगरहितेन सुखद रत्न यदि प्राप्यते । 
लाभः केन न मन्यते बत तदा लोके स््थात जानत्ता 1 १८)] 
भावार्थं :- यह्‌ शरीर तो दुगेन्धमय अशुचि है! एसे गरीर से यदि 
स्वगं व मोक्ष देने वाली सुखकारी सम्पत्ति प्राप्तहौसकेतोक्या हानि दहै? 
उसके लिये यत्नं करना ही चाहिये । यदि किसी निन्दनीक तुच्छं वस्तु के वदले 
मे मुखदाई रत्न प्राप्त हो स्केतोलोक की म्यदिा को जानने वान कोलाभ 
क्यो न मानना चहिये ? 
एकत्रापि कठेतरे स्थितिधिया कर्माणि संकूर्वता । 
गुर्वी दुःपरपरानुपरता यत्रात्मना लभ्यते ।! 
तच्र स्थापयता विनष्ठममतां विरता रिणी संपदम्‌ । 
का दाक्रं ण नपेरवरेणं हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम्‌ 1४३) 
भावाथ :- त्स शरीर के साथ रहते हुए मूढ ्रात्माने शरीर को स्थिर 
मानकर जो पाण कर्मं क्यिदहै, उससेदुखोकी परम्परा इसने उठाई है। यदि 
यह इस शरीर से ममता हटाने तो दसौ कौनसी सम्पत्तिदहै, जो इसको प्राप्त 
नदहोस्के ? क्या इन्द्रकी, क्या चक्रवर्ती की, क्या नारायणा की? 
चित्रोपायविवधितोपि न निजो देहोपि यत्रात्मनो । 
भवा. पत्रकलत्र मि्रतनयाजामातृतातादय. ।। 
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तत्र स्वं निजकमंपुर्ववक्ञगाः केषा भवन्ति स्फुटं 1 
विज्ञायेति मनी षिणा निजमति" कार्या सदात्मस्थिता ।१२॥ 
भावाथ :- भ्रनेक प्रकार के उपायो से पालते रहने पर भी जहा इस 
ग्रत्मा के साथ देह्‌ नही रहं सकती-चूट जाती है, व पत्र, स्त्री, मित्र, पुत्री, जवाई, 
पिता श्रादि कंसे इसके साथी रह्‌ सकते है ? ये सव ग्रपने-प्रपने कमं के वश जाने 
वाले है, एेसा जानकर बुद्धिमान को सदा प्रात्माके हित मे श्रपनी बुद्धि रखनी 
योग्य है । 
श्री शुभचन्द्राचायं ज्ञानाखव मे कहते है - 
सवेदेव रुजाकरन्त सवंदेवाशुचेगृ हम्‌ । 
सर्वदा पतनप्राय दे हिना देहपञ्जरम्‌ ॥८॥\ 
भावयं :-- इन जीवो का देह रूपी पिजरासदादही रोगो से व्याप्त 
सर्वथा ्रशुचि का धर व सदा ही पतनशील है । 
तेरेव फलमेतस्य गृहीत पुण्यकर्मनि. । 
विरज्य जन्मनः स्वायं ये. शरीर कदथितम्‌ ॥&॥ 
मावा्थं :~ इस शरीर के प्राप्त होने का फल उन्होने ही लिया, जिन्होने 
ससार से विरक्त होकर भ्रपने-ग्रपनें भ्रात्मकल्यार के लिये ध्यानादि पवित्रे कर्मो 
से इसे क्षीण किया । 
भवोद्भवानि दुःखानि यानि यानीह देहिभिः। 
सह्यन्ते तानि तान्युच्चरवेषुरादाय केवलम्‌ ।११॥ 
भावार्थं ~ इस जगत मे ससार से उत्पन्न जो-जो दु ख जीवो को सहने 
पडते है, वे सब इस शरीर के प्रहणसेही सहने पडते है । 
कपु रक्‌ कुमागुरुमृगमदह रि चन्दना दिवस्तुनि । 
भव्यान्यपि ससर्गन्मिलिनयति कलेवरं नृणाम्‌ ।१२॥ 
सावार्यं :-- कपुर, केशर, भ्रगर, कस्तुरी, हरिचन्दनादि सून्दर-सुन्दर 
पदार्थो को भी यह मनुष्यो का शरीर ससगे मात्र से मैला कर देता है । 
श्रजिनपटलगुढं पञ्जरं कीकसानाम्‌ 
कुयितकुणपगधेः पूरित मूढ गाढम्‌ । 
यमवदन निषण्णं रोगभोगीच्गेहं 
कथमिह मनुजानां प्रोतये स्यास्छरीरम्‌ १३ 
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भावाथ :- हे मूढ प्राणी ! इस ससार मे मनुष्यो का देह चमं के परदे 
से ठका हरा हाडो का पिजरा है । तथा विगडी हुई राध की दगन्ध से परिपुणं 
है । रोगरूपीसर्पोकाधरहै । कालके मुखमे वैठादहृभ्रादै। एसा शरीर 
प्रीति करने योग्य कंसे हौ सकता है ? 
श्री ज्ञानभूपण भद्रारक तत्वज्ञानतरगिणी मे कहते ह - 
दुर्गन्ध सभाजन कूविधिना निष्पादित धातुभि- 
रंग तस्य जनेनिजार्थम विकलराख्या धृता स्वेच्छया ! 
तस्याः किं मम वणनेन सतत कि निदनेनेव च 
चिद्र पस्य श्रीरक्मज निताऽन्यस्याप्यहो तत्त्वत \1£-८) 
भावार्थं :- यह शरीर दुर्गन्धमय है, विष्ठा, मूत्र, प्रादि मलोका धर 
दै, ग्रशरुभ कम॑ के उदय से मज्जा भ्रादि धातुम्रोसे बना दै । तथापि मूढ जनो 
ने श्रपने स्वार्थं के लिये इच्छानुसार इसकी प्रशसा की है । परन्तु मुभे उस शरीर 
की प्रशसा प्रौर निदा सें क्या प्रयोजन ? क्योकि मै तो निश्चय से, शरोर ्रौर 
कर्मं से उत्पन्न हए रागादि विकारो से रहित शुद्ध चिद्रपहु। 
देहोभ्ं कर्मरूपोऽहुं मनुष्योऽह्‌ कृशोऽकृश. । 
गौरोऽहं शयामवर्णोऽहम दिजोऽहद्विजोऽथवा ।॥\ १०-२॥ 
श्रविद्वानप्यह विहन्‌ निनो धनवानह । 
इत्यादि चितन पु सामहंकारो निरुच्यते । १०-३॥। युग्म ॥! 
भावाथ --मे रीर हु, मै कर्मरूप हु, भँ मानव हू, मँ दुबला हू, 
मैमोदाहू"मै गोराहृ, र्म कालाहू, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्रहू, म ब्राह्मण हु, 
मँ मृखं हू" म विद्वान हृ, मै निर्धन हू, मै धनवान हू इत्यादि मन मे विचार 
करना ्रहुकार है । मूढ मानव इसी प्रहकारमे चूर रहते है । 
प॒ वनारसीदसि समयसार नाटक मे कहते हँ - 


[ सवेया तेईसा] 
देह म्रचेतन प्रेत दरी रज, रेत भरी मलखेत की क्यारी । 
व्याधि की पोट प्रराधि की ्रोट उपाधि की जोट समाधिसो न्यारी ।। 
रे जिय देह करे सुख हानि, इते पर तोहि तो लागत प्यारी । 
देह तौ तोहि तजेगी निदानषै, त्ूही तजे क्यो न देह की यारी ॥७६॥ 


{~ 
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[ सहजसुख-सावन 
[ सवया इकतीसा | 


रेत कीसी गदी किधो, मदीदहै मसानकीसी, 
्रदर ग्रन्धेरी जंसी कदरा है सेल की! 
ऊपर की चमक दमक पटभूषन की, 
वोखे लागे भली जेसी कलीहै कनैल की ॥ 
ग्रौगुन की ग्रोडी, महा मोडी मोह की कनोडी, 
माया की मसूरति दै मूरति दै मैल की। 
एेसी देह याही के स्नेह याकी सगतिसो, 
हो रही हमारी मति कोलू कंसे बैल की ७८॥ 
रर्लेर रक्त के कुण्ड कसनि के भुण्ड, 
हाडनि सो भरी जैसे थरी दै चूडैल की। 
थोडेसेधका के लगे एेसे फट जाय मानो, 
कागद की पुरी कीधो चादर हैचंल की ॥ 
सूचे भ्रम वानिठानि मूढनि सो पदहिचानि, 
कर सुख हानि भरर खान वद फल की] 
एसी देह याही के सनेह याक सगति सो, 
हो रही हमारी मति कोलू केसे वल की ।\७६॥ 
कोउ कूर कहै काया जीव दोउ एक पिड, 
जब देह नसेगी तब ही जीव मरेगो। 
छायाकोसो छल किधो माया को सो परपच, 
काया मे समाय फिरकाया कोन धरेगो । 
सुधी कहै देह सो अव्यापक सदीव जीव, 
समय पाइ परको ममत्व परिहरेगो । 
ग्रपने सुभाव आद धारना धरामे धाई, 
श्राप मे मगन होके, श्राप शुद्ध करेगो ।।६६।। 


[ स्वेया तेर्हसा | 


पण्डित द्यानतराय द्यानतविलास मे कहते हँ :- 
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वालकबाल खियालन खियाल जुवान सयान गुमान भुलाने । 
ये घरवार सबै परिवार शरीर सिगार निहार फुलाने।। 
वृद्ध भये तन रिद्ध गई खिदि सिद्धव कामन पाट तुलाने। 
यानत काय श्रमोलक पाय न मोक्ष द्वार किवाड सुलाने ।।३८। 


पण्डित भैया भगवतीदास ब्रहमविलास मे कहते है - 
लाल वस्त्र पहरे सो देहं तोन लाल होय, 
लाल टह भये हस लाल तो नमानिये। 
वस्त्र के पुराना भये देह न पुरानी होय, 
देह के पुराने जीव जीरन न जानिये ।। 
वस्त्र के नाश क्छ देह को न नाश होय, 
देह के नाश हुए नाश न बखानिये। 
देह दवे पुद्गल की चिदानद ज्ानमई, 
दोड भिन्न-भिन्न रूप भैया उर श्रानिये ।१०।] 


[ सवया इकतोसा | 
मास हाड लोह सानि पूतरी बनाई काहू, 
चाम सो लपेट तामे रोम केश लाए दहै। 
तामे मल मूत भरि क्रम कं कोटि धरे, 
रोग सच केरि-करि लोकमे ले प्राए है॥। 
बोले वह खाउ-खाउ विन दिये गिरि जाउ, 
ग्रागे को न धर पाड ताहीवे लुभाएहै। 
एसे मोह श्रम मे अनादि के भ्रमाए जीव, 
देखे परतक्ष तऊ चक्षु मानो छाए है ।१४॥ 
चाम के शरीर माहि वसत लजात नाहि, 
देखत ब्रुवि तॐ लीन होय तनं मे) 
नारि बनी काहे कौ विचार कच्‌ करे नाहि, 
रीभ-रीभ मोह रहे चाम के वदन मे॥। 


[ सहजसूख-साघन 


लक्ष्मी के काज महाराज पद छ्ाडि देत, 
डोलत दै रक जसे लौभ की लगन मे। 
तनकसी म्राउ मे उपाय कर्द कोड करे, 
जगत के वासी देख हासी ब्रावे मन मे ।७॥ 
भ्रचेतन की देहरी न कीजे तासो तेहरी, 

सु श्रौगुन को गहरी महान दुख भरीदहै। 
याही के सनेहरी न भ्रावे कर्म॒ ेहुरी, 
पावे दुख तेह्री जिन याकी प्रीतिकरी है । 
श्रनादि लगी जेहरी जु देखत ही सेहरी, 

तू यामे कहा लेहरी रोगन की दरी दै। 
काम गजकेहरी सु राग देष केहरीतु तामे, 
दृष्टि देयरी जो मिथ्यात हरी दहै॥ 
देख देह खेत क्यारी ताकी एेसी रीति न्यारी, 
बोए क्‌ प्रान उपजत कच्‌ भ्रान है। 
पच भ्रमृत रस सेती पोखिये शरीर नित, 
उपजे रुधिर मास हाडनि को ठन है) 
एते पर रहै नाहि कीजिये उपाय कोटि, 
चिनक मे विनशि जाय नाउ न निशान हुं । 
एतो देख मूरख उखछाइ मन माहि घरे, 
एसी भूठ बातनि को साच करि मान हं | १०१11 


[सवया तेईसा] 
बालपने तब बालनि के सग सेलो है ताकी भ्रनेक कथा रे। 
जोबन श्राय रमो रमनी रस सोऊ तो बात विदित जथा रे।। 
वद्ध भवो तन कपत डोलत, लारे परे मुख होत विथारे । 
देख शरीर के लच्छन भईया त्‌, चेतत वयो नहि चेतन हारे ।।५२॥ 
ही जु प्राय वसौ जननीउर, तुही रम्यौ नित बालक तारे । 
जोबन ता जु भई फुनि तोही को, ताहि के जोर प्रनेक ते मार ॥ 


तीसरा श्रध्याय 
भोगो का स्वरूप 


जंसे ससार ग्रसार है, एरीर प्रणुचिदै, वैसे ही इन्द्रियो के भोग प्रतू- 
प्तिकारी, श्रधिर ग्रौरव्रप्णा के वदढाने वले हु। उनके भोगनेसेकिसीकोभी 
तुप्ति नही हौ सकती ह । जसे जलरद्टिति वन मे मृग प्यासा होता हे, वरहा जल 
तोहै नही, परन्तु दूर से उसको चमकती घासमेयावालूमेजलकाभ्रमहो 
जाता टै । वह्‌ जल समकर जातादहै, परन्तु वहां जल कोन पाकर प्रधिक 
प्यासाहोजातादै । फिरदूरसे देवता दै तो दुसरी तरफ जलकेभ्रमसे 
जातारहै, वहां पर भी जल न पाकर ग्रौर श्रधिकप्यासाहौो जाताहु । इस तरह 
वहुत वार श्रम मे भटकते रहुने पर भी उसको जल नही मिलता हे । ्रन्तमे 
वह्‌ प्यास को वाधा से तडफ-तडफ कर प्राण दे देता हं । 


यही हाल हम ससारी प्रारियो काठ, हम सव सुख चाहते दैः 
तिराकूलता चाहते है । भ्रम यह्‌ हो रहाट कि इन्द्रियो के मोगकरने से सुख 
मिल जायगा, तृप्ति हो जायगी । इसलिये यह्‌ प्राणी कभी स्पर्शनेन्िय के भोग 
के लिये स्त्री सम्बन्ध करता है, कोमल पदार्थौ को स्पशं करता दै, कभी रसना 
इन्द्रिय के भोग के लिये इच्छित पदाथोको खाता, कभी घ्राण इन्द्रिय के 
भोग के लिये ग्रतर, फलेल, पुष्पादि सु घता दै, कभी चक्षु उन्छिय के भोग के लिये 
रमणीक चेतन-प्रचेतन पदार्थो को देखता है, कभी केन्द्रिय के भोग के लिये 
मनोहर गानादि सुनता है । इस तरह पाच इन्द्रियो का भोग वारवार करता 
है, परन्तु तृप्ति नही पाता है । 

' जंसे खाज को खुजाने से श्रौर खाज का कष्ट बढ जाता है, वसे इन्द्रि 
भोगो को जितना किया जाता है उतनी ही अ्रधिक तृष्णा बढ जाती है। 
तष्णा ही क्लेश है, बाधाहै, चिताकाकारणटै। यदि किसी कोस्तीका 
भोम एकेबार हृभ्रा है तो वह बार-बार भोगना चाहता है । शक्तिन होने पर 
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कष्ट पाताहै यास्वरीकी इच्छान होने पर दुःख भोगताटहै। यदि कोई 
मिठाई खा्ईटै तो उससे वद्या मिठाई खाने की बार-बार इच्छा होती है, 
यदि नही मिलतीदहै तोवडादुख मानता, यदि मिल जाती है तो अधिक 

इच्छा वढ़ जाती है । यदि किसीने किसी सुगधकोसूघा है तो उससे बढिया 
सुगध के सूघने की इच्छा दो जाती दै, नही मिलतीहै तोबडा दुख पाता 
है, यदि मिल जातीहै तो गनौर श्रधिक तुप्णा बढ जाती दै । 


यदि किसी ने किसी तमाशे कोदेखा है तो इससे विया तमाशा देखने 
की इच्छा हो जाती है, यदि नही मिलता दहै तो कष्ट पाता दै, यदि भिल जाता 
है तो अ्रधिक तुप्णा बढा लेता ह । यदि कोई मनोहर गानासूनादहै तो उससे 
बल्या सुनना चाहता है । यदि नही मिलतादै तोदुख मानता है, यदि मिल 
जाता दहै तो इच्छा को ग्रधिक वढा लेता है । वहूत से प्राशियो को इच्छानुसार 
भोग नही मिलते है, चाहते वे कु है, मिलते कद्यं है, तव वे वहत दु खी होते 
है । किसी के यहा निमन्त्रण था, जाने वाले ने यह्‌ इच्छा की, वहा बिया 
मिठाश्यां मिलेगी, परन्तु वहा एेसा भोजन था, जो वह रोज खाता था उससे 
भी घटिया था । वस, इच्छानुसार न पाकर वह मनमे बहुत क्लेश मानता है । 
जिनको इच्छानुसार मिल जाता टै उनकी तृष्णा बढ जातीदहै। मनुष्यका 
शरीरतो पुराना पडता जाता, इन्द्रियो कौ शक्ति घटती जाती है, परन्तु 
भोगो कौ तृष्णा दिन-दूनी रात-चौगूनी वदती जातो हे । 


जव यह प्राणी तृप्णा होते हृए भोगो को भ्रसमर्थता के कारण भोग 
नही सकतादैतोइमे बडादुख होताटै। वृद्धोसे पूछ्ाजावे कि जन्म भर 
तक श्रापने इन्द्रियो के भोग भोगे, इनसे ्रब तो तृप्ति हो गर होगी? तबवे 
वृद्ध यदि सम्यग्दृष्टि श्रात्मज्ञानी नही है, मिथ्यादृष्टि बहिरात्माहै तौ यही 
जबाव देगे कि यद्यपि विषयो के भोग की शक्ति नही है । 

शरीर निबेलदै, दात गिरगएदहै, श्राखो से दिखता नही, कानों 
से मनाई नही देता, हाथ-पगो मे बहुत देर खड़े होने की व बहुत देर बैटने की 
शक्ति नही री है, तथापि पाचो इन्द्रियोके भोगकी तुष्णातो पहनेसे 
बहुत बढी हुई रै । यह वस्तुका स्वभावटहै कि इन्द्रियो के भोगो से तृष्णा 
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वढती ही जाती दहै, कभी तुप्ति नही होती है । यह जीव प्रविनाणी है, नादि 
ग्रनन्त है । चारो गतियोमे भ्रमण करते हए इसने ्रनन्त जन्म कभी एकेन्दिय 
के, कभी देन्द्रिय के, कभी तेद्रिय के, कभी चौ्दिय के, कभी पचेन्द्ियिके, पशु 
के, मानव के, देव के, नारकी के धारण कियेह। नथा नरक के सिवाय तीन 
गतियो मे यथासभव पाचो इन्द्रियो कं भोगमभीभोगे हे, परन्तु ग्राज तक टस 
मानव की एक भी इन्द्रिय कौ तृष्णा शात नही हुई । 


इन इन्द्रियो के भोगोमे दूसरे पदार्थो कौ भ्रावश्यकता होती है । यदि 
वे भोग्य पदाथं नष्टहो जाते दै, उनका वियोगो जातादहैतो इस प्राणी को 
बडा भारी कष्ट होतादै। कभीप्रियस्वी कावियोगदहो जातादटै, तव यह्‌ 
गृहस्थी के सव प्रारामसे टूट जातादहै। कभी श्रिय पत्र का, कभी प्रिय पत्री 
का, कभी हितकारिणी माताका, कभी पिताका, कभी प्र मपात्र मित्र का, 
कभी ग्राज्ञाकारी सेवक का, कभी श्राजीविका देने वाले स्वामी का वियोगो 
जातादै, तव वडा भारी कष्ट हौतादै। कभी धन्‌ की हानि दहा जाती दहै, तव 
इन्द्रियो के भोग योग्य मनवाचित पदाथ सग्रह नही कर सकता, इसलिए वडा 
हटीदुखी होता ठै, 


इन्द्रियो के भोगो कीं भोगते-भोगते तृष्णा को वढाते हुए कदाचित्‌ 
ग्रपना मरण ्राजाता ह, तव सर्वं भोगो के चेतन ग्रचेतन पदार्थोके चट 
जाने का वडा भारी शोक करता है, रोतादै, तडफतादै। इन इन्द्रियो के 
भोगो मे रात-दिन मगन रहते हए, यह एेसा भीग्य पदार्थो मे मोही हौ जाता 
है कि इसे घमं की चर्चां विलकुल नही सुहाती दहं । सवेरेसेही शरीरकं सेवा 
मे लग जाता है । दिनभर धन कमाताहै, रातको थक्करसो जाताहूं। 
तष्णा की भ्रधिकता से बहुत मनोहर पदार्थो को भोगना चाहता हं । जव 
न्याय से धन नही आतां, तब ग्नन्याय पर कमर कस लेताहं । ग्रसत्य 
बोलकर, विश्वासघातकर, चोरी कर, किसीके प्राण तक लेकर धन कां 
सचय करता ह । उसके भीतर से दयाव प्रेम चले जातेः परम प्रेमी मित्र 
कोभी अवसर पाकर ठ्ग लेता ह । अधिक धन पाने कौ लालसा से जुश्रा 
श्वेलने लग जातादहै। जुएमेधन हारतादहै, तब चोरी करने लगता दै। 
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कुसगति मे पडकर मदिरापान, मासाहार की श्रादत डाललेता दहै । स्व-स््री 
म मतोष न पाकर वेश्याग्नो मे या परस्त्रियो मे श्रासक्त हो जाता । भोगो 
की तृष्णावश घोर से घोर पाप कर्मं करने लगता है, ग्रनाथ विधवाभ्रो का धन 
छीन लेता है, भूठा मुकदमा वनाकर धन लेने का उपाय करता है । यदि राज्य 
विरुद्ध काम करने पर्‌ कभी दण्ड पाताहै तो कारावासमे जाकर श्रपनी सव 
प्रतिष्ठा गवा देता है) सवंससारकेदुखोका मूल भोगो की तृष्णा है- 
घोर पापोसे मरकर कुगति मे जन्म पातादहै, मनुष्यसे एकेन्दरिय तक हो 
जाता है । 


यदि विचार कर देखा जवे तो ससार के सवे ही मिथ्यादृष्टि प्राणी 
इन्द्रियो के भोगो की लोलुपता से रात-दिन अ्राकूल-व्याकुल व प्रयत्नशील बने 
रहते है । पिपीलिका इसी वरृष्णावश बहुत-सा दाना एकत्र करती है, मक्खिया 
मधु को एकत्र करती है, पतगे चक्षु इन्द्रिय के रागवश दीपक कौ लौ मे जलकर 
प्राण गवाते है, भ्रमर नासिका इन्द्रिय के वश हो कमन के भीतर दवबकर मर 
जाते है, मद्लियां रसना इन्द्रिय के वश हौ जाल मे फसकर तडफ-तडफ कर 
प्राण गवाती है, हस्ती स्पशेन इन्द्रिय के वश हो पकड लिये जाते है । मृग कणं 
इन्द्रिय के वश हो जालमे धिरकर पराधीनहो जाते दह । इन इन्द्रियो की 
तृष्णा के वशीभूत हौकर यहं प्राणी बिलकुल ग्नन्धा हो जाता है । श्रनन्त जन्य 
वीत गए ह, इसने इसी अन्ध भाव मे जन्म गवया श्रौर प्रव गवा रहा है । 


इन्द्रिय सुख सच्चा सुख नही ठे, माना हृभ्रा है। जो जिसमे मुख मान 
लेता है, उसको उसी मे सुख भासता है । यह पराधीनता है, दूमरे पदार्थो के 
सयोग के बिना इन्द्रिय सुख नही होता । उनका समागम होने के लिये बहुत 
सा उद्यम करके कष्ट सहना पडता हँ तो भी यदि पुण्यकर्म को श्रतरद्घ मददन 
हो तो उद्यम करते हुए भी इच्छित पदार्थं का लाभ नही होता ह जगत मे बहुत 
कम एेसे पुण्यात्मा हँ जिनको चाहे हुए पदार्थं मिले, बहुधा इसी दु ख से पीडित 
रहते ह कि चाहते तोये कि स्त्री प्राज्ञाकारिणी होगी, परन्तु वह्‌ एेसी नही 
निकली, चाहते तो थे कि पृत्र सुपुत्र श्रज्ञाकारी होगे, परन्तुये तो कुपुत्र 
निकल गये, चाहते तोये कि यहाँ प्रनेसेदुखघटेगा, उल्टादुख बढ गया 
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हे । चाहतेतोयथेकरि मुनीम सन्वा मिनेगा, परन्तु यद्‌ तो स्वार्थी व हानिकारक 
निकल गया । 

यदि उच्छानूगार पदा्थमिल भी जति तोसदा वने नही रहते, 
उनका वियोगो जातादे, तव फिरवदा कष्टहौताद्। पायौ उच्दियो के 
भोगो कौ त्रप्णा उतनी सताती कि ‡च्छाटोनी दुं क्रि उन सवका मुर एक 
साथभोगन्‌, परन्तु णना कर्‌ नदी रकता । एक टन्दरिमेहौ एक कालमे 
एक ही विपयभोग हो सकता तत्र ग्रह णक कौ दौड दुसरेमे, दरार कौ 
छार तीसरेमे उस तण्ड प्राुलतामे भोगता रता हे, परन्तु त्रप्ति किसीभी 
तरद्‌ मिनती नही दह । उद्छिय मृगा करौ मग्नतासे वहुधा प्राणी पक्सि या मयदिा 
से प्रधिक भोग करनेन, नत्र णरीर व्रिगद जाना दह, रोग पेदादहो जाता । 
रोगी होने पर सव विपयभोगद्टूट जाने । दनभोगोनवे चक्रवर्नं सम्राट 
भी त्रप्ति नहा पाते, [जनको ्रधिक वुण्यात्मा हून कै कारण एचो इदियोके 
भागको सामग्री मनवबाद्धित प्राप्तौ जाती व्रद-त्रटे देव व्रडे पुण्यात्मा 
होते ई, टच्दिति भोग प्राप्न कर्तेद वद्रीर््र्नलतक भोग करतेहुतोभी 
तृत्ति नही पाते ह, मरणा समय उनके दूष्नै कां घोर केलण भोगतेह्‌। 

इन्द्रियो के गोग जव प्रनृप्तिकारी हः तृप्णावर्यकटै, व ्रयिर नाण्वन्त 
हे, तव यह्‌ प्रारी क्यो उनको उच्छा नही दछौउताहं 2? इसका कारणा यही 
कि दुमके पात दूमरा उपाय नही हु, जिसने यह्‌ उच्छाको तप्त कर सके । यदि 
इसको स्वा सुख मालूम होता व सच्चेनुखका प्रता मानून होतातो यह 
ग्रवश्व भूटे इन्द्रिय युख की तृष्णा छोड देता । मिध्यादशन के कारण इसको 

ह्‌ बुद्धि ्रपने इस नाणवत शरीरमेहीदो रही दं । उसको ग्रपने म्रात्माका 

पतानहीह, न इसक्तो ्रपने प्रात्मा के स्वरूप का विप्वासहं । सभ्चा युख 
ग्रात्मामे ह, जिसको श्रपने ग्रात्मा का यथार्थं ज्ञान हौ जाता हं, वह सच्चे सुख 
को पहचान लेता ह । सच्चासुखक्याहुं ? यह्‌ प्रागे वताया जायगा । 

यहु प्रष्न हो सकता ह कि जव इन्दियो के भोग करने से भूठा सुख 
होता है, जो स्रधिक वष्णारूपी रोग को वढाताहतो फिर इन इन्द्रियो से 
क्या काम लेना चाद्ये 2 ज्ञानी को यह विर्वास पक्का कर लेना चाहिये किं 
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इन्द्रिय सुल सच्वा सुख नही है, यह सुलाभास हं, नुसा कलकता टं ग्रतएव 
सुख की प्राप्तिके लिये इन इन्द्रियो का भोग करना ग्रनान है, तब फिर इन्द्रियो 
से क्या काम लेना चाहिये ? शरीर घमं का साधन, भरीर कीरक्षाके लिये 
व शरीर की रक्षार्थ न्यायपूवेक धन कमाने के लिये तथा धमं के साधनो को 
प्राप्त करने के लिये इन्द्रियो से काम लेना चाहिये । 


स्प्षनेद्रिय से पदार्थो को स्पशं कर उनके गुण-दोप मालूम करने चाहिये 
कि यह पदा्थंव्डाहैयागरमहे, चिकनादह यारूखा है, कोमलदहंया कठोर 
है, हलका हैया भारी हं । गृहस्थी को सतान की भ्रावश्यकता होती ह । इस- 
निमे स्वस्त्री मे इसका उपयोग सतान के लाभके लिये लेना योग्य हे, कभी 
शरीर मे उप्णता बढ जाती ह तब उसकी शाति के लिये भी स्वस्त्री मे उसका 
उपयोगं किया जा सकता है ! विपयभोग केतु से यदि स्पशनेद्िय का भोग 
होगा तो तृष्णा बढ जायगी स्वस्त्री मे भी मर्यादा से प्रधिक प्रव्तेगा तो श्राप 
भौ सोमी ब निर्बल होगाव स्त्रीभी रोगी व निर्बल होगी तथा तृष्णा की 
श्रधिकता से स्वस्त्री को रमने योग्य न पाकर परस्त्री व वेश्यामे रमन करने 
लग जायगा । 


रसना इन्द्रिय से उन ही पदार्थो को खाना-पीना योग्य ह, जिनसे शरीर 
का स्वास्थ्य ठीक बना रहै, शरीर सवलं रहकेर कर्तव्य कमं को पालन कर सके । 
इन्द्रियो का उपयोग यदि शरीर रक्षार्थं होगा तवतो इस इन्द्रिय का सदुपयोग 
है । यदि भोगार्थं उपयोग होगा तो यह प्राणी लोलुप हो जायगा । शरीरके 
लिये हानिकारक पदार्थं भी खाने पीने लग जायगा, भक्षय अभक्ष्य का विवेक 
छोड वैठेणा । जिसका कुफल यह होगा किरसकेप्वादकी गृढता बढ जायगी 
तथा सोगो मे प्रसित हो जायगा । रसना इन्द्रियवाले के ही वचने बोलने की 
पक्ति होती है । उन वचनो का सदुपयोग भ्रात्मकल्याण व परोपकार मेव 
आवश्यक शरीर रक्षा व उसके साधनो के लिये करना योग्य है । वचनो का 
दुरुपयोग श्रसत्य, गाली, म्रसभ्य विकथाग्रो के कहने से होता हं । यदि इनकी 
प्रादत हो जाती है तो इन कुत्सित बातो के कहने की तृष्णा बढ जाती ह 1 


घ्राण इन्द्रिय का उपयोग शरीर रक्षां सुगन्य व दुगेन्ध को पहचानना 
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हं । हवा, पानी, भोजन स्थान स्वास्थ्य को लाभकारी है या श्रलाभकारी है एसा 
जानना हं) 


चक्षु इच्रिय का उपयोग शरीर व उसके साधनो के लिये पदार्थोको 
देखना ह } धामिकं व लौकिक उन्नति के लिये शास्त्रौ को व उत्तमोत्तम पुस्तको 
को पटना हं भ्रथवा ज्ञान की वृद्धि दहेतु उपयोगी स्थानो व पदार्थो को 
देखना हं } 


करं इन्द्रिय का उपयोग शरीर व उसके रक्षां साधनो के भिलाने के 
लिये वार्तालाप सुनना इ तथा घामिके व लौकिकं उच्चति के लिये उत्तम उपदेशो 
को सुननाहं । 


इस तरह ये पाचा इद्ध्र्यां उपयोगी है, वशर्तं इनसे योग्य काम लिया 
जावे । विप्रय भोग कौ तृष्णावश इनका उपयोग न करके ्रावश्यक कार्यो के 
लिये इनका उपयोग करना योग्य हु, तव ये मानव की उन्नति मे सहायक टो 
जाती दै । यदि भोगो की तृष्णावश इनका उपयोग होताहं तो तृष्णा को बढा- 
कर, क्लेश को वढाकर रोगकोपंदाकर प्राणो कोइस लोकमे भी भ्राकुलित कर 
देती दै व परलोकमे भी इनकी त्रष्णा से बहुत कटुक फल भोगना पडता हे । 
ज्ञानी बुद्धिमान वहीहं, जो इन इन्द्रियो का सच्चा उपयोग करके इस जीवन 
मे भी लौकिक व पारलौकिक उन्नति करता हु व भविष्यमे भी मिष्ट फल 
भोगता हं । 


इन्द्रियो केभोग रोग कं समानदहै, भ्रसार है । जसे केले के खम्भेको 
छीनाजावेतो कहीभी गृदायासार नही मिलेगा, वैसे इन्द्रियो केभोगोसे 
कभी भी कोई सार फल नही निकलता ह । इन्द्रिय केभोगो कीतृष्णासे 
कषाय की प्रधिकता होती ह, लोलुपता बढती हं, हिसात्मक भाव हो जाते है, 
धर्मभाव से च्युति हो जाती है, श्रतएव पापकमं का भी बध होता हं । 

पाप के उदय कां यह्‌ फल होता हं कि चक्रवर्ती सातवे नकं मे चला जाता 
ह । एक धनिक मरकर सपं हौ जाता दै, एवान हौ जाता ह, एकेन्दरिय वृक्ष हा जाता 
है रेसी नीच गति मे पहु जाता ह फि फिर उन्नति करकं मानव होना बहुत 
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ही कघिनि हौ जाता है । इसलिये इन्द्रियो के सुख कोमुख मानना भरमरहै, 
मिथ्यात्व है, भूल है, ग्रज्ञान है, घौोखा दै । बुद्धिमान कौ उचित दै कि इन्द्रिय 
सृखो की श्रद्धा को छोड, इनकी लोलुपता छोडे, इनमे ग्रन्धापन छोड, जो इने 
हीकेदास दहो जाते है, वे श्रपनी सच्ची उन्नति नही कर सकते दै । वे इन्द्रियो 
की इच्छानुसार वतते हुए कुमार्गगामी हौ जाते है । हितकारी व उचित विषय- 
भोग करना, म्रहितकारी व भ्रनुचित विषयभौोग न करना इसका विवेक श्रपने 
भावो से निकल जाता । 

इन्द्रियो के दासत्व मे एसे अ्रन्पे हो जातेहै कि वे धर्म, ग्रथ, काम तीनो 
गृहस्थ के पुरुषार्थो के साधन मे कायर, ्रसमथं व दीन हौ जाते है) चाह की 
दाह मे जलते रहकर शरीर को रोगाक्रात, रुधिरक्नय, दुबल बनाकर शीघ्रही 
इसको त्यागकर चले जाते दहै। जिस मानव जन्म से ग्रात्मकल्याण करनाया 
परोपकार करना था, उसको उसी तरह वृथा ग्व देते है, जेसे कोई अमृत के 
घडे को पीनेकेकाममेननलेकरपगयधोने मेवहादे, श्रगर चदनकेवनको 
ई धन सममकर जला डले, प्राम के वृक्षो को उखाडकर बबूल बो देवे, हाथ का 
रटन काक के उडने के लिये फक देवे, हाथी पाकर भी उस पर लकडी ढोवे, 
राजपुत्र हौकर के भी एक मदिरावाले कौ दुकान मे नौकरी करे । 

हर एक मानव को उचित है कि वह श्रपनी पाचो इन्द्रियो को श्रौर मन 
को ग्रपने श्राधीन उमी तरह रखे, जंसे मालिक घोडो को ग्रपने भ्राधीन रखता 
हे । वहु जहा चाहे वहा उनको ले जाता हौ । उनकी लगाम उसके हाथमे 
रहती हे । यदि वह घोडो के ्राधीनदहौजाताहतो वह्‌ घोडोसे म्रपना काम 
नही ले सकता हँ । जो इन्द्रियो को श्रौर मन को ्रपने श्राधीन रख सकते है, 
वे इनकी सहायता से चमत्कार युक्त उन्नति कर सकते है । जो इनके दास हो 
जाते है, वे भव-भव मे दूखो को पाते है । अ्रतएव इन्द्रिय भोगो को भ्रसार 
जानकर सच्चे सुख का प्रमी होना योग्य हं । 

इन भोगो के सम्बन्ध मे जैनाचा्यं क्या कहते है सो नीचे लिखे वाक्यो 
से जानना योग्य है। 

(१) श्री कुन्दकृन्दाचायं द्वादशानुप्रे्ना मे कहते है - 

वर भवणजाणवाहणस्यणासण देवमणुवरायाणं । 
मादुपिदुसजणभिच्चसबधिणो य पिदिवियाणिस्चा ॥३।१ 
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भावाथ :- बडे २ महल, सवारी, पालकी, शय्या, श्रासन जो इन्द्र व 
चक्रवतियो के होते दै तथा माता, पिना, चाचा, सज्जन सेवक श्रादि के सव 
सम्बन्ध श्रथिरदहै। 

सामग्गिदियरूवे श्रारोग्गं जोवण उछ तेजं । 
सोहुग्ग छावप्ण सुरधणुमिव सस्तथ ण हवे 1\४॥ 

भावाथ :- सवं इन्द्रियो का रूप, प्रारोग्य, जवानी, बल, तेज, सौभाग्य 

सुन्दरता ये सम इन्द्रधनुष के समान चचल है । 
जीवणिवद्ध' देह सीरोदणमिव विणस्मदे सिग्घ । 
भोगोपभोगकारणदव्व णिच्च कहु होदि 1६1] 

माघाथे :- जिस शरीरके साथ जीव का सम्बन्ध दूध जल के समान 
वही जब शीघ्नाशदहौ जाता है, तव भोग व उपभोग कं साधन नजो चेतन व 
्रचेतन द्रव्यहैवे थिर कंसेहौ सकेतेटहै? 


(२) श्री कन्दकुन्दाचार्यं प्रवचनसार मे कहते दै - 
मणुश्राऽसुरामारिदा, ग्रहि म्रा इ विरहि सहजेहि । 
श्रसहता तं दुक्खं, रमति विसएसु रम्मेसु ।*६३।। 
भावार्थं :- चक्रवर्ती राजा धरणेन्द्र व स्वगं के इन्द्र ्रादि प्रपने शरीर 
के साथ उत्पन्न हुई इन्द्रियो की पोडा से घवडये हुए ~ उस इन्दि भोग को 
चाहसू्पीदुख को सहन करने कौ श्रसम्थं होकर भ्रमसे रमगीक इन्द्रियो कं 
पदार्थो को भोगते है परन्तु तृप्ति नही पाते है । 
जक्ि विसयेसु रदी, तेसि दुक्व॒वियाण सम्भाव । 
जवितंण हि सम्भवं, बावरो णत्थि विसयत्य ॥\६४1 
भासार्थं :~ जिन प्राशियो की इन्द्रियो कं भोगो मे रति है उनको स्व- 
भावसेही दुःख जानो क्योकि यदि स्वभावे से पीडाया श्राकृलत्ताया चाहं 
की दाहन होतो कोर इन्द्रियो के भोगो मे नही प्रवते । तुष्णाकौ बाधासे श्रम 
मे भूलकर मेरी तृष्णा भिट जायेगी, एेसा समकर विषयो मे प्रवत॑ता है परन्तु 
तृष्णा तो मिटती नही । 
सोकष्ख सहावसिद्ध', णत्थि सुराणंपि सिद्धभूववेसे । 
ठे रेहषेदणरा रमति विसयेसु रम्मेसु ।७५॥। 


भोगो का स्वरूप | [ ७६ 


भावार्थं :~-देवोकोभी श्रात्मा के स्वभाव से उत्पन्न सहज भ्रात्मिकं 
सख का लाभ नही होता इसीलिये सच्चे सुख कोन पाकर शरीरकी पीडासे 
यवडाभे हुए कि हमारी बाधा मिट जायेगी, रमणीक विषयो मे रमते ह परन्तु 
तृष्णा को शमन नही कर सकते । 
ते पुण उदिषण्णतण्हा, दुहिदा तण्हाहि विसयसोक्लाणि । 
इच्छति श्रणुहवति या श्रामरण दुक्खसंतत्ता ।\७९। 
भावार्थं ~ ससारी प्राणी तृष्णा के वशीभूत होकर तृष्णा की दाह से 
दुखी होते हुए इन्द्रियो के भोगो के सुख को बारवार चाहते है प्नौर भोगते हँ । 
मरण पर्यन्त एेसा करते है, तथापि द्‌खसेसतापित ही रहतेरह। इन्द्रियो के 
भोगसे चाह की दाह मिटती नही, यहां तक कि मरण दो जाता है । जंसे- 
जोक विकारी खून को त्रष्णावण पीती ही रहती है, सतोष नही पाती है, यहां 
तक कि उसका मरणदहोजाताहै) 
सपर ब घासहिद विच्छष्णं बध कारणं विसमं 
ज इदिर्ण्हु लद्धं त सोक्खं दु क्खमेव नधा ।\८०\ 
भावार्थं :- जो पाँचो इन्दरियोके भोगो से सुख होता है वह्‌ सुख नही 
हैक्िन्तुदुखहीहै क्योकि एक तो वह्‌ पराधीन टै, अ्रपनी इन्द्रियो मे भोगने 
योग्य शक्तिहोव पुण्य के उदय से इच्छित पदार्थं मिले तब कही होता है, स्वा- 
धीन नही है ) दुसरे क्षुवा, तषा श्रादि रोगादि की बाधा सहित है, बीच मे विघ्न 
श्रा जाता है । तीसरे विनाशीकं हे, भोग्य पदाथं विजली के चमत्कारवत्‌ नष्ट हो 
जातेदैयाभ्रापं जल बुदबुद फे समान शरीर छोड देता । चौथे कर्म बधके 
कारण ह क्योकि रागभाव विना इन्द्रियो के भोगहोते है । जह राग है वहा 
वन्य ह, पाचवे विषम हँ ~ चचल है, एक सा सुख नही होता दै तथा समता- 
भाव को बिगाडने वाले है। 
(३) श्री कृन्दकुन्दाचायं मोक्षपाहुड मे कहते हँ - 
ताच ण णज्जद श्रप्पा विसणएसु णरो पवटए जाम । 
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेह्‌ श्रप्पाण ।(६६॥ 
भावाथ :- जब तक यह्‌ ्रात्मा इन्द्रियो के विषयभोगो मे ्रासक्त 
होकर प्रवृत्ति करता है तब तक श्रात्मा काज्ञान नही हो सकता। जो योगी 
इन विषयभोगो से विरक्त है वही प्रात्मा को यथाथं पहचान सकता है । 


‰ | सहेजसूख-साधन 


ग्रप्पा णाङऊण णरा कई सन्भावभावपन्भद्रा। 
हिडति चाउरंग॒ विसयेसु विमोहिया मूढा ॥६७॥ 
साचाथं :- कोई मानव शास्त्र द्वारा प्रनुमवपूर्वेक श्रात्मा कोनही 
जानकर भी ग्रपने स्वभाव की भावना से भ्रष्ट होते हृए, मूढनुद्धि रखते हृए 
इन्द्रियो के विपय-भोगो मे मोहित होकर चायो गत्तियोमे भ्रमण किया 
करते है । 
जे पुण विसयविरत्ता श्रप्पा णाऊण भवणासहिया । 
छुडति चाउरग तवगरुणजुत्ता ण सदेहो ।६८)) 
भावाथं :-- परन्तु जो कोई इन्द्रियो के प्रसार भोगो से विरक्त होकर 
ग्रात्मा को जानकर उसकी भावना तप व मृनियो के मृलगुणादि के साथ करते 
है वे ्रवश्य चार गतिरूपी ससार को येद डालते है इसमे सदेह नही } 
(४) श्री कुन्दकुन्दाचायं शीनपाहृड मे कहते है - 
वारि एवंकम्मि यजम्मे मरिज्ज विसवेयणाहदो जीवो । 
विसयविसपरिह्या ण भमंति संसारकातारे ॥\२२॥। 
भावार्थं :- यदि कोट प्राणी विषखाले तो उसकी वेदना से वह्‌ एक 
ही जन्म मे कष्ट से मरेगा । परन्तु जिन प्राशियौ ने इच्धियो के भोग रूपी विप 
कोखायादहैवे इस ससार वनमे बार-बार भ्रमते फिरतेहे' बार-बार मसतेर्ह। 
णरएसु वेयणाभ्रो तिरिक्वए माणुएसु इक्खाई ) 
देवेसु वि दोहग्ग लहंति निसयासता जीवा ।१२२।) 
आवां :~-जो जीव विषय भोगो मे भ्रासक्तहै वे नरकमे घोर वेद 
नाग्नो को, पशु व मानव गतिमे दुखो कौव देवगतिमे दुभग्वि को प्राप्त्‌ 
+^ ध्रादेहि कम्मगंठी जा बद्धा विसयरागरार्गहि 
त॒ चिंदति कयत्था तवसंजमसीलयगरणेण ॥२७॥) 

, भावाय :- इस म्रत्माने जो कर्मो की गाठ इन्द्रिय भोगोमे राग 
करने से बायी है, उसको कृतार्थं पुरुप तप, सयम, शीलादि गुणो से स्वय छेद 
डालते है 1 

(५) श्री वटुकेरस्वामी मूलाचार द्वादशानुत्क्षा मे कहते द ~ 
दुगमदुल्लहलाभा भयपडउरा अप्पकराल्या लदुया । 
कामा दुक्वविवागा भसृहा से विज्जमाणा वि 1२३२५ 
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भाषां :- टन्द्रिय सम्बन्धी काम भोग बडी कठिनतासे वं परिश्रम 


से मिलते हैँ । उनके छूटने का भय भरा रहता है, बहुत थोडे काल टिकने वाले 
है, श्रसाररहैतया कमेबव कारक दु खरूपी फल कोदेने वाले है । भ्रतएव सेवन 
किये जानेपरमभी प्रशुभ है, हानिकारक है । 
श्रण्हिदमणसा एदे ह दियविसया णिगेष्िद्‌' दुक्खं । 
मंतोसहिहीणेण व वुटठा श्रासीविसा सप्पा ।४२। 
भावाथ :- जव तक मन कोरोका न जावे, तब तक इन्द्रियो को 
रोकना ग्रति कठिन है । जेसे मन्त्रव ग्रौषधि के बिना दुष्ट ्राशीविष जाति 
के सपं वश नही किये जा सकते । 
धित्तेसिमिदियाण जसि वसदो दु पावमज्जणिय । 
पावदि पावविवागं दुक्ठमणंत भवगदिसु 1४३ 
भावाथ :- इन इन्द्रिय को धिक्कार हो जिनके वश मे पडके प्राणी 
पापो को बाधकर उनके फलस चारो गतियो मे अ्रनन्तदुखेको पाते है। 


(६) श्री वद्रकेरस्वामी मूलाचार के समयसार प्रधिकार मे कहते है - 
भ्रत्यस्स जी वियस्स य॒ जिम्भोवत्थाण कारण जीवो । 
मरदि य मारावेदिय श्रणतसो सव्वकाल तु ।\६६॥ 
भावाथं :- यह्‌ प्राणी सदा काल श्रनन्त बार गृह्‌, पशु, वस्त्रादि के 
निमित्त व जीने के निमित्त व जिह्वाइन्द्रियि श्रौर काम भोग के निमित्त ञ्राप 
मरतादहैव दूसरोको मारतादहै। 
जिम्भोवत्थणिमित्त जोवो दुक्लं श्रणादिससारे । 
पत्तो श्रणंतसो तो निन्भोवत्थे जयह दाणि ।\६७॥ 
मावाथे :-~ इस रसना ग्रौर स्पशेनेन्द्रिय के निमित्त इस जीव ने ्रनादि 
कालसे इस ससारमे श्रनतबारदुखपाया है इसलिये इसजीभ को श्रौर 
उपस्थ इन्द्रिय को रब तो वश रखना योग्य दहै । 
बीहेदव्व णिच्च ॒कट्‌ठत्थस्स वि तहित्थिरूवस्स , 
हवदि य चित्तक्लोभो पञ्चयभाविण जीवस्स \\९६।॥ 
मावाथ :ः-काठकेवने हुए स्त्री केरूपको देखनेसे भी सदा भय 
रखना चाहिये । क्योकि निमित्त कारण सेइस जीवका मन विकारी हो 
जाता है। ॥ 
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धिवभरिवघडसरित्थो पुरिसो इत्यौ बरंत्न ग्मिसमा । 
तो महिलेयं दुक्का णट्‌ठा पुरिसा सिवं मया इयरे ।।१००॥ 
भावाथ ~ परुषी से भरे हुए घट के समान है, स्त्री जलती हुई ग्राग 
के समान है । इस कारण बहुत से परुष स्तरीके सयोग सेनष्टहौ चुके! जो 
बचे रहेवेही मोक्ष पहुचे] 
मायाए वहिणीए धृश्राए मू वुडंढ इत्यीए । 
यीहेद्यं णिच्चं हइत्यीरूवं णिरावेक्वं १०१ 
भावायं -स्त्रीकेरूपकोदेखनेसे विनाकिसी श्रपेक्षाके सदाही 
भयभीत रहना चाहिये । चाहे वह माता कारूप हो, चाहे बहन का हो, चाह 


वह॒ कन्या का हो, चाहे गृगीकाहौ व चाहे वृद्धस्त्रीकादहौ। 


(७) श्री समंतभद्राचार्य स्वयभूस्तोत्र मे कहते है - 
शवहदोन्मेषचरूं हि सौख्यं कृष्णाभयाप्यायनमात्रहतुः । 
दुष्णाभिवु दिक्च तपस्थजस्र' तापस्तवायासयतीत्यवादीः ॥ १३ 
भावार्थं :- यह्‌ इन्द्रिय भोग का सुख विजली के चमत्कार के समान 
च्चल है । यह मात्र तृष्णारूपो रोग के बढाने काही कारण है त्ष्णा वृद्धि 
निरन्तर ताप पैदा करती है, वह ताप सदा प्राणीको दुखी रखताह। 
हे सम्भवनाथ स्वामी । भ्रापने ठेसा उपदेश दिया है । 
स्वास्थ्यं यवात्यन्तिकमेष पुसां स्वार्थो न भोगः परिभड्‌ गुरात्मा । 
तुषोऽनुषद्धान्न च ताण्श्ञान्तिरितीदमाख्यद्‌भगवान्‌ सुपादवंः \॥२१ 
भावार्थं :- जीवो का सच्चा स्वाथ श्रपने स्वरूप मे ठह्रना है, क्षण 
भगुर भोगो को भोगना नही है । इन भोगो के भोगने से तृष्णा बढ जातोदहै, 
दुःख की ज्वाला शात नही होती । है सुपाश्वनाथ । श्रापने एेसा उपदेश दिया हं । 
तृष्णाचिषः परिवहन्ति न॒ शन्तिरासा- 
मिष्टेन्वरियाथविभवेः परिवृद्धिरेव । 
स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त 
नित्यात्मवान्विषथसौख्यप राद्धुमुखोऽभूत ॥८२। 
भावाथ :~ तृष्णा की ज्वालाएँ जलती रहती है । इन्द्रियो की इच्छा- 
नुसार इष्ट पदार्थो के भोगने पर भी इनकौ शाति नही होती हं । उल्टी तृप्णा 
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की ज्वालां बढ़ जाती है । उस समय यह्‌ इन्द्रियं भोगं स्वभावसे शरीरके 
तापको हरता है परन्तु फिर श्रधिके बढा देता है, एेसा जानकर हे भ्रात्मज्ञानी 
कु थूनाय ! श्राप विषयो के सुख से वेराग्यवान हौ गणु । 


(ल) स्वामी समतभेद्र रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहते दै - 
कमेपरवश्े सान्ते इखंरन्तरितोदये । 
पापवीजे सुखऽनास्या घद्धानाकाक्षणा स्वता ।\१२॥ 
भावार्थं :~ यह्‌ इन्द्रिय सुख पुण्यकमं के भ्राधीन है, ग्रन्त होने वाला 
है! दुखोके साथ इसकालामहोतादहैव पाप बाधनेका कारण दहै, एसे सुख 
मे ्रास्थारहित श्वद्धान भाव नि काकषित श्रग कहा गयाहै) 


(६) श्री शिवकोटि अराचाये भगवती ब्राराधना मे कहते है ~ 
भोगोपभोगसुक्वं, जं ज दृक्लं च भोगणासन्मि! 
एवेसु भोगणासे, जाद ॒बुक्वं पड़िवित्िद्ठम्‌ \) १२४६) 
भावार्थं :- भोग उपभोग करने से जौ-जो सुख होता है, जब उन भोग 
उपभोग का नाश होता है तब जो-जोदुख होता है, वह सुख कौ श्रपेक्षा बहुत 
ग्रधिक होताहै -भोगके सयोग होने पर जो युख मालूम हुश्रा था,-भोगकं 
वियोग होने पर बहुत अ्रधिकदुस होता है) 
देहे छघा दिम हिद, चले य सत्त् होज्ज फिह सुक्खं । 
दुक्खस्य य॒पडियारो, रहस्सण चेव सुक्ख खु ॥१२५०॥ 
भावार्थं :- यह देह क्षुधा श्रादिसे पीडित रहती है व विनाशीकं है, 
इसमे रहते हए जीवो को सुख कंसे हौ सकता है ? जो इन्द्रियो का सुख है वहं 
दुख काक्षणिके उपायै, पी श्रधिक तृप्णा कौ बाधा बढ जती है । ये सुख 
सुखाभास है, मोदी जीवो को सुख से दीखते हैः पीडा मालूम हुए चिना कोर 
इन्द्रिय सुख मे नही पडता है । 
जह को दित्लो श्रग्गि, तप्पन्तो गेव उवसम ऊभदि । 
तह भोगे भुन्जन्तो, खणं पि णो उवसमं कभदि । १२५१ 
भावाथं :- जसे कोटी पुरुप प्राग से तापता हुप्रा मी शाति को नही 
पाताहै वसे ससारी जीव भोगो को भोगते हुए भी क्षणभर भी शातिको नही 
पाता ह । जितना २ वह तापता है उतनी-उतनी तापने की इच्छा बदृती जाती 
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है; वसे ही जितना ~ जितना इन्द्रिय भोग किया जाताहै वैसे वैसे भोगकी 
वाधा बढती जात्ती है । 
सुट्‌ठ वि मग्गिज्जन्तो, कत्थ वि कयलीए णत्थि जह सारो । 
तह णत्थि सुहं भग्गिज्जन्त भोगेसु श्रप्पं पि॥१२५५॥ 
भावाथ :- जसे बहुत श्रच्छी तरह टूढने पर भी केले के खम्भेमे कही 
भीसारया गूदा नही निकलेगा वेते भोगो को भोगते हृए भी श्रल्प भी सुख 
नही है । 
ण लहदि जह लेहंतो सुखल्ल्यमटिष्यं रसं सुणहो । 
सो सगतालुगरुहिरः लेहंतो मण्णए सुक्ल ।१२५६॥ 
महिला विभोगसेवी, ण लहद {किचि वि सुहं तहा पुरिसो । 
सो मण्णदे वराश्रो, सगकायपरिस्समं सुक्खं ।। १२५७॥। 
मावाथं :-- जसे कुत्ता सूखे हाडो को चाबता हूना रस को नही पाता 
है, हाडो कौ नोक से उसका तालवा कट जाता है जिससे रुधिर निकलता हैः 
उस खून को पीता उसे हाड से निकला मान सुख मान लेता है, वेसे स्त्री प्रादि 
के भोगो को करता हुश्रा कामी पुरुष कुछ भी सुख को नही पाताहै। कामक 
पीडा से दीन हूुग्रा श्रपनी कायक पर्श्रिम कोही सुख माननलेताहै। 
तह श्रप्पं भोगसुहं जह धवंतस्स॒श्रहिदवेगस्त । 
गिम्हे उण्हैे तत्तस्सः होज्ज छाया सुह श्रपपं ॥१२५८॥। 
मावा्थं - जसे अरति गर्मी के समय मे बहुत वेग से दौडते हुए पुरुष 
को किसी वृक्ष की छाया मे ठह्रने से अ्रल्पकाल सुख होता-है, कसे ही तृष्णा से 
ग्रतिदुखी प्राणी को भोगो का श्रति ग्रत्प क्षिक सुख होता है \- 
दीसइ जलं व मयतण्हिया बु जह्‌ वणमयरस ति सिदस्स । 
भोगा सुहं व दीसंति, तहं य रेण तिसियस्स ।}१२६०11 
भावार्थं :- जंसे वनमेतृषा से पीडित वनके मृग को वनतृष्णा नाम 
की प्यास जल-सी दीखती है, वह्‌ जल जानकर दौडता है, वहां जल नही, इस 
तरह कई तरफ भागते हृए भी जल नही पाता, वैसे तीव्र रागकीतरष्णासे 
पीडित पुरुष को भोगो मे सुख दीखता है परन्तु सूख नही है । 
जहजह भु जइ भोगे, तहतह भोगेसु बड्ढदे तण्हा । 
श्रगगी व॒ इधणाह, तष्टं दीवंति से भोगा ।*१२६२। 


भोगो का स्वरूप 1 [ ८१ 


भावार्थं :- ससारी जीव जसे जसे भोगो को भोगता वसे वैसे भोगो 
मे त्रष्णा बढती जाती है । जैसे ्राग मे लकंडी डालने से श्राग बढती है वेसे 
भोग तृष्णा को बढातेहै। 
जीवस्य णत्थि तित्ती, चिरं पि भोर्गाह भ जमाणेहि ! 
तित्तीए विणा चित्त, उन्पूरं उव्वुदे होई ।१२६४॥ 
भावार्थं :~ चिरकाल तक भोगो को भोगते हुए भो इस जीव को तृप्ति 
नही होती है । त्रप्ति बिना चित्त घवबडाया हूुप्रा उडा फिरता है । 
जई इ धणेहि श्री, जह ब समुह णदोसहस्सेहि । 
तह जीवा णहु सवका, तिष्पेदु कामभोगेहि \ १२६५५ 
भावार्थं :- जेसे ईधन से श्राग तृप्त नही होती है व जसे समुद्र हजारों 
नदियो से तृप्त नही होता है वैसे जीव काम भोगो से कभी तृप्त नही हो सकते । 
देविदचक्कवट्री, य॒ वासुदेवा य भोगभमूमीया। 
भोगेहि ण तिप्पति हुः तिप्पदि भोगेसु किह प्रण्णो ।॥॥१२६६॥ 
भावाय :- इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, भोगभूमिया ही 
जब भोगोसेत्ृष्त नहीदहौ सक्तेहैतो ग्रौर कौन भोगो को भोगकर तृप्तिपा 


सकेगा ? 
भ्रप्पायत्ता श्रज्भ-, प्परदो भोगरमण परापत्त। 
भोगरदीए चडइदो, होदि ण श्रज्छष्परमणेण ॥१२७०।1 ४ 
मावाथ :- ग्रध्यात्ममे रति स्वाधीनदहै, भोगोमे रति पराधीन है, 
भोगोसेतोचूटना ही पडता है, भ्रध्यात्म रतिमे स्थिर रह सकता है । भोगो 
के भोगमेश्रनेक विष्न ्राते है, ्रात्मरति विध्न रहित रहै । 
मोगरदीए णासो णियदो विभ्वा होति भश्रदिवहुगा । 
श्रडभप्परदीए सुभाविदाए्‌ णणासौ ण दिग्धो वा ।१२७१॥ 
भावाथ -- भोगो का सुख नाश सहित व श्रनेक विध्नो से भराहुश्रा 
है, परन्तु मले प्रकार पाया हू्रा प्रात्मनुख नाण शओरौर विभ्न से रहित है । 
एगभ्मि चेष देहे करिज्ज दृक्छ ण वा करिज्ज श्री । 
भोगा से पुण दुक्छ करति भेवकोडिकोडीसु 11१२७२१ 
भावाय :-वेरीहैसोएकटहीदेहमेदुखकस्ताहै परन्तु ये भोग. इस 
जीव्‌ को करोडो जन्मोमे दुखी करते है। 
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णच्चा दुरन्तमटृधुव-+ भत्ताणसतप्पयं श्रविस्तामं। 
भोगसुहं तो त्या, विरदो मोश्छे मदि कुज्जा १२८३॥ 
मावा्थं :- इन इन्द्रियो के भोगो कोदु खरूपी फल देने वाते, श्रथिर, 
अशरण तथा भ्रतृप्ति के कर्ताव विश्राम रहित जानकर ज्ञानियो को इनसे 
विरक्त होकर मोक्ष के लिये बुद्धि करनी चाहिये । 


(१०) श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश मे कहते है - 
वासनामा्रमेवेतत्सुखं दुक्ख' च देहिना । 
तथा ह्य. जयत्येते भोगा रोगा इवापदि ।।६॥ 
भावार्थं :- ससारी प्रारियोको इन्द्रियो के द्वारा हने वाला सुख-दु ख 
प्रादि काल कौ वासना से भासता है । भ्रम से इन्द्रिय सुख, यसूख दीखता है । 
येही इन्दरियोके भोग व भोग्य पदाथं श्रापत्ति के समय देसे भासते है, जसे 
रोग सकट मे पुत्रादिकासगमभी बुरा मालूम पडता)! शोक के समय इष्ट 
भोग भी नही सुहाते दै । 
भ्रारंभे तापकान्प्राप्तावत्ुप्तिप्र तिपादकान्‌ 
श्र ते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ कामं कः सेवते सुधीः 11१७1 
भावार्थं -ये इन्द्रियो के भोग प्रारम्भ मे बहुत सतापदेने वाले है] 
उनकी प्राप्ति के लिये बहुत कष्ट उठाना पडता है । जब ये भोग मिल जातेहै 
तब भोगते हुए तृप्ति नही होती है, वृष्णा बढ जाती है, उनसे वियोग होते हुए 
बडा भारी दुःख हौताहं । एसे भोगो को कौन बुद्धिमान भ्रासक्त होकर सेवन 
करेगा ? कोई नही । सम्यग्दुष्टि गृहस्थ इन भोगो को त्यागने योग्य समभ 
क्र सतोषसे न्यायपूवंक भोगते हुए भी उदास रहते है । 
भुक्तो ज्भिता मुहूर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः । 
उच्छिष्टे ष्विव तेष्््य मंम विज्ञस्य का स्पृहा ।\३०॥ 
मआवार्थं :- ज्ञानी विचारता ह कि मेने जगत के सब ही पुद्गलो को 
वार-बार मोह के वशीभूत हो भोगा हे ग्रौर त्यागा है । भ्रव मे सम गया हू । 
मे अजब भूठन के समान भोगो मे क्यो इच्छा करू ? 
(११) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते है - 


भत्तदच्युत्वेन्द्रियदरारः पतितो विषयेष्वह्‌ । 
तान्प्रपद्याहमिति मां पुरा येद न तत्वत ।॥१६॥। 
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मावार्थं :- ज्ञानी विचारता ह किमे श्रपने भ्रात्मा से चूटकर पाचो 
इन्द्रियो के दवारा विषयो मे वारवार गिरा हूः । उनमे लिप्त होने से मेने निश्चय 
से अ्रपने श्रात्मा के स्वरूप को नही पहचाना, श्रव इनका मोह छोडना ही 
उचित हं । 
न तदस्तीच्छिया्ेषु यत्‌ क्षेमङ्रमात्मन. । 
तथापि रमते बालस्त्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥\५५।। 
सावां :- इन इन्द्रियो के भोगो मे लिप्तहो जने से कोई भी एेसी 
वात नही हो सकती जिससे श्रात्मा का कल्याण हो । तो भी ग्रज्ञानी अज्ञान कै 
भावसे उन्हीमे रम जाया करताह । 


(१२) श्री गणम द्राचायं भ्रात्मानुशासन मे कहते है ~ 
प्मास्वाद्याद्य यदुज्भितं विषयिभि्व्यवित्तकौतुहले- 
स्तद्भूयोप्यविकुत्सयन्न भिलषस्य प्रातपुर्वं यथा । 
जन्तो {क तवे शान्तिरस्ति न भवान्यावद्‌दुराश्चामिमा- 
मह'सह्‌ तिवीरवंरिपृतनाश्रीवेजयन्तीं हरेत्‌ ॥५०॥ 
भावाय ~-टेमृढ। इस ससारमे विषयी जीवो ने कौतूहल करके 
भोगकर जिन पदार्थो को छोडा है, उनकी तू फिर ग्रभिलाषा करतारहै। एसा 
रागी भयादै मानो ये भोग पहिलेकभी पाएहीन थे । इनको तो तूने म्रनत- 
वारमभोगादहै श्रौर ्रनत जीवोने भी ग्रनतवार भोगा है । इनकी तुभे ग्लानि 
नही श्रातीदहै?येतो भूठन के समान है, इनसे तुभे कभी शाति नही मिल 
सक्ती दहै । तुे तवी शाति मिलेगी जब तु इस प्रबल बेरीकी ध्वजा के 
समान शाको दछोडेगा । विषयोकी भ्राशा कभी मिटती नही, यही बडी 
दु खदायिनी दहै । 
भंत्त्वाभाविभवांश्च भोगि विषमान्‌ मोयान्‌ बुभृक्षुमु शं 
मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः सर्वाल्जिघासुमु धा । 
यद्यत्साधु विगहिति हतमिति तस्यैव धिक्काभूकः 
कामक्रोधमहाग्रहातितमनाः कि किं न कुर्याज्जनः ।\५१॥ 
भावाय :- कले नागके समान प्राणो केहर्ताये भोग हैँ । इनके 
भोगने कौ अति प्रभिलापा करके तूने कुगति का बध किया । परलोक का भय 


८८ ] | सहजसुख-साघन 


न किया, जीवों पर दया न करी, वथा श्रपने सव सुख घाते । विक्कार हौ तेरी 
इस वुद्धि को । जिन पदार्थो की साधुप्रो ने निन्दाकीदै,उनदहीकातु प्रेमी 
भंयारहै,इनदहीके कारणत काम, क्रोध महा भयकर पिशाचो के वश मे होकर 
क्या-क्या हिसादि पापरूपी श्रन्थ न करेगा ? 
उग्मग्रोषमकठोरधर्मकिरणस्पूरज्जद्‌गभस्तिप्रभैः 
सतप्तः सकलेन्द्रियेरयमहो सवृद्धतरष्णो जनः । 
श्र्राप्याभिमत विवेक विमुखः पापप्रयासाकूल- 
स्तोयोपातदुरन्तकहू मगतक्षीणोक्षवत्‌ विलदयते 11५५) 
भाषाय :- गर्मीकीऋतुमे तीव्र सूर्यकी किरणो के समान प्राताप 
देने वाले इन पाचो इन्द्रियो से सतापित होकर इस मनुप्य ने ्रपनी तृप्णा 
बढाली है । जव इस विवेकहीन को मनवालित विपयभोग न मिले, तव यह्‌ 
ग्रनेक पापरूप उपायो को करता हु्रा उसी तरह घवडाता है, जसे नदी के तट 
कीचड मे फसा दुर्बल वृढा वेल महा कष्ट भोगता है । 
लढरेन्धनोज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः। 
ज्वलत्युभययाप्युच्चरहो मोहाग्निरत्कट- ५६1) 
मावार्थं :- स्ग्नितो इधन के पाने पर जलती टै परन्तु ईधनकेन 
पाने पर बुभ जाती है । परन्तु इन्द्रियो के भोगो कौ मोह रूपी प्नगिनिवडी भया- 
नक है जो दोनो तरह जलती रहती है । यदि भोग्य पदार्थं मिलतेदहैतोभी 
जलती रहती है, यदि नही भिलते है तौ भी जलती रहती है । इसकी शाति 
होना बडा दुलंभ है । 
दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिाषं 
स्वल्पोप्यसौ तव॒ महुज्जनयत्यनर्थम्‌ । 
स्नेहाद्‌ पक्रमजुषो हि ययातुरस्य 
दोषो निषिद्धचरण न तथेतरस्य ।१६१॥ 
भावार्थ :-हिमृढ। तु लोगो को देखकर उनकी देखादेखी क्यो विषय 
भोगो की इच्छा करता है । यह विषय भोग थोडे से भी सेवन कयि जवेतो 
भी महान श्रनर्थं को पैदा करते है । जसे रोगी मनुष्य थोडा भी घौ दूध श्रादि 
का सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते है, वैसा दोप दूसरे को नही उत्पन्न 
करते हु ¦ इसलिये विवेकी पुरुषो को विषयाभिलाषा करना उचित नही है । 
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(१३) श्री श्रमितगति ब्राचायं तत्वभविना मे कहते दै - 
बाह्य सौख्यं विषयजनितं मु चते यो दुरन्तं! 
स्थेयं स्वस्यं निरपममसौ सौख्यमाप्नो ति पतम्‌ ॥ 
योऽ््यजन्यं .तिधिरतये कणयुग्मं विधन्तं । 
तस्यच्छन्नो भवति नियतः क्णंमध्येऽपि धोष. ॥३६॥ 
भावार्थं ~-जो कौर दः रूपी फल को देने वाले इस बाहरी इन्द्रिय 
विषयौ के सुख को छोड देता है वही स्थिर, पवित्र, श्रनुपम श्रात्मीय सुख को 
पातादै। जो कोई दसरो के शब्द कानो मे न पडे इसलिये श्रपने दोनो कानो 
को कता है, उसी के कान मे एक गुप्त शब्द निरन्तर होता रहता है । 
व्यावृत्येन्वियगोचरोरुगहने लोलं चरिष्णुः चिरं । 
दुर्वारं हृदयोदरे स्थिरतरं कत्वा मनोमकंटम्‌ \ 
व्यानं ध्यायति भुक्तये भवततेनिमुं ्तभोगस्पृहो । 
नोपायेन बिना कृता हि विधयः सिद्धि लभेते घ्र वम्‌ ।५४।। 


भावार्थं :- जो कोई कठिनता से बश करने योग्य इस मन रूपी बन्दर 

की जौ इच्रियो के भयानक वनमे लोभी होकर चिरकाल सेचर रहाथा, 
हदय मे स्थिर करके बाधदेते है श्रौर भोगोकी वाछा छोडकर परिश्रम कं 
साथध्यान करतेहैवेही मुक्तिकोपा सकते है! बिना उपाय के निश्चय से 
सिद्धि नहीदहोती हं) 

पापानोकहसकुले भववने दु-खादिमिदु गमे । 

येरज्ञानवक्षः कषाय विषवेस्स्वं पिडितोऽनेकषा 

रे तान्‌ जानमुरेत्य पूतमधुना विध्वंसयाद्ोषतो । 

विद्वांसो न परित्यज न्तिसमये श्त्रूनृहत्वा स्फुटं \६५॥। 


भावं :~ इस ससार वनमे, जो पापसूपी वृक्षो से पूणंहषदुःखो 
से श्रति भयानक है, जिन कषायो से मौर इन्दरियोकं भोगोसे तु पने ग्रज्ञान 
सेबारबारदु खित किया गया ह, उनको ग्रब तु पवित्र ज्ञान को प्राप्त करके 
जडम्‌ल से विलकुल नाश कर डाल, विद्वान लोग समय पाकर शत्रु्रो को विना 
मारे नही दोडते है । 
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भीतं मुचति नांतको गतघुणो भैषीवुवा मा ततः। 

सौर्यं जातु न लम्यतेऽभिलषितं त्व माभिलापौरिदं 1 

प्रत्यागच्छति शोचित न विगत शोक वृथा मा कृयाः। 

्रक्नापवंविघायिनो विदधते कृत्यं निरथं कथम्‌ ।\७२॥ 

भावार्थं :- मरणा जव प्राता द तव उससे भय करने परभी वह्‌ 

छोडता नही । इसलिये तु उसमे धृणा दछोडदे श्रौर भय मत कर । जवतू 
इच्छित विषय भोगो को कदापि पा नही सकतातो उनको वाला मत कर। 
जिसका मरण हो गया वह्‌ शोक करने पर जव लौटके ्राता नही तव तु वृधा 
गोक मत कर, विचार पूर्वकं काम करने वाले किसी भी काम को वृधा नही 
करते है । 

यो निःभे यसशर्मदानकुशलं सत्यज्य रलत्नत्रयम्‌ 

भीम दुर्गमवेदनोदयकर भोग भियः सेवते॥ 

मन्ये प्राणविपयया दिजनकं हालाहृकं वल्भते । 

सदयो जन्मजरातकक्षयकरं पीयूषमत्यस्य सः ॥१०१॥ 

मावार्थं :- जो कोई मूढ मोक्ष के सुल को देने वाले रत्नत्रय धर्मको 

छोडकर भयानक व तीव्रदुखके फलकोपैदा करने वालेभोगोको वार वार 
सेवन करता है, मे एसा मानता ह कि वह जन्म जरा मरण के नाशक ग्रमृत 
क्रो शीघ्र फककर प्राणो को हुरने वाले हलाहल विष को पीतादै। 

चक्री चक्रमपाकरोति तपते यत्तन्न चित्रं सताम्‌ । 

सूरीणा यदनषवरीमनुपमा दत्तं तपः सपदम्‌ ॥ 


तच्चित्र परम यदत्र विषयं गह्णाति हित्वा तपो 1 
दत्तेऽसौ यदनेकदु.खमवरे भीमे भवाम्भोनिौ ॥€७। 


भावार्थे :-- यदि चक्रवर्ती तप के लिये चक्रकोत्यागदेतादहैतो इससे 
सज्जनो को कोड्‌ श्राश्चयं नही भासता है । यदि तपस्वियो को यह्‌ तप ग्रनुपम 
प्रविनाशी सपदा को देता ह इसमे भी कोई ्रार्चयं नही । वडा भारी भ्राश्चयं 
तो यहदहैैकिजौ तप को छोडकर विषय भोगो कोग्रहण करता हं वह्‌ इस 
महान भयानक ससार-समद्र मे श्रपने को अ्रनेकदुर्खोके मध्यमे पटक देताह्‌। 
( १४) श्री शुभचन्दर प्राचायं जानाव मे कहते है - 
यदक्षविषयोद्भूतं दुःखमेव न तत्सुखम्‌ । 
श्रनन्तजन्मसन्नानक्ठेशसंपादकं यतः ॥५-२०।। 
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सावां :~ इन्द्रियों के विषय सेवनसेजौ सूखहोतादैवहदुखदी 
है, क्योकि यहं विषय सुख भ्रनन्त ससार की परिपाटी मेदुखोकोहीषेदा 


करने वाला है । 
दुःखमेवाक्षजं सौख्यमविधाव्याललालितम्‌ । 
ूर्णास्तत्ैव रण्यन्ते न विद्यः केन हेतुना ॥\१०॥ 
भावार्थं :~- इस जगतमे इन्द्रियो कासूुखदुख हीदहै । यह भ्रविद्या 
रूपी सप से पोपित है  मृखं न जने किसदहेतुसे इस सुखमे रजायमान 
होते है । 
प्रतरप्तिजनके भोहदाववह्य महेन्धनम्‌ । 
श्रसातसन्ततेर्बाजमक्षसौख्यं  जगुजिनाः ।\ १३॥ 
मावा्थं :- श्री जिनेन्द्र ने कहा है कि यह इन्द्रियजन्य सुखं तृप्ति देने 
वाला नही है । मोहरूपी दावानल को बढाने को ईन्धन के समान है । ्रामामी 


कालमेदुखोकी परिपाटी का बीज दै । 
नरकस्येव सोपानं पाथेयं वा तदघ्वनि ! 
श्रपवर्गुरद्वारकपाटयुगलं टढम्‌ \\ १४ 


विषध्नबीज विपन्मलमन्यापेक्षं भेयास्पदम्‌ ! 
करणग्राहयमेतद्धि यदक्ार्थोत्थितं सुखम्‌ ॥\१५। 
भावार्थं :- यह्‌ इन्द्रियो से उत्पन्न हृभ्रा सुख नरकं के जानेके लिये 
सीदीदै, या नरक के मार्गमे जाते हुए मामं का खचंहै । मोक्ष नगरकाद्वार 
बन्द करने को मजलूत किवाडो की जोडी दहै विष्नौ का बीज है, विपत्तियो का 
मूल है, पराधीन है, भय का स्थान ह तथा इन्द्रियो से ही ग्रहण करने योग्य है । 
चरद्धते गृद्धिरश्रान्त सन्तोबदचापसपंति ! 
विवेको विलयं याति विषयेवंड्चितात्मनाम्‌ \\१८॥ 
भावार्थं :- जिनका ्रात्मा इन्द्रियो के विपयो से ठगाया गया है, उनकी 
विषय-लोलुपता निरन्तर बढती जाती हे, सन्तोष चला जाता ह तथा विवेक भी 
भाग जाता हं । 
विषस्य कालकूटस्य विषयाख्यस्थ चान्तरम्‌ । 
वदन्ति ज्ञाततत्वार्था मेरसदपयो रिव \\१६7 
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भावायं ˆ~ तत्वज्ञानियो ने कहा हँ कि कालकूटविप ग्रीर विपयसुसख 
मे मे पर्वत श्रौरसरसो के समान प्रन्तर द । कालकूट विप जव सरसो के 
समान तुच्छं दं तव विपय सुख मरु पर्वत के समान महान दुं खदा ह| 
श्रापातमाच्ररम्याणि विषयोत्यानि देहिनाम्‌) 
विपयाकानि पयन्ते विवि सौख्यानि सर्वया ।२५॥ 
भावाय :- हे प्रात्मन्‌ । एसा जान कि विषयो कै सुख प्राशियोको 
सेवते समय सुन्दर भासते है परन्तु उनका जव फन होता हं तव विप के समान 
कटुक हं ] 
उदधिरुदफपूर रिन्यनदिचच्रभानु- 
यदि कयमपि दयात्तूम्तिमासादयेताम्‌ । 
न पुनरिह शरीरी कामभोगेविसंस्ये- 
िचरतरमपि नुक्तस्तरप्तिमायाति कंरिचत्‌ ॥२८॥ 
मावा :- उस जगत मे समूद्र तौ नदियोस्ष कभी व्रप्त नही होता, 
ग्रीर श्रगिनिईवयनसे कभी तृप्त नही होती सो कदाचित्‌ दंवयोग से तृप्ति प्राप्त 
करले, परन्तु यह्‌ जीव चिरकाल पर्यन्त नाना प्रकार के काम भोगादिक भोगने 
पर भी कभी तृप्त नही हाता । 
श्रपि संकल्पिताः कामा. सभवन्ति पयां यया । 
तया तथा मनुष्याणा तृष्णा विशषवं विर्तप्पंति ।1३०।1 
भावाय :- मानवो को जंसे जैसे इच्छानुसार भौगोकी प्राप्ति होती 
जाती है वैसे वैसे ही उनकी तरप्णा वदती हुई सवं लोक पर्यन्त फल जाती ह । 
मीना मृत्यु प्रयाता रसनवज्ञमिता दन्तिनि. स्पररुदढाः ! 
बद्धास्ते वारिबधे ज्वलनमुपगता पत्रिणहइचाकषिदोषात्‌ ॥। 
भृद्धा गघोदृघताश्ञा- प्रलयमुपगता गीतलोला कुरद्धा- । 
कारव्यालेन दष्टास्तवपि तनुभृततामिन्दियार्थे राग 11३५) 
मावा्थं :- रसना इन्द्रिय के वण होकर मदलिया मरण को प्राप्त होती 
है हाथी स्पशं इन्द्रि के वश होकर गङ्ढेमे गिराएजातेहै, बाघे जाते हे, पतगेनेव्र 
इन्द्रिय के वण होकर म्रागकी ज्वालामे जल केर मरते है, भ्रमर गध के लोलुपी 
होकर कमल के भीतर मर जाते है, मृग गीत कं लोभी होकर प्राण गमाते है । एसे 


भोगो का स्वरूप [ &३ 


एक एक इन्द्रिय के वश प्राणी मरते हँ तो भी देहधारियो का राग इन्द्रियो कं 
विषयो से बना ही रहता हं । 
यथा यथा हषीकाणि स्ववडं यांति देहिनाम्‌} 
तथा तथा स्फुरत्यु्चहु दि विज्ञानभास्करः ।\११॥ 
भावाथं :- जसे जंसे प्रारियो के वश मे इन्द्रिया ्राती जाती हँ वम २ 
भ्रात्मन्ञान रूपी सूयं हृदय मे ऊचा२ प्रकाश करता जाता ह्‌ । 


श्री ज्ञानभूषर भटारकं तत्वज्ञानतरद्धिणी मे कहते ह - 
कल्येशनागेडनरेशसंभव चित्ते सुख मे सततं तुणायते । 
कुस्त्री रमास्थानकदेहदेहनात्‌ सदेति चित्रं मनुतेऽल्पधीः सुख \\१०-६॥ 
मावा्थं :- मैने शद्ध चिद्रप के सुख को जान लिया है इसलिये मेरे 
चित्त मे देवेन्द्र, नागेन ग्रौर इन्द्रो के सुख जीर वृण के समान दीखते है, परन्तु 
जो ्रज्ञानी ह वहु स्त्री, लक्ष्मी, घर, शरीर भ्रौर पुत्रादिकेदवारा होने बाले 
क्षणिकं सुख को. जो वास्तवमे दुख रूप हं, सुख मान लेता ह । 


खसुखं न सुखं नृणां कित्वभिलाषा ग्निवेदनाप्रतीकारः । 
सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाद्विशुद्घप रिणामात्‌ \\*४-१७\ 
भावायं :- इन्द्रिय जन्य सुख सुख नही ह, किन्तु जो त्रष्णारूपी श्राग 
पदा होती है उसकी वेदना का क्षणिकं उपायह। सुखतो भ्रात्मामे स्थित 
होने से होता हे, जब परिणाम विशुद्ध हौ व निराकुलता हो! 
पुरे ग्रामेऽटव्यां नगद्िरसि नदीक्ञादिसुतटे 
मठे दर्यां चेत्योकसि सदि रथादौ च भवने । 
महादुगे स्वर्गे पथनभसि रतावस्त्रभवने 
स्थितो मोही न स्यात्‌ परस्मयरतः सौख्यलवभाक्‌ ।1६-१५७।। 
भावाथ - जो मनुष्य मृढ ग्रौर पर पदार्थो मेरतदहैवे चाहे नगरमे 
हो, प्राममेदहो, वनमे हो, पर्व॑त के शिखर पर हो, समृद्रके तट पर हो, मठ, 
गुहा, चेत्यालय, सभा, रथ, महल, किले मे हो, स्वगं मे हो, भूमि, माग, ्राकाश 
मे हो, लतामण्डप व तबु प्रादि किसी भी स्थान पर दहो उन्हे निराकुल सुख 
रचमात्र भी प्राप्त नही हौ सकता । 


९४ । [ सट्जघुख-पाधनं 


वहन्‌ वारान्‌ मया भक्तं सविकल्पं सुसं तत. । 
तक्नापूवं निविक्त्पे सुखेऽस्तोहा ततो मम ।१०-१७॥ 
सावां :~ मेनं इन्द्रिय जन्य सुख को वारवार भोगा, वहु कोई 
ग्रपूवं नही हे, वह्‌ तो भ्राकुलता का कारण ह) मैने निविकल्प श्रान्मीक स्व 
कभी नही पाया उसी के लिये मेरी दच्छाह। र 
विषयानुभवे वुःलं व्याकुलत्वात्‌ सरतां भवेत्‌ । 
निराकुलत्वतः शुद्ध चिदृक्पानुभवे सुला ।। १६-४॥ १ 
मावा्थं - उच्ियो के विपयो के भोगनेमे प्राणियो कौ वास्नवमे 
प्राकुलता होने के कारणस दु.खदही होता ह परन्तु शुद्ध प्रा्मा के ग्रनुभव् 
करने से निरावुलता होती ह तव ही सच्चा सुख दोतारं। 
(१६) प. बनारसीदास जी वनारसीविलास मे कते है ~ 


[ सवेया इकतीस्ता | 
येहीरै कुगति की निदानी दुख दोप दानी, 
इन ही की सगति सो सगभार वहिये। 
इनकी मगनता सो विभो को विनाश होय, 
इन हीकौ प्रीतिसो अनीति पथ गहिये।। 
ये ही तपभावको विडारे दुराचार धार, 
इनही की तपत विवेकं भूमि दह्यि। 
येही इद्री सूभट इनहि जीत सोई साधु, 
इनको मिलापी सो तो महापापी कहिये ।1७०॥। 
मौन के धरया गृह त्याग के करेया चिधि, 
रीति के सधेया पर निदा सो प्रपृठे है। 
विद्या के श्नभ्यासी भिरिकदरा के वासी शुचि, 
प्रम के अ्रचारी हितकारी वेन चट है॥ 
श्रागम के पाटी मन लाए महाकाटी भारी, 
कष्ट के सहनहार रामा ह सोरूठे है) 
दत्यादिक जीव सवे कारज करत रीते, 
दन्द्ियन के जीते विना सब श्रग भूरे है ।।७१।। 


{ ६५ 


{ कवितत) 
न जोत दी धन, सो धन चै नदी तुम लार \ 
जाको श्राप जानि पोषत हो, सो तन ज[ए्रके रै छार \\ 
विषयभोग को समानत ह, तुको फल हैदुख अपार \ 
यह्‌ ससर वक्ष सेमर को, मानि क्यो म कटू पुकार ' १३२११ 


~ 


{ सवया इकदीसः) 
सफरस्‌ फास रखना ॥ 
नासिक सुवास चैत चाहे < को, 
शबद चाहे चाहे, 
वचन कथन चाहे धूप को १ 
क्रोव क्रोध कर्यो चा सात मान नद्यो चेः 
साया तो दे लोभ. प 
> शशा विषय ठे 
एतै वेरो नारी सुख तीव भूप को ११९४९११ 
जीवं जोष दोय पाचो दन्द बसि कर, 
फास रसं गन्ध घुः रग टप्कि \ 
आसन बता काय वच को वै मौन 


[ सहभयस-साधन 


क्षमा कर क्रोधं भारे विनयं धरि मान भारे, 
सरल सो छल जारे लोभ दशा टरिके। 
परिवार नैह त्यागे विषय संन ्ाडि जागे, 
तब जीव सुखी होय वैरि वस॒ करिके ।४७।। 


वसत॒ श्रनन्त काल बीतत निगोद माहि, 
क्षर श्रनन्त भाग ज्ञान ग्रनुसरे दं। 
छासठि सहस तीन से छतीस वार जीव, 
ग्रन्तर॒ मूहूरत मे जन्म अरर मरे रहै॥ 
प्रगुल असस भाग तहां तन धारत है, 
तहा सेती क्यो ही क्यो ही कं निसरेहै। 
यहां प्राय भूल गयो लागि विषय भोग विष, 
एेसी गति पाय कहा एसे काम करे टै 11४८।। 


बार बार कह पनरक्ती दोष लागत है, 
जागतन जीव त्‌ तो सोयो मोहु भगमे। 
ग्रातमसेती विमुष महं साग दोष रूप्य पच, 
इन्द्र विषय सुख लीन परग पम मे॥ 
पावत ग्रनेक कष्ट होत नाहि भ्रष्ट नष्ट 
महापद भ्रष्ट भयो भम सिष्ट जगमे। 
जाग गवासी उदासी द्धं के विधय सौ, 
लाग शुद्ध प्रनुभव जौ अआआवे नाहि जग मे ।\१८॥ 


(१८) मयां भगवतीदास बरह्मविलास मे कहते है ~ 
[ स्वैया तेईखा ] 
काह कौ कूर तू भूरि सहं दृल पचन के धरपच भपाए । 
ये अपने रस कौ नित्त पौषतदहैतोही तुम लोभ लगाए ॥ 
त्‌ कचु भेद न बमल रचक तोहि दगा करि देत बधाए । 
ह ग्रब के यह्‌ दाव भलो तोहि जीति ले पच जिनन्द बताए ॥) १४।१ 


भभ 
४२ ५५५ 


भौगो कौ स्वप । 


[छप्पय 
रसना के रस मीन प्रान पल माहि गेवावै। 
प्रलि नाशा परसग रंनि बहु सकट पावे ।। 
मृग करि श्रवन सनेह्‌ देह दजन को दीनी । 
दीपग देखि पततम दृष्टि हित कंसी कीनी ॥ 
फरण इन्द्रिवश गज पडो सु कौन-कौन सकट सहै । 
एक-एक विपवेलं सम चू पचनि सेवत सुस चह ।\४।। 


[ सकेया इकतींसा] 
सुनो राय चिदानन्दं कहै जो सुबुद्धि रानी, 
कहै कहा वेरं वेर नैक तोहि लाज दहै) 
कंसी लाज कहो कहा हम कषु जानत न, 
हमे यहा इन्दि को विषय सुख राजदहै।। 
भ्ररे मूढ विषयं सुख सेयेतं श्रनन्तबारः 
ग्रजहः श्रघायो नाहि कामी सिरताज है । 
मानस जनम पाय मारज सुं सत्त आयः 
जो न चेते हसराय तेरो ही श्रकाजे है ।।१४।। 
देखत हो कहा कहा केलि करे चिदानदः 
म्रातम सुभान भूलि श्रौर रस राच्यो है। 
इन्द्रिन के सुख मे मगन रहे भ्राठो जाम, 
इन्द्रिनि के दु.ख देखि जने दुख साचोदै।। 
कहू क्रोध कहु मान कटू माया कटू लोभ, 
म्रहभाव मानि मानि रौर टौर माच्योह। 
देव॒ तिरेयच नर नारकी गतीन किर, 
कौन कौन स्वाग धरे यह्‌ ब्रह्य नाच्यो है ।\२३६॥ 


[ सहजसुख-साधन 
जौ लौ तुम भ्रौर सूप रहे हे चिदानन्द, 
तौलो कहु" सुख नाहि रावरे विचारिये। 
इन्द्रि के सुख को जो मान रहे साचो सुख, 
सोतोसवदुख ज्ञान दृष्टि सो निहारिये। 
एतो विनाशीक रूप छिन मे भ्रौरे सरूप, 
तुम भ्रविनाशी भूप कंसे एक धारिये। 
एेसो नर जन्म पाय नेक तो विवेक कीजे, 
श्राप रूप गहि लीजे करम॑ं॑रोग टारिये ।।४२।। 


जीवे जग जीते जन तिन्ह सदा रेन दिन, 
सोचत ही छिन छिन काल दछीजियतु है । 
धनी होय धन होय पत्र परिवार होय, 
डो विस्तार होय जस लीजियतु है।। 
देह तो निरोग होय सुख को सजोग होय, 
मन क्छ भोग होय जौ लो जीजियतु है ।। 
चह वं पुरी होय पे न वद पूरी होय, 
श्राड यिति पूरी होद तौलो कीजियतु है ।४४॥ 
नागरिन सग करई सागरनि केलि कये, 
रागरग नाटक सो तड न श्रचाए हो) 
नर देह पाय तुम्हें श्रायुः पल्ल तीन भई, 
तहां तौ विषय कलोल नाना भाति गाए हो) 
जहां गए तहां तुम विषय सो विनोद कोनो, 
ताही ते नरक र्मे श्रनेक दुःख पाए हौ) 
भरन ह सभार विषय डारिक्यो न चिदानन्द, 


जाके संग दुःख होय तदी से चुभाएहो 51 


भोगो का स्वख्पं ] 


नर देह पाए कटौ कहा सिद्धि भई तोहि, 
विषय सुख सेये सव सुकृत गवायो हे। 
पचडन्द्री दुष्ट तिन्हे पुष्ट करि पोप राखे, 
्राई्‌ गई जरा तव जोर विललायां रहै 
क्रोध मान माया लोभ चारो चित रोक वैठे, 
नरक निगोद को सदेसो वेग श्रायो है। 
खाय चत्यो गाठ की कमाई कौडी एक नाहि, 
तोसो मूढ दूसरो न दूढ्यो कोऊ पायो है ।११।। 
देखहु रे दक्ष एक वात परतक्ष नई 
ग्रच्छन की सगति विचच्छने भुलानो दहै। 
वस्तु जो श्रभक्ष्य ताहि भच्छत हं रेन दिन, 
पोषिवेको पक्ष करे मच्छ ज्यो लुभानोहं।। 
विनाशीक लक्ष ताहि चक्षु सो विलोके धिर, 
वह जाय गच्छ तब फिरे जो दीवानोहं। 
स्वच्छं निज श्रक्ष को विजक्ष के न देखे पास, 
मोह जक्ष लागे वच्छ एसे भरमानो है ।1७।। 
श्ररे मन बवौरे तोहि बारवार समभार, 
तजि विषयभोग मन सो श्रपनि तु| 
ये तो विष बेलि फल दीसत है परतच्छ, 
कंसे तोहि नीके लागे भयो है मगनतु ॥ 
एसे भ्रम जाल माहि सोयोहै श्रनादि काल, 
निज सुधि भूलि सम्यो करम स्गनि त्रु । 
तोरि महा मोह डोरि भ्रातम सो लव जोरि, 
जाग जाग जाग अव ज्ञान की जगन तू ।।११।। 





\ 


चौथा अ्रध्याय 
सहजं सुख था अतीन्द्रिय सुख 


गत प्रध्याय मे यह्‌ भले प्रकार दिखा दिया ह कि जिस सुख के पीट 
ससारी श्रज्ञानी जीव वावले हो र्दे दै वह सुव मुवसा भासता हे परन्तु वट्‌ 
सच्चा सुख नही है । इन्द्रियो के भोग द्वारा प्राप्त सुख तृष्णा के रोग का क्षणिक 
उपाय इतना श्रसार है कि उस सुख के भोगते भोगतेव्रष्णा का रोग प्रधिक 
ग्रधिक वदृता जाता दै । भ्रम से-भूल से-ग्रज्नसे जपे रस्सीमे सर्प॑कौ वुद्धि 
हो, पानी मे चन्द्र को पराई को देखकर कोई बालक चन्द्रमा मानले, सिह 
कए मे श्रपने प्रतिविम्ब को देख सच्चा सिह जानले, पक्षी दर्पणमे श्रपनेकोही 
देख दूसरा पक्षी मानले, पित्त ज्वरवाला मीठे कौ कटुक जानले, मदिरास 
उन्मत्त परकी स्म को स्वस्त्री मानले, इसी तरह मोहाध प्राणी ने विपय मुख 
को सच्चा सुख मान लिया दै) 


सच्चा सुख स्वावीन रहै, सहज है, निराकुल दहै, समभाव मयै, 
ग्रपना ही स्वभाव दै । जसे इक्षु का स्वभाव मोठादे, नीम का स्वभाव कडवा 
है, इमली का स्वभावसखटराहै, जलका स्वभाव ठन्डादै, अग्नि का स्वभाव 
गमद, चादी का स्वभाव श्वेत ह, सुवणं का स्वभावपीला हुं, स्फटिक मणिका 
स्वभाव निमेल ह, कोयले का स्वभाव काला है, खडी का स्वभाव श्वेत हू, सूर्यं 
का स्वभाव तेजस्वी हे, चद्र का स्वभाव शीत उद्योत हु, दपण का स्वभाव 
स्वच्छ है, मृत का स्वभाव मिष्ठह वैसे पने श्रात्मा का स्वभाव सुल ह । 
जैसे लवण मे सर्वग खारपना, सिश्रीमे सर्वग सिष्ठ्पनाटे, जल मे सर्वग 
द्रवपना है, रग्नि मे सर्वग उष्णपना हे, चन्द्रमा मे सर्वाग शीतलता है, सूयंमे 
ताप है, स्फटिक मे सर्वांग निर्मलता हं, गोरस मे सर्वाग चिवकनता ह, बालू मे 
सर्वागि कठोरता है, लोहे मे सर्वाग भारीपन ह, सुई मे सर्वग हलकापन हं" इन 
मे सर्वग सुगन्ध है, गुलाब के फूल मे सर्वाग सुवास है, भ्राकाश मे सर्वाग 
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निर्मलता है वैसे आत्मामे सर्वाग सुख हं) सुख आत्मा का भ्रविनाशी गण 
है । श्रात्मा गुणो मे सर्वाग तादात्म्य रूप ह । 


जैसे लवण की करिका जिह्वा द्वारा उपयोग मे लवणपने का स्वाद- 
बोध कराती हं । मिश्री की कशिका उपयोग मे मिष्टपने का स्वाद जनाती दै, 
वसे ही श्राट्मा के स्वभाव का एक समय मात्र भी अनुभव सहज सुख काज्ञानं 
कराता ह । परमात्मा सहजसूख की पृणं प्रगटता से ही परमानन्दमय ग्रनत 
सुखी हे, श्रनते सिद्ध इसी सहज सुख के स्वाद मे एसे मगन है जसे भ्रमर कमल 
पुष्प की गध मे भ्रासक्त हो जाताहं । सवं ही भ्ररहत केवली इसी सहजसुख 
कास्वाद लेते हुए पाच इन्द्रिय श्रौर मन के रहते हुए भी उनकी श्रोर नही 
भूकते है । इस भ्रानन्दमयी श्रमृत कै रसपान को एक क्षण को नही त्यागते है । 
सर्वही साधुइसहीरस के रसिक हौ सहज सुख केस्वादके लिये ममको 
स्थिर करने के हेतु परिग्रह का त्यागकर प्राकृतिकं -एकात वन, उपवन, पवेत, 
कदरा, नदी तट का सेवन करते है । जगत के प्रपचसे प्रारम्भ परिग्रहुसेमुह्‌ 
मोड पाच इन्द्रियो को चाह की दाह को शमन कर परम रुचि से प्रात्मीक स्व- 
भावमे प्रवेश करके सहज सुख का पान करते है, तथा इसी सुख मे मगन होकर 
वीतरागता कौ तत्र ज्वाला से कमं ईधन को भस्म करते ह, अ्रपने श्रात्माको 
स्वच्छं करने का सदा साधन करते है । 


सवं ही देशत्रती श्रावक पाच ग्रणुत्रतो की सहायता से सतोषौ रहते 
हए इसी सहज सुखामृत के पान के लिये प्रात मध्यान्ह तथा सायकाल यथा 
सभव सवं से नाता तोड जगत प्रपचसेमुह मोड, एकात मे बैठ मोह की डोर 
को तोड, बडे भाव से श्रात्मा के उपवन मे प्रवेश करते हुए सहज सुख का भोग 
करते हुए श्रपने जन्म को कृताथ मानते है । सवं ही सम्यर्दष्टि भ्रविरति भाव 
के धारी होते हुए भी सवं जगप्रपच से उदासीन रहते है । गृहस्थ मे रहते हुए 
भी इन्द्रिय सुख को नीरस, श्रसुख व रागवद्धंक जानते हए भेदविज्ञान से भ्रपने 
ग्रात्मा क स्वभावे को प्रात्मामय यथार्थं पहचानते हए, ग्रात्मा मे परके स्वभाव 
को लेशमात्र भौ सयोग न करते हए, श्रपने को शुदढध सिद्धसम श्रनुभव करते 
हए इसी सहज सुख का स्वाद लेते हुए श्रषने को कृतार्थं मानते है । 
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सहज सुख भ्रपने श्रात्मा कां भ्रमिट प्रटट रक्षय म्रनन्त भडार है 
प्रनन्त काल तक भी इसका भोग किया जवे तो भी यह्‌ परमाणु मात्र भी कमं 
नही होता । जैसे का तंसा ही बना रहता है । कोई भी बलवती शक्ति एेसी 
नही दै जौ इस सुख को हरण कर सके, श्रात्मा गुणी से इस गुण को पृथक्‌ कर 
सके, श्रात्मा को सहज सुख से रदित कर सके । हर एक भ्रात्मा सहज सुख 
समुद्र है । ससारी मोहौ जीव की दष्टि कभी श्रपने श्रात्मा पर नही रुकती है । 
वह्‌ भ्रात्मा को नही पह्चानता हे । श्राप श्रात्मा होते हुए भी श्रात्मा के प्रकाश 
मे श्रपना जीवन रखते हुए भी म्रात्मा की महिमासे ही इन्द्रिय व मनसे ज्ञान 
क्रिया करते हुए भी वह्‌ म्रात्माको भूले हुए है । म्रात्मा के प्रकाशसे जो शरीर 
दिखता है उसी रूप श्रपने को मान लेता है । 


म्रात्मा के प्रकाश मे जो चेतन व प्रचेतन पदार्थं शरीर को उपकारी 
दिखते है उनको श्रपना सखा मान लेतादैवजो शरीर को ग्रहितकारी दिखते 
हैँ उनको भ्रपना शत्रु जानलेतादै। मे स्वरूपवान, म बलवान, मे धनी, मँ 
स्वामी, मँ सेवक, मै कृषक, मँ रजक, मँ सुनार, मँ लुहार, मै थवई, मँ जमी. 
दार, एसा मानता हुश्रा शरीर के वे इसके क्षणिक इन्द्रिय सुख के मोह मे एसा 
पागल हौ जातादहै कि यह्‌ कभीभी श्रात्मा महू -एेसा विश्वास नही 
लाता । गँ शुद्ध वीतराग परमानन्द मय हु एेसा ज्ञान नही पाता । मँ रागी 
द्रेषी नही, मै बालक वृद्ध युवा नही, मँ शरीर मे रहते हुए शरीर से उसी तरह 
पृथक्‌ हु" जैसे धान्य मे रहते हृए भी तुष से चावल पृथक्‌ है, तिल मे रहते हए 
भी भूसीसे तेल पृथक्‌ है, जल मे रहते हुए भी जल से कमल पृथक्‌ है । अपने 
मूल स्वभाव को न जानता हृभ्रा, सहज सुख का सागर होते हुए भी उस सहज 
सुख का किचित्‌ भी स्वाद न पाता हुभ्रा विषय सुख से तृष्णा कौ भ्रात को 
बढाता हृश्रा रात दिन सतापित रहता है । सहज सुल को न पाकर तषा को 
शमन नही कर पाताहै। 

जसे कस्तूरी मृग कौ नाभिमे होती है वह उसकी सुगघ का प्रनुभव 
करता है परन्तु उस कस्तुरी को श्रपनी नाभि मे न देखकर बाहर-बाहर दू ढता 
है- जसे हाथमे मुद्रिकाहोते हृए भी कोई भूल जावे कि मुद्रिका मेरे पास 
नही है श्नौर उस मुद्रिका को बाहर-बाहर दू ढने लगे । जेसे मदिरा से उन्मत्त 
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ग्रपने घरमे बैठे हए भी प्रपने घर को भूल जवे श्रौर बाहर दढता फिरेव 
पूछता फिरे कि मेरा घर कहा है, उसी तरह यह अज्ञानी प्राणी सहज सुख को 
प्रपते पास रसते हुए भी व॒ कभी उसका बिलकुल मलीन प्रनुभव, कभी कम 
मलीन प्रनुभव, कभी कुदं स्वच्छ॒स्वाद पाते हए भी उस सहज सुख को भूले 
हए है, रौर भ्रमसे इन्द्रियो के विषयो मेद्‌ ढता फिरताहै कि यहा सुख होगा । 


सुख श्रात्मा का गुण है । इसका परिणमन भी स्वभाव वं विभावरूप 
दो प्रकार काह जैसे-चारित्र आत्माका गुण हं उसका परिणमन स्वभाव 
तथा विभावरसूप दो प्रकारका हु । वीतराग रूप होना स्वभाव परिणमन हे, 
कषाय रूप होना विभाव परिणमन हं । इस विभाव परिणमनके भीदोभेद 
दै-एक शुभ भाव परिणमन, एक अशुभ भाव परिणमन । जव मद कषाय का 
रग होता है तब शुभ भाव कहलाता ह, जब तीत्र कषाय का रगं होता हं तव 
ग्रशुभ भाव कहलाता है । यदि चारित्र-गुण ्रात्मा मे नही होता तो शुभ भाव 
व श्रशुभभावभीनहीहो सकतेथे । 


इसी तरह सहज सुख का स्वभाव परिणमन तब है जव श्रात्माकी 
श्रोर उपयोगवान होता ह । ्रात्मा मे तल्लीन होता हे, इसका विभाव परिण- 
मन सासारिक सुख या सासारिक दुख का ्रनुभव दहै । जव साता वेदनीय का 
उदय, रति कषाय का उदय होता हं तब सासारिक सुख रूप परिणमन होता 
हे । जव श्रसाता वेदनीय का उदय तथा श्ररति कषाय का उदय होता है तब 
सासारिक दु खरूप परिणमन होता हँ ! यदि श्रात्मा मे सुख गुण नही होता 
तो इन्द्रिय सूखवदुखका भान भी नही होता वयोकि इसमे कषाय के उदय 
का मैल मिभ्ित ह । इसलिए सच्चे सुख का स्वादन भ्राकर कषाय काही. 
स्वाद भ्राता हं, कभी प्रीतिरूप, कभी श्रप्रीतिरूप या द्वेष रूप स्वाद भ्राता है । 


जसे लवण से मिले हृए जल को पीनेसेजल का स्वाद न श्राकर 
लवण का स्वाद भ्रायेगा, खटाई से मिले जलकोपीनेसे जल का स्वादन 
श्राकर खटाई का स्वाद ्रायेगा, नीम की पत्ती से मिला जल पीने सेनीमका 
कटुक स्वाद श्रायेगा, जल कास्वाद न ्रायेगा । शक्क्रसे मिलाजल पीने से 
से शक्कर का मीठा स्वाद भ्रायेगा, जल का शुद्ध स्वाद नं प्रायेगा । इलायची, 
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वादाम, पिस्ता, किसमिक्ष, शवकर से मिलाज्ल पीनेसे इन ही का मिधितं 
स्वाद ्रायेगा, जल का श्रकेला निर्मन स्वाद न भ्रायेगा । इसी तरह राग द्रारा 
इन्द्रिय सुख व देष द्वारा इन्द्रिय दुःल भोगते हुए रागद्वेष फा स्वाद भ्राता, 
शुद्ध सुख का स्वाद नही भ्राता ह, इसीसे तृप्ति नही होती ह। 

जसे वीतराग भाव याणात भाव श्रात्मां के लिय हितकारी हैं वसे शुद्ध 
सुख का भ्रनुभव श्रात्मा के लिये हितकारी ह । विभाव सुख की परिणतिं 
राग देष का मिश्रण होने से कमं का वध होता हु । यहां यहं कट्नै काप्रयो- 
जनदहैकि यदि चारि गुणनहोतातो रागदेपया कपाय भाव क्रोघादिं 
भाव न होता वसे यदि सुख गुण न होता तो सासारिकसूखयादुखकाग्रनु- 
भव किसी कोन होता । यह्‌ ्रज्ञानी जीव जसे ग्रपने चारित्रगुण को भूते हृए 
है वैसे यह ग्रपने सुख गुण को भीभूले हुए ह । इसे कपाय के उदय से जसे 
क्रोध, मान, माया, लोभ प्रादि विभाव की कलुपता का स्वाद प्रातादहवतेही 
कषाय के उदयसे इसे सासारकिमूखयादुख का मलीन ग्रतृप्तिकारी स्वाद 
ग्राता ह । 

जसे किसी गवार श्रज्ञानी पुरुप कोमिटरीसे मिला हुख्रा पानी पीने को 
दिया जावे तो वह्‌ उस मटीले पानीकोहीपीलेगा। खेददहै कि उसे पानी 
का स्वाद नही आएगा कितु जेसी मिह होगी वसी मिद्रीकाही स्वाद ्रायेगा। 
यदि वही पानी किसी बुद्धिमान को पीने दिया जाय तो वह्‌ विवेकी जलकेही 
स्वाद लेने का इच्छुक उस मटीले पानी को नही पीवेगा किन्तु उस पानी मे 
केतकफलं डालकर मद्री को नीचे विठा देगा ्रौर वहु पानीकोसाफकरकेही 
पीएगा श्रौर उस जल का ग्रसली स्वाद पाकर प्रसन्न होगा, उसी तरह जो 
ग्रश्नानी विषयौ के भटे सुख मे लुन्ध है, सच्चे सुख का स्वाद न पाते हुए कषाय 
काही स्वाद पाकर मगन वे इन्द्रिय मुखको ही सुख मानकर इसी को चाहु 
की दाह मे जनते हैव इसी को बार बार भोगते है । सहज सुख के स्वादको 
न पाकर कषाय के या राग भावः के स्वाद'को पतते है, परन्तु भ्रम से मानते 
कि हमने सुख मोगा, यही श्रनादि काल का बड़ा अज्ञान है । 

विवेकी सज्जन संत पुरुष सच्चे सुख के श्र्थीं होकर जैसे कतकफल को 
डालकर स्वच्छ जल पीने बालेने भिट्री को श्रलग कर स्वच्छंजल पिया कंसे 
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भेद विज्ञान से शुद्ध निश्चय नय को डालकर रग केस्वाद को भ्रंग करके 
निर्मल श्रात्मा का स्वाद लेते हए सहज सुख का स्वादे पाकर परम तृप्त होते 
है । इन्द्रिय सुख का भोग मलीन कषाय कौ कलुपता का भोग है । सहज श्रति- 
न्द्र सुख का भोग स्वच्छ निर्मल भ्रात्माके सुख गुणकाभोग है। इस सुख 
के भोगमे वीतरागता है, इससे कमं का बन्ध नही है किन्तु कमं की. 
निजेराहि) 

इन्द्रिय सुख पराधीन है, सहज सुख स्वाधीनं है । इसके लिये नं इन्द्रियों 
की जरूरत है न बाहरी पदार्थो कौ जरूरत टै । इन्द्रिय सुख जब श्रपने प्राश्रयी 
भूत पदार्थो के निगडने से बाधित हो जाता है तब सहज सुख स्वाधीन व स्वा- 
वलम्बन पर निर्भर रहने से बाधा रहित है । इन्द्रिय सुख जब वित्कूल नाशहौ 
जाता है, ्रपने शरीर छूटने पर या भ्राश्रयीभत विषय पदाथ के वियोग होने 
पर नही रहता है तब यह सहज सुख श्रविनाशी श्रात्मा का स्वभाव होने से 
सदा ही बना रहता है । इन्द्रिय सुख राग भाव बिना भोगा नही जाता, इस- 
लिये कमं बन्ध का कारण है, सहज सुख वीतरागता से प्राप्त होता है, इससे 
वहा बन्ध नही किन्तु पूवं बन्ध कानाशहोताहै। इन्द्रि सुख भ्राकुलतामय 
दै, विषम है, समतारूप नही है । जबकि श्रतीन्द्रिय सुख निराकूल है तथा समता. 
रूप है । इन्द्रिय सुख जब विष है जबकि सहजसुख अ्रमृत है \ इन्द्रिय सुख 
ग्रन्धकार दै जवकि सहज सुख प्रकाश है । 


इन्द्रिय सुख रोग है, तब सहन सुख निरोग है । इन्द्रिय सुख कष्ण है 
सहज सुखं श्वेत है । इन्द्रिय सुख कटुक है, सहज सुख मिष्ट है । इन्द्रिय सख 
तापमय हं, सहज सुख शीतल दै । इन्द्रिय सुख वेडी है, सहज सुख भ्राभूषरा 
है । इन्द्रिय सुख मृत्यु है, सहज सुख जीवन है । इन्द्रि सुख इन्द्राय फल है, 
सहज सुख मिष्ट भ्राम्र फल है । इन्द्रिय सुख ॒वास्रहित पुष्प है, सहज सुख 
परम सुगन्धित पुष्प है । इन्द्रिय सुख भयानक जगल है, सहज सुख मनोहर 
उपवन है ! इन्द्रिय सुख खारा पानी है, सहज सुख भिष्ट जल है । इन्द्रिय सुख 
गदंभ स्वर है, सहज सुख कोयल स्वर है । इन्द्रिय सुख काक है, सहज सुख हस 
है । इन्द्रिय सुख काच खण्ड है, सहज सुख श्रमूल्य रत्न है । इन्द्रिय सुख श्राघी 
है, सहज सुखे मन्द सगन्ध पवन है । इन्द्रिय सुख रात्रि है, सहज सख प्रभात 
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है । इन्द्रिय सृख हर तरह से त्यागने योग्य है, सहज सुख हर तरह से ग्रह 
करने योग्य ह । एक सस्नार का विकट मागं है तव दूसरा सहज सुख मोक्ष का 
पुहावना सरल राजमागं है । सहज सुख को ह्र एक भ्रात्मन्नानी, चाह वह्‌ 
नारको हो, पणुदहोयादेवहोया दरिद्री मानव हौ या धनिक मानव हौ, 
रूप हो या सरूप हो, वलिष्ठहो या निर्वे हो, वहुत शास्वरज्ञाता हौ या 
प्रपठटहो,वनमेहोया महलमेहो, दिनमेदहोया रातमेदहो, सवेरेहो या 
साभ हो, हर स्थान, हर समय, हरएक श्रवस्थामे प्राप्त कर सक्ता है! जव 
कि इन्द्रिय सुखको वही पा सकता है जिसको इच्छित विपयभोग मिले जिनका 
मिलना हरएक मानव को महादुर्लभ है । 


सहज सुख दै इसका विश्वास साधारण मानवो को कराने के लिये 
विशेष समभाकर कटा जाता दै कि इस जगतमे इन्िय सुखके सिवाय एक 
एेसा सुख दै जो मदकप्राय होने पर शुभ कायं करते हुए हरएक विचारशील 
मानव के भोगनेमे प्राता है । परमात्माके शद्ध गुणो की भक्ति करते हृएः 
धर्मशास्त्र को एकचित्त हौ पठते हए, रोगी कौ टहल सेवा करते हृए, बुभक्षित 
को दयाद्रं होकर भोजन देते हए, दुखियो का दु ख निवारणाथं उद्यम करते हुए, 
समःज के उपकाराथं उद्यम करते हुए, देश के गरीवो की सेवा करते हुए, परो- 
पकाराथ द्रव्य का दान करते हुए" नदी मे इवते को वचाते हुए, स्वय सेवक वन 
कर एक मजदूर की तरह बोका ढोते हुए, पृलिस कौ तरह पहरा देते हए 
इत्यादि कोमल व दया भाव से प्रर्थात्‌ मदकपायसे विना किसी स्वां कौ 
पुष्टि के विना किसी लोभ या मान प्रतिष्ठा के हतु जितना भी मन, वचन, 
काय का वर्तन व श्रपनी शक्तियो की वलि परोपकारार्थं की जाती है उस समय 
जो सुख का स्वाद भ्राता ठ वह सुख इन्द्रिय सुख नही हे । 

यह्‌ तो स्वय सिद्ध है कि दानी, परोपकारी, स्वा्थंत्यागी जव निष्काम 
कर्म करते है, विना वदले कौ इच्छाके पर कीसेवा करते है तव सुख प्रवश्य 
होता है । परोपकार करते हृए या भक्ति करते हृए व धर्मगास्त्र एक भाव स 
पठते हुए पाच इन्द्रियो के विषय का भोग नही किया जाता । न किसी स्वरा 
काभोगदहै, न मिष्टान्न कासेवनह, नपृप्पौकासूघनादै, न सुन्दर स्पका 
देखना है, न कोई ताल सुर सहित गान का सुनना 
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जब यह्‌ इन्द्रिय सुख नही है परन्तु सुख तो श्रवेश्य है तव यहे क्या 
है? इसंका समाधान यह है कि जसे इन्द्रिय सुख का विभाव परिणमन है 
वैसे परोपफारादि शुभ कार्यो को मद कपाय से फरपे हुए जो सुख होता है वह्‌ 
एक देशं भदकषायं सिश्चितं स्वाभाविक सुख गुण का परिणमन है इस भुख 
मे तीव्र राग भाव नही है इसलिए जो मलीनता इन्द्रिय युखभोग मे होती दै 
घह्‌ मलीनता इसमे नही है किन्तु भावो मे त्याग भावरहै, विरागभाव रहै, पर 
हितां स्वधन का स्वशक्ति का व्यय रहै, लोभ का कितने भ्रंश त्याग है, इसीलिए 
एेसौ दशा में कू निर्मल सुख फा भोग है । यहा विकारपना नही है । यह बात 
एक विवेकी को समभफमे भ्रा सकती है कि जितना अधिक स्वायं त्याग किया 
जाता है, जितना भ्रधिक् मोह हटाया जाता रहै, जितना श्रधिक लोभ छोडां 
जातां है उत्तना ही अधिक सुख का श्रनुभव होता है, चाहे वह्‌ श्रनुभव करने 
वाला ग्रात्मा को जानत्ताहोयो नत जनता ही, चाहे वहं नास्तिकं होया 
भ्रास्तिकं हो, चाहै चह नागरिक होया ग्रामीण हौ, चाहे वह भारतीयहोया 
विदेशी हौ, चाहे वह गरीबहोयाभ्रमीरहो। 

यह्‌ वस्तुका स्वभाव है कि जो कोद भी मिश्री खायेगा उसे 
मिश्चीकां स्वाद श्रयेगाी। जो को भी लवर खायेगा उसे लवण का 
स्वाद भ्रायेगा, बाह वहं व्यक्ति मिश्री कौया लवण को नही भी पहुचानतादहो, 
उसी तरह चाहे कोई भ्रात्मा फो समभफोयान समभफो; जो कोई स्वाथैत्यागी 
निलंभिी, परोपकाराथे श्रपनी . बलि करेगा या मद कषाय से मरन्य शुभ कायं 
करेगा उसको उस सुखं का स्वाद श्रावेगा ही जो ्रात्माका स्वभाव है । यह 
सुख इन्दरियसुख कौ प्रपेक्ला विशेष स्वच्छ है इसमे कपाय कौ कालिमा का श्र 
बहुत ही मद ह । भ्रात्मा का सनुमच करनेसे च ्रात्मा का ध्यानकरने सेजो 
चीतरागता के कारण सुख का स्वाद भत्ता हं उससे यह कच ही दर्जे कमह । 


यहा पारको को यह्‌ बताना है करि यह्‌ सुख कुष मोह या लोभ के 
स्यागसेहुश्रा है । यदि कोई ग्रपने श्रात्मा के सिवाय सर्वं पदार्थो से बिल्कुल 
मोह द्ोड दे तो बहुत निर्मला के साथ सहज सुख का श्रनुभव होगा । जिनको 
इन्द्रिय सूख का ही विश्वास है, रौर किसी तरह कै सुख पर जिनकी शद्धा 
नही है उनके लिये यहा पर परोपकार से सुभव मे आने वले सुख को वताया 
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गया है कि यह इन्दरियसुख से श्रन्यतरहकादहैवजो विना इन्द्रियो के भोग 
के भोगने मे श्राताहै। यही सहजसुख का निण्य कराता है। यदि 
ग्रात्मा मे सहज स्वाभाविक ग्रतीन्द्रिय व सच्चा सुख नही होता तो स्वार्थत्यागी 
परोपकारियो को कभी भी भोगने मे नही प्राता । 


श्री गुरु परोपकारी जगत के प्राणियो को सहज सुख का पता वताते 
है कि यह सुख किसी जड पदार्थमे नही टै न यह दूसरे से किसी को मिल 
सकता है । यह सुख प्रत्येक की भ्रात्मामेहै ग्रौरभ्रात्मासे ही प्रत्येक को विना 
किसी वस्तु की सहायता से मिल सकता है । यह्‌ स्वाधीन है, हर एक की 
ग्रपनी सपत्ति है । हर एक जीव इस सुख भण्डार को भूले हुए है, इसी से मृग- 
तृष्णाकी तरह दुखित दै, सतापितदै, सुखके लिए इन्द्रियो के विपयो मे 
भटकता है, परन्तु सुख का पता नही पाकर सखो नही हो सकता, सताप नही 
मिटा सकता, ससारकेदुखो का ग्रन्त नही कर सक्ताजो इद्दिय सुख की 
तृष्णावण प्राणियो को सहना पडता है । मोहवश, भ्रमवश, श्रज्ञानवणश प्राणी 
ग्रपने पास भ्रमृत होते हृए भी उसका पतान पाकरदुखी हौरैदै। 


सहज सुख के भोगमे शरीर को भी हानि नही होती दै-मुख प्रसत्त 
रहता टै, शरीर हत्का रहता है, कितने ही रोग मिट जाते है, किन्तु इद्द्रिय 
सुख भोग मे वहुधा मात्रा का उल्लघन लोभवश कर दिया जाता ह इससे भ्रनेक 
रोग पेदाहो जाते है । 


ससार, शरीर, भोग तोनो कीक्यादशारहै इस वात को भले प्रकार 
समभःकर जो कोई इस दु खमय ससारसे पार होना चाहे, इस प्रपवित्र शरीर 
के कारावास से सदा के लिये चछूटना चाहे, इन नीरस विप्रय भोगो के धोखे से 
वचना चाहे, ग्रौर सदा सुखमय जीवन विताना चाह उसको उचित हं कि वह 
इस सहज सुख पर श्रपना विश्वास लावे । रत्न को पहचान कर जौहरी बने । 
इन्द्रिय सुख रूपी काच रूण्ड को रत्न समभकर श्रपने कोन ठगावे। सहज 
सुख श्रपने ही पास है, श्रपना दी स्वभावरहै, श्रपनादही गुणदहै, एेसा जानकर 
हर एक विचारशील को बड़ा ही भ्रानन्दिति होना चाहिये श्रौर भली प्रकार 
ग्रपने श्रात्मा को समभना चाहिये तथा उस साधन को समभः लेना चाहिये 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख | [ १०६ 


जिससे सहज सुख श्रपने को मिल सके } इस पुस्तक मे श्रागे साधना काही 
लक्षय रखके कथन किया जायेगा । जेनाचार्यो ने इस सहज सुख के सम्बन्ध मे 


निम्न प्रकार वणन कियाटै - 
(१) श्री कुन्दकुन्दाचा्य श्री प्रवचनसार मे कहते है - 
सोक्खं वा पुण दुक्खं, केवलणाणिस्स णत्थि देहुगदे ! 
जम्हा श्रदिदियत्त, जादं तम्हा डु तं णेयं ।1२०॥) 
भावार्थं :~ केवली प्रहत के इन्द्रिय जनित ज्ञान तथा सुख नही 
किन्तु सहज अ्रतीन्द्रिय ज्ञान है व सहज श्रतील्रिय सुखं दै । 
तिमिरहरा जई दिदृढो, जभस्स दीवेण णत्थि कादन्व । 
तध सोक्खं सयमादा, विस्या कि तत्य कुव्वंति ।\६६॥ 
भावाथ :- जिसकी दुष्टि भ्रन्धेरे मे देख सकती है उसको दीपक कौ 
कोई जरूरत नही है । यदि सहुजसुख स्वय श्रात्मा रूप है तब फिर इन्द्रियो के 
विषयो की क्या श्रावश्यकता है ? 
सोक्वं सहावतिद्ध' णत्थि सुराणंपि सिद्धमुवदेसे । 
ते देहवेदणद्ढठा रमंति विसयेसु रम्मेसु ।।७५।१ 
भावार्थं :- सुख तो श्रात्मा का स्वभावहै,सोदेवो कोभी प्राप्त नही 
होता, तव वे देह की वेदना से पीडित होकर रमणीक विषयो मे रमतेहै। 
तं देवदेवदेवं जदिवरवसहँं गुर तिलोयस्स । 
, प्रणमति जे मणुरसा, ते सोक्यं श्रक्लय नंति ॥*८*५५। 
भावाय :- जो मनुष्य साधुभ्नो मे श्रेष्ठ, तीन लोकके गुर, देवो के 
देव, श्रौ रहत भगवान को भाव सहित नमन करते है वे प्रविनाशी सहज सुख 


को पाते हैं| 


(२) श्री कुन्दकु्दाचायं समयसार मे कहते है - 
एदद्धि रदो णिच्च सतुद्ढो होहि णिच्चनेदह्ि । 
एदेण होहि तित्तौ तो होहदि उत्तम सोक्खं ।।२१६॥ 
भावाथ :~ इसी श्रात्म स्वरूपं मे नित्य रत हो, इसी मे सन्तोप रख व 


इसी भे तृप्त रह, तो तुजे उत्तम सहज सुख प्राप्त होमा । 


[ सहजसुख-ताधन 
जो समयपाहुडमिणं पटिद्रुणय श्रच्छतच्चवौ णाद" । 
ध ` श्रच्छ उाहिवि चेदा सो पावदि उत्तमं सुक्खं ।(४३७॥। 
भावार्थं :- जो इस समयसार म्रन्थ फो पड फरक प्रर ग्रन्थ के श्रथ 
मरौर भावो को जानकर शुद्ध प्रात्मीक पदाथ मे ठदटुरेगा वह उत्तम सुख को 
पावेगा । 


(३) श्री कन्दकुन्दाचार्यं दर्शन पाहुड में कहते दँ “~ 
लद्धण य मणुयत्त सहियं तहं उत्तमैण गृत्तेण । 
लद्धण य सम्मत्त ्रभ्खयसूुवल ठह्दि मौक्ं च ।३४॥ 
भावार्थं :~ उत्तम गोत्र सहित मनुष्यपनां पाकरके प्राणी सम्यग्दर्शनं 
को पाकर प्रविनाशी सूखे को तथा मोक्ष को पाते है। 


(४) श्री कुन्दकुन्दाचायं चारित्र पाहुंड मे कते है ~ 
चा रित्तसमाषू्ढौ श्रप्पसु परं ण ईहए गाणी । 
पाव श्रदरेण सुह श्रणोवम जाण णिच्छयदो ।॥४३॥। 
भावार्थं “~ जो ज्ञानी भ्रात्मा चारित्र को धारण करं श्रपने भ्रात्मा मे 
परभावं या पदार्थं को नही जोड, सव परसे राग, द्रेप दोडें सो ज्ञानी शीर 
ही श्रनुपम सदज सुख पाता ह एसा जानो । 


(५) श्री कन्दकन्दाचा्यं भाव पाहुड मे कहते है :- 
भावेह्‌ भावसुद्ध श्रप्पा सु विसुद्ध णिभ्मलं चेव । 
लहु चउगद् चद्रऊण जइ इच्छसि सासयं सुक्ख' ॥।६०॥। 
भावार्थं :- जो चार गति लूपससारसे हटकर शीघ्रही श्रविनशी 
सहज सुख को चाहते हो तो भावो को शुद्ध करके शुद्ध परात्मा की भावना 


करो। 
सिवमजरामर्रलिगमणोवममृत्तमं परम विमलमतुलं । 


पत्ता वरसिद्धिसुह्‌ निणभावगभाविया जीवा ॥ १६२1 
भावार्थं :- जो जिन धर्मं की भावनां भातैहै, वे जीव सहेज मोक्ष के 
सुख कोपातेहै। जो सुख कल्याण सूप है, श्रजर है, अ्रमर है, अनुपम है, उत्तम 
रै, श्र॑प्ठ ई, प्रशसनीय है, शढ है, महान्‌ ह । 
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(६) श्री कुन्दकुन्दाचायं मोक्षपाहृड मे कहते हैँ - 
मयमायकोहुरहिश्रौ रोहण विवन्जिग्रो य जो जीवो । 
णिम्मलसहावजुत्तो सो पाव उत्तम सोक्ख' \\४५।। 
भावार्थं :-जो जीव मद, माया, क्रोध, लोभ से रहित होकर निर्मल 
स्वभाव से युक्त होता है, वही उत्तम सहज सुख को पाता है । 
वेरग्गपरो साहू परदव्वपरम्पुहो यजो होदि। 
संसारपुह विरत्तो सगसुद्धसुदेनु श्रणुरत्तो ।१०१॥ 
भावाथं :-जो साधु वेराग्यवान दहो, परद्रव्य से पराड्‌मुख हौ व 
ससार के सुख से विरक्त हो वही अ्रपने भ्रात्मीक शुद्ध सहज सुख मे लीन 
होता है । 
(७) श्री वटुकेरस्वामी मृलाचार द्रादशानुप्रक्षा मे कहते है - 
उवसम दया य खंती चड्ढइ वेरग्गदा य जह्‌ जह्‌ से । 
तह तह य मोक्खसोक्ठ' श्रषखीण भाविय होइ \\६३।। 
भावार्थं ~ जैसे जसे शातभाव, दया, क्षमा वैराम्य बढते जातेहै वसे 
वेते ग्रविनाशी सहज मोक्ष सुख कौ भावना वढती जाती है-प्रधिक प्रधिक 
सुस भ्रनुभव मे अत्राह । 
उवसमणयमिस्सं वा बोधि लद्धण भवियवु उरिग्नो । 
तवसंजमसंञ्ंसो श्रक्वयसोक्ठ' तदा लहदि ।\७०॥ 
मावाथं :- जो भव्य उपशम, क्षायिक या क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त 
करके तप व सयम पालेगा वह तव श्रक्षय सहज सुख को पावेगा । 
(८) श्री वटुकेरस्वामी मूलाचार प्रनगार भावना मे कहते है - 
एगत मग्गता सुसमणा वरगधहत्थिणो धीरा \ 
सुक्कजञ्छाणरदीया मुत्तिसुहं उत्तम पत्ता ॥\२०१) 
भावार्थं :- जो साध्‌ एकान्त को द्‌ ठने वाले है व गधहस्ती के समान 
धीर है व शुक्लध्यान मे लवलीन है वे मुक्ति के उत्तम सहज सुख को पाते है । 
(९) श्री समतभद्राचार्यं स्वयभूस्तोत्र मे कहते है - 


दुरितनलकलंकमष्टक निरुपमयोगबलेन निर्दहन्‌ । 
भ्रभवभवसौटयवान्‌ भवान्‌ भवतु ममापि भवोपञ्चातये ।\११५॥। 


११२] [ सहजमुख-साधने 


मावाथं :- हे मुनिसुत्रतनाथ स्वामी प्रापने भ्रनुपम ध्यान के वल से 
ग्राठ कममल कलक को भस्म कर डाला प्रौर श्राप मोक्ष के सहज सुख को 
प्राप्त कर सुखी हौ गए । भ्रापकै प्रसादसे मेरा ससार भी श्रत होवे । 


(१०) स्वामी समतमद्र रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहते है - 
जन्मजरामयमरणेः शोकंडुं -सीरभयेच परिमुक्तम्‌ । 
निर्वाण शुद्धसुखः निश्र यस मिष्यते नित्यम्‌ ।\१२३१।1 
भावाथं :- निवि जन्म, जरा, रोग मरण, शोक दुख, भय से रहित 
है गृद्ध सहज सुख से पृणंदै, परम कल्याण करूप है तथा नित्य है । 


(११) श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेण मे कहते दै - 
स्वसवेटनसुन्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः। 
श्रत्यतसौस्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः 1} २१1 
मावाथं :- यह्‌ भ्रात्मा प्रात्मानूुभवसेंही प्रकट होता है। शरीरमात्र 
भ्राकारवान दै, ्रविनाशी टै, सहज सुख का धनी भ्रत्यन्त सुखी है व लोक 
श्रलोक का देखने वाला है । 
श्रात्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारजहिः स्थितेः । 
जायते परमानदः कदिचद्योगेन यो गिनः ।। ४७ 
भावार्थं :- जो योगी व्यवहार कै प्रपच से बाहर ठहरकर ्रात्माकी 
भावनं मे लीन होते है उनको योगाभ्यास के दवारा कोई ्रपवं परमानन्दमयी 
सहज सुख प्राप्त होता ह । 





(१२) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते है - 
प्रच्याव्य विधयेभ्योऽ्टं मा स्येव मयि स्थितम्‌ । 
बोधत्मान प्रपन्नोऽस्मि परमानदनिवुं तिम्‌ ।२२॥ 
भावार्थं :- जव मे इन्द्रियो के विषयोसे ्रलग होकर श्रपने ही द्वारा 
प्रपने को प्रपने मे स्थापित करता हू तब परमानन्दमयी सहज सुख से पणं ज्ञान- 
मयी भाव को प्राप्तं करता हू । 
सुखमारब्वयौगस्यं वहिर्द्‌ :खमथात्मनि । 


बहिरेवासुख सौख्यमध्यात्म भावितात्मनः ।॥।५२॥ 
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भावार्थं :~-जोष्यानको प्रारम्भे करताटै उसको श्रात्मामे कष्टव 
वाह्र सुख मालूम पडता है परन्तु जिसकी भावना भ्रात्मामेदृढ्‌ हो गईहै 
उसको बाहर दुःख व श्रात्मामे ही सहज सुख भ्ननुभवमे प्राता है। 


(१३) श्री गुणभद्राचायं श्रात्मानुशासन मे कहते है ~ 
स घर्मो यत्र नाघरमस्तत्सुख यत्र नासुखं । 
तत्‌ ज्ञान यत्र नाज्ञानं सा गतियत्न नागतिः ॥४६॥ 
भावार्थं .- धमं वहु है जहा भ्रमं नही हो, पुख वही है जहा कोई 
दुख नही हो, ज्ञान वही ह जहा श्रज्ञान नहीहो, वही गति है जहा से लौटना 
नही हो। 
भ्राराध्यो भगवान जगत्रयगुवुं त्तिः सतां सम्मता । 
षलेशस्तच्चरणस्मतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम्‌ \\ 
साध्य सिद्धिमुखं कियान्‌ परिमितः कालो मनःसाघनम्‌ । 
सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुर कि वा समाधौ बुधाः ।\११२॥ 
भावाथ :- समाधियाध्यान मे तीन जगत के गुरु भगवान कीतो 
ग्रराधना होती है । सतो से सराहनीय प्रवृत्ति होती है । भगवान के चरणों 
कास्मरण यही कष्टदै, कर्मो कौ बहुत निजंरा यही खच है, थोडा सा कालं 
लगता है, मन का साधन किया जाता है, तथा इससे सहज श्रतीन्दरिय सिद्धि 
सुख प्राप्त होता है । इसलिये भली प्रकार विचार करो, समाधि मे कोई कष्ट 
नही है, किन्तु सहज सुखं का परम लाभ दहै । 
त्यजतु तपसे चक्र चक्रो यतस्तपसः फलम्‌ । 
सुखमनुपम स्वोत्यं नित्य- ततो न तददृभुतम्‌ ॥ 
इदमिह महच्चित्रं यत्तद्िषं विषमग्रात्मकम्‌ । 
पुनरपि सुधीस्त्यक्त भोक्तु जहाति महत्तपः ॥१६५॥ 
भावाथ :- चक्रवर्ती तप के लिए चक्ररत्न का त्याग कर देते क्योकि 
तप का फल ग्रनुपम भ्रात्मा से उत्पन्न, सहज सूख का लाभरहै। इस कामम 
तो कोई श्राए्चयं नही है परन्तु यह बडे प्राश्चयंकी बातहै किजो कोई 
सुबुद्धि छोड हुए विष के समान विषय - सुख को फिर भोगने के लिये बड़े 
तप को छोड देता है । 


११४ [ सह्जसुख-साधन 


सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी वुःखं समदनुते । 
सुखं सकलसन्यासो वुःख तस्य विपर्य्ययः ॥१८७॥ 
भासायं - इस लोकमे जौ सहज सुख को पाता हुग्रा सूली टै, वही 
परलोकमे भी सूखी रहता दै । जो यहाव्ृष्णासेदुम्ली हसो पर्‌ लोकमे 
भीदुसी रहता दै। वास्तव मे सर्वं वस्तु से जहा मोह्‌ का त्याग ट वही सूल 
हे, जहां पर वस्तु काग्रहणदै,वहीदुखदट्‌। 
श्रात्म्नात्मविलोपनात्मच रितेरासौहरात्मा चिरं । 
स्वात्मा स्याः सककलात्मनीनच रितरात्मोफृतेरात्मनः ॥ 
श्रात्मेत्या परमात्मता प्रतिपतन्प्रत्यात्म पिद्यात्मकः । 
स्वात्मोऽत्यात्मसुखो निपोदसि लसन्नघ्यात्ममघ्यात्मना ॥१६३।1 
दे ्रात्मन्‌ । तु म्रात्मज्ञान के लोपने वाते विषय कपायादि मे प्रवृत्त 
कर चिरकाल दुराचारीरहा! श्रवजो तू प्रात्माके सम्पूर्णं कल्याणा करने 
वाले ज्ञान वैराग्यादिकश्रपनेदही भावोकोग्रहणकरेतो तु श्रेष्ठ परमात्मा 
कीदशाको प्राप्त होवे प्ररत केवल ज्ञानी दौ जावे तथा श्रपने ही ग्रात्मासे 
उत्पन्न जो भ्रात्मीक सहज सुख ह, उसमे शोभायमाने होकर श्रपने शुद्धात्मीक 
भाव के साथ श्रपने श्रध्यात्मस्वरूपमे ही स्थिर रहै । 
स्वाोन्यादुदुःखमप्यासीत्सुलं यदि तपस्विनाम्‌ । 
स्वाधोनसुखसम्पन्ना न सिद्धाः सुखिन. कृयम्‌ ।२६७) 
भावार्थं :- जो तपस्वी स्वाधीन रहते है वे यदि काय क्लेश तपका 
दुख वाहर से भोगते दिखते हैँ परन्तु अ्रन्तरग मेसूखीदै। तो फिर परम 
स्वाधीन सुख से पणं सिद्ध भगवान सदा सुखी क्यो न होगे ? सिद्ध सहज सुख 
मे सदा मगन रहते ह 1 


(१४) श्री अ्रमृतचन्द्राचायं पुरुषार्थसिद्धयुपाय मे कहते है - 
कृतकृत्यः परमपदे परमाट्मा सकल विषयविषषयात्मा । 
परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदव ॥२२४। 
मावा्थं :~ परमात्मा परम पद मे रहते हुए, सवं पदार्थ को जानते 
हुए, कृतकृत्य, ज्ञानमई सदा ही ग्रपने परमानन्द मे मगन रहते है । 


पजं सुखं या अतीशयं वसं ] [ ११५ 


(१५) श्री अ्रमृतचन्द्राचार्यं तत्तवार्ध॑सार मे कहते हँ :~ 
संसार विषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखम्‌ । 
प्रव्यावाधमिति प्रोक्तं परम परमर्षिभिः ॥४५-८॥ 
भावार्थं ~ सिद्धो को ससार के विषयों से प्रतीत बाधारहितं श्रविनाशी 
उत्कृष्ट सहज सुख होता है, एसा परम ऋषियो ने कह ह । 
पुष्यक्मंविपाकाच्च सुंखमिष्टेन्चियाथजम्‌ । 
क्मवलेश्विमोहाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम्‌ ।१४६-८॥) 
मावा्थं :- पुण्य कर्मके फल से इष्ट इन्द्रियो का सुखं भासता है, 
परन्तु मोक्ष मे सर्वं कमं के क्लेश मिट जाने से स्वाभाविकं श्रनुपमं उत्तम सुख हं । 
(१९) श्री भ्रमृतचन्द्राचाये समयसारकलश मे कहते है - 
चैद्रप्य जेङरूपर्तां च दधतोः कृत्वा विभागं द्रयो- 
रन्तर्दार्णदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। 
भेदज्ञानमुदेति निम्मलमिव मोदध्वमध्यासिताः । 
शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयन्युताः ॥२-६॥ 
भावाथ ~ रागपना तौ जड़ का धमं है, ्रात्मा का. धमं -चैतन्यपना ह । 
दस तरह राग श्रौरज्ञान गुणं का भेद ज्ञान जब उदय होता ह तब सत पुरुष 
राग से उदासीन होकर शुद्ध ज्ञानमई एकं प्रात्मा ही अनुभव करतै हुए सहज 
सुख कास्वादलेतेहै। . 
एकमेव हि तत्स्वाद्य विपदामपदं पदम्‌ । 
श्रपदास्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यल्पुर. ॥७-७॥ 
माव्य ~ जिस पद मे श्रापत्तियां नही हैँ उसी एक श्रात्मा के शुद्ध 
पद का स्वादं लेना चाहिये जिससे सहज सुख हो । इसके सामने अ्रौर सब पदं 
अयोग्य पद दिखते है ) 
य एव मुक्षत्वानयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं । 
विकल्पजालच्युतश्चान्त चित्तास्त एव साक्षादमृत पिबंति ॥\२४-३॥। 
भावार्थं :~ जो कोई व्यवहारनय ग्रौर निश्वयनय का पक्षपात छोडकर 
्रपने भ्रात्मा के स्वरूप मे नित्य मगन हो जाते ह वे सवं विकल्प जालोसे टे 
हए व शात चित्त दोते हए साक्षात्‌ सहज सुख रूपी प्रमृत को पीते है । 


११६) | सहजसूखे-साधन 


यः पूर्वभावकृतकम्मं विषदर्‌ माणां 
भुड्‌.क्तं फलानि न खलु स्वत एव तप्तः 1 
प्रापातकालरमणीयमुदकंरम्यं ' 
निःकमंशमसयमेति व्शांतरं सः ।\३६-१०॥ 
भावाथे :-~ जो कोई महात्मा पुर्वं मे बाधे हूए करमरूपी विषवृक्षो के 
फलो के भोगने मे रजायमान नही हौत्ता है, किन्तु श्रापमे ही त्रप्त रहता है, 
चह कमरहित सहज सुख कौ एेसी दशा को पहुच जाता है, जिससे इस जन्म 
मे भी सुखी रहता हं व भ्रागामी भी सुखी रहेगा । 
श्रत्यन्तं भावयित्वा विरतमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च \ 
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रल्यनम सिलाज्ञान संचेतनायाः ॥। 
पुणं कृत्वा स्वभावं स्वरसप रिगतं ज्ञानसंचेतना स्वा ! 
सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः स्वकालं पिबन्तु ।\४०-१०। 
भावार्थं -जो कोई कसंसेव कसं के फल से श्रत्यन्तपने निरन्तर 
विरक्तपने की भावना करके तथा अज्ञान चेतना को पूरंपने प्रलय करकं तथा 
प्रात्मीक रस से पूं श्रपनी ज्ञान चेतना से श्रपने स्वभाव को पुरणं करकं उसे 


श्रपने भीतर नचाता है वह्‌ शात रस से पणं सहज सुख प्रमृत को सदा काल 
पीतारै। 


(१७) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन मे कहते हं ~ 
तदेवानुभवं्चायमेकाग्रयं परमृच्छति । 
तथात्माधीनमनंदमेति वाचामगोचरं ।॥\ १७०॥। 
मावाथं :~ जो कोई श्रपने ्रात्मा को भ्रनुभव करता हस्रा परम एकाग्र 
भाव को प्राप्त कर लेता है वह वचन श्रगोचर, स्वाधीन सहज श्रानन्द कौ 
पाता । -- | 
न मृह्यतिन संशेते न स्वार्यानध्यवस्यति । 
न रज्यते न च व ष्टि तुस्वस्थः प्रतिक्षण \\२३७॥ 
निकार विषय ज्ञेयसात्मानं च यथास्थितं । 
जानन्‌ परयंद्च निःरेषमुदास्ते स तदा प्रनु ॥२२८। 
श्रनन्तन्नानटग्वी्यवेतुषप्यमयमव्ययं ! 
सुखं चानुभवत्येष तत्राती न्दरियमच्युतः \\२३६। 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुल ] [ ११७ 


ननु चाक्षस्तदर्थानामनुभोक्त सुखं भवेत्‌ । 

ध्रतीन्वियेषु मुक्तेषु मोक्षे तत्कोटशं सुखं ॥२४०॥ 

शति चेन्मन्यसे मोहत्तन्च भेयो मतं यतः । 

नाद्यपि वत्स त्वं वेत्सि स्वरूपं सुखदुःखयोः ।२४१॥ 

श्रात्मायत्तं निरावाधमतीं ्रियमनश्वरं । 

घातिकमक्षयोदभूतं यत्तन्मोक्षसुरं विवु " ॥\२४२॥) 

यत्तु संसारिकं सौख्यं रागात्मकमदाश्वतं । 

स्वपरदरव्यसंमूतं वृष्णासंतापकारणभ्‌ ॥ २४३॥। 

मोह्ोहमदक्रोधमायालोभ निबेधनं । 

दुःखक्षारणबेधस्य हैतुत्वाददु.खमेव तत्‌ १२४८१ 

तन्मोहुस्यैव माहात्म्यं विषयेभ्योऽपि यत्‌ सुखं । 

यत्पटोलमपि स्वादु शलेष्मणस्तद्विज्‌ भितं \\२४५॥। 

यदत्र चक्रिणां सोस्थं यच्च स्वगे दिवौकसां । 

कल्यापि न तत्त.ल्यं सुखस्य परमात्मना \\२४६॥ 

मावा :- शुद्ध दशा मे यह्‌ श्रात्मा न मोह करता है, न सशय करता 

है, न अपने जानने योग्य पदाथ मे भ्रम भाव रखता, न रागकरताहै,न 
देष करता ह किन्तु प्रति समय श्रपने स्वरूप मे लीन है । तीन काल सम्बन्धी 
सवं जानने योग्य पदाथं जसे हैँ उनको वैसे ही तथा श्रपने को भी जानते देखते 
हृए वह प्रभु तब वीतरागी बने रहते हैँ । भ्रनतज्ञान, भ्रनतदशंन, ्रनतवीयं व 
तृष्णा का अ्रभावमयी भ्नौर प्रविनाशी, अतीन्द्रिय तथा अव्यय सहज सुख को 
वे भ्रनुभव करते रहते है । इन्द्रियो से पदार्थो को भोगने पर तो सुख हो सकता 


दै परन्तु मोक्ष मे इन्द्रियो के श्रभाव मे किस तरह सुख होता होगा । यदि 
एेसी शका करे तो ठीक नही है । क । 


हे वत्स । तु श्रभी भी सुख तथा दुख का स्वरूप नहीं पहचानता है । 
मोक्ष क्ष का सहज सुख स्वाधीन है, बाधा रहित ह, इन्द्रियो से श्रतीत है, भ्रविनाशी 
ट, चार घाति कमं के क्षय से उत्पन्न हं । जो ससारकामुखरह वह राग रूप 
हैः क्षणिक है, श्रपने व पर पदार्थं के होने पर होता है तथा तृष्णा के ताप को 
बढाने वाला ह । मोह, द्वेष, मद, क्रोध, माया, लोभ करा कारणा हँ प्रतएव दुःख 


५८५९. ( मदेजयुख-साधन 


फलदायी क्म॑वन्ध का कारेण ह इसलिये वेह दुखल्पही ह । विषयौ सुख 
की कल्पना होने मे मौह की महिमा हं । जसे प्लेप्मा के रोगी कौ कडवे परोल 
भी स्वादिष्ट भासते दै। जौ सुख चक्रवर्ती रजाप्रौंकोटहैव जौ सख स्वरम 
मेदेवोकोटहं वह्‌ परमात्मा कं सर्हज सुख कौ किचित्‌ भी तुलना नही कर 
सकता ह । 


(१८) श्री पात्रकेशरी मुनि पात्रकेशरी स्तोत्र में कहते हई .~ 
परः क्पणदेवक, स्ययमसत्सुसैः प्रार्थयते । 
सुखं युव तिसेषनादिषरसत्निधिध्रत्ययम्‌ ॥ 
त्वया तु परमाटमन न परतो यतस्ते सुख । 
घ्यपेतपरिणामक निद्पमं प्रवं स्वात्मजं ॥२८।। 
भावाय :- दूसरे जो यथार्थं देव नही ह, जिनको स्वा सुख प्राप्त 
नही है वै पर पदार्थः से उत्पन्न स्त्री सेवनादि के सुख की कक्षा रसत हं किन्तु 
श्राप तो परमात्मा है, श्रापको पर पदार्थं से सुख नही दह, भ्रापका सहज भूख 
न बदलने वाला स्वाधीन प्रविनाणी न निरुपम हं। 


(१६) श्री देवसेनाचायं तततवसार मे कहते ई :- 
जा किचिवि चल मणो णि जौदृस्स हिय जोयस्स 1 
ताव ण परमाणो उष्पज्जद परमसोक्खयरो ।६०॥ 
सावां :~ ध्यानी योगी का मन ध्यानं मेँ जवं तक चचल हुं तवं तक 
वहु परम सहज सुखकारी परमानद का लाभ नही कर सकता हं । 


(२०) श्री यौगेद्राचार्यं मोगसार मे कहते दै ˆ- 
जो णिभ्भल श्रष्पा मुणद षयस्नजमुसरजत्त, 1 
तउ लहु पवश सिद्ध सुहु इउ जिणणाहह वुत्त्‌. ।\३०॥ 
अआवार्थं :~ जौ कोई त्रत.वे सयम सहित होकर निर्मल ्रात्मा को 
ध्याता है वह शीघ्र ही सहज सिद्ध सुल को पाता है एेस्ा जिनेनद्रो ने कहा है । 


श्रष्पय श्रष्पु मुणंतयहं किण्गेहा फलु होड ॥ 
केवलणाणु विपरिणवबडई सासय सुक्ख्‌, लहे ॥\६१॥ 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सूल ] [ ११६ 


भावार्थं :- परात्मा के द्वारा ग्रपने श्रात्मा का मनन करनेसेक्यो नही 
गरपूवं फल होता है - केवलज्ञान पैदा हो जाता है तथा प्रविनाशी सहज सुख 
को प्राप्त कर लेता है । 
सागारू वि णागारहु वि जो श्रप्पाणि वसे । 
सो पावद ल्ह सिदसुहु निणवर्‌ एम भणेह 1४1 
भावार्थं ~ गहस्थहो यासाधुहो, जो कोई श्रात्मा मे रमण करेगा 
वह्‌ तुतं सहज सिद्ध सुख पावेगा एेसा जिनेन्द्र ने कहा है ~ 
जो सम्मत्तपहाणु वृह सो तयलोय पाणु । 
केवलणाण वि सह्‌ लहद सासयसुक्खणिहाणु \\६०\ 
भावाथ -जो ज्ञानी सम्यग्दशंन कोप्रधानतासे धरताटै वह्‌ तीन 
लोक मे मुख्य है, वही श्रविनाशी सहज सुख के भण्डार केवलज्ञान को पा 


सकेगा । 
जो समसुक्डणिलीण वृह पुण पुण श्रप्प मुणेद्‌ 1 


कम्मक्उ करि सो वि फुड लहु णिस्वाण लेड ॥\६२॥ 
भावार्थं :- जो बुद्धिमान सहज सम सुख मे लीन होकर बार -वार 
म्रात्मा का ध्याने करता है वह्‌ शीघ्र निर्वाण को पाताहि। 
जो श्रप्पा सुद्ध वि भुणई श्रसुहसरीरविभिष्णु ! 
सो जाणहु सच्छुह सयलु सासयसुक्वहलोणु ।\६४।। 
भावाय -जो इसं ्रशुचि शरीर से भिन्न शुद्ध श्रात्मा को श्रनुभव 
करता है वही स्वं शास्त्रो को जानता है तथा वही भ्रविनाशी सहज सुख मे 
लीनहै। 
वज्जिय सयलवियप्पयहं परमसमाहि खहंति । 
ज वेद्वि साणंद फुट सो सिवसुक्ख भणंति ॥\६६।। 
मावायं :- जो सवं सकल्प विकल्पो से रहित होकर परमसमाधि को 
पाते वे जिस सहज सुल को पाते है वही मोक्ष सुख कहा गया है । 
(२१) श्री भ्रमितिगति भ्राचायं तत्त्वभावना मेँ कहते है - 
सवज्ञः सर्वदर्ञी भवमरणजरातंक्मोकव्यतीतो । 
कग्घात्मीयस्वभावः क्षतसकलमलः दादवदात्मानपायः ॥ 
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इन्व्ियप्रसरं रध्वा स्वात्मानं यज्ञमानयेत्‌ ! 
येन ॒निर्वाणसौस्यस्य भाजनं त्वं प्रपत्स्यसे ।\१३४॥ 
भावार्थं :~ इन्द्रियो के फंलाव को रोककर ग्रपनेश्रापत्रु वशमेकर, 
तव तु ग्रवश्य निवणि के सहज सुख कोपा सकेगा । 
रोषं रोषं परं एत्वा माने मानं विधाय च। 
सद॒ सद्ध' परित्यज्य स्वात्माघीनसुखं कुर ॥१६९१॥ 
भावाय ~ क्रोधसे भते प्रकार क्रोय करके, मानमें मान को पटक 
कर, परिग्रह मे परिग्रह्‌ को छोडकर स्वाधीन सहज सुख का लाभ कर। 
श्रातरोद्रपरित्यागाद्‌ धर्मगुक्लसमाश्रयात्‌ । 
जीवः ्राप्नोति निबणिमनन्तसुखमच्युत ॥२२६॥ 
मावार्थं :~ प्रातं ध्यान व रौद्रध्यान को त्यागने से व धमं तथा शुक्ल 
ध्यान को करने से यह्‌ जीव निर्वाण का ्रनन्त व ग्रविनाणी सहज सुख प्राप्त 
करता ह । 
निममत्वे सवा सौष्य ससार स्यितिच्छेदनम्‌ । 
जायते परमोत्कृष्टमात्मन. सस्यिते सति ॥२३५॥ 
भावार्थ :~ सवं पर पदार्थो से ममता त्याग देने पर वभ्रात्मा मे स्थिति 
प्राप्त करने पर सदा ही परम उक्कृष्ट सहज सुख प्राप्त होता है जो ससार कौ 
स्थिति को खेद डालता द । 
प्र्ञातणाच मत्री च समता करुणा क्षमा । 
सम्यक्त्वसहिता सेव्या स्िदिसौर्यसुखप्रदा ॥२६७॥ 
भावार्थं :- सम्यग्दशंन पूवक भेद विज्ञान, सवं से मैत्री भाव, समताव 
दया इनकी सदा सेवा करनी चाहिये । इन्दी से निर्वि का सहज युख प्राप्त 
होगा । 
श्रात्माधीनं तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वणितं वुधैः । 
पराधीनं' तु यत्सौख्य वु खमेव, न तत्सुलम्‌ ॥२०९१॥ 
भावार्थं :- जो श्रात्मा से उत्पन्न स्वाधीन सुख है-उसी को विदानो नै 
सुख कहा दहै । जो पराधीन इन्द्रिय सुख है वह सुल नही है वह तोदुख 


ही दै। 
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पराधीनं सुखं कष्टं राज्ञामपि महौजसां ! 
तस्मादेतत्‌ समालोच्य श्रात्मायत्तं सुखं कुर ।।३०२॥ 


भावषायं :-- बडे तेजस्वी राजाग्रो को भी पराधीन सुख दु खदाई होता 
दै, इसलिये एेसा विचार करं प्रात्माधीन सहज सुख का लाभ कर । 
नो सगाज्जायते सौख्य मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । 
संगाज्च जायते दुःखं संसारस्य निबन्धनम्‌ ।२३०४। 
भावाय :~- मोक्ष के कारणं भूत उत्तम - सहज सुख परिग्रह की ममता 
से नही पदा होता है । परिग्रहसेतोससार काकारणदुख दही होताहै। 
(२४) श्री पद्मनन्दि मुनि सिद्धस्तुति मे कहते है - 
यः केनाप्यतिगादढमाढमभितो दु खप्रदे प्रग्रहे । 
बद्धौन्येक्चव नरो रुषा घनतररापावमामस्तकं । 
एकस्मिन्‌ शि यिेऽपि तश्र मनुते सौख्यं स सिद्धा पुन । 
, कि नस्यु सुखिन सवा विरहिता बा्यान्तरवेन्धने ॥६। 
भावायं :-- यदि किसी पुरुष को किसी ने बहुत दु खदाई बन्धनोसे 
क्रोध मे भ्राकर सिरसे पग तक बाधा हौ उसका यदि एक भी बन्धन शिथिल 
हो जावे, तो वहु सुख मान लेता है । 
सिद्ध भगवान जब स्वं बाहरी भीतरी बन्धनो से सदा ही रहित 
तब वे सहज सुख के भोक्ता क्यो न्‌ रदेगे ? श्रवश्य रहेगे । 
येषां कर्मनिवानजन्यवि विधक्षुतृण्मुखा भ्याधय~ 
स्तेषामस्जला विकौषधिगणस्तच्छानर्त्ये युस्ते 
सिदानान्तु न कमं तत्कृतरुजो नातः किमन्नादिभि~ 
ध नित्यात्मोत्यसुखाम्‌ताम्बुधिगतास्तृप्तास्त एव ध्वम्‌ ॥११॥ 


भवाय :-- जिन ससारी जीवो के कर्मो के उदय से क्षुधा, तृषा भ्रादि 
प्रनेक रोग होते है, उन्ही की शातिके लिए वेभ्रन्त, जल, श्रौषधिश्रादिका 
सग्रहुकरतेहै। सिद्धोकेनततोक्मंरहै न कर्म॑करत रोग है । इसलिये ्र्ादिको 
से कोई प्रयोजन नही । वे नित्य भ्रोत्माधीन सहजन सुख रूपी समद्र मे मगन 
रहते हुए सदा ही तृप्त रहते है । 
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मावार्यं :-- समताभाव ही सम्यश्ञान को रचने वाला है । समताभात 
ही सहजानंद का श्रविनाशी मन्दिर दं । समताभाव शुद्धात्मा का स्वभावहै। 
यह्‌ मोक्ष महल का एक द्वार ह । 


(२७) श्रौ शुभचनदर श्राचार्यं ज्ञानार्णव मे कहते है - 


प्रत्यक्षं विषयातीत निरौपम्यं स्वभावजम्‌ । 
श्रविष्छिन्नं सुखं यत्र॒ स मोक्षः परिपद्यते ।४-८॥ 
मावाथं : - जहा अतीन्द्रिय, दन्दरियो के विषयो से रहित, श्रनुपम, 
स्वाभाविक, म्रविनाशी, सहज सुख हं वही मोक्ष कहा गया ह । 
नित्यानन्दमयं शुद्धः चित्स्वरूपं सनातनम्‌ । 
पश्यत्यात्मनि परं ज्योतिरद्ितीयमनन्पयम्‌ ।२५-१८1 
मावाथं :- मे नित्य सहजानन्दमय हु, शद्ध हु, चंतन्य स्वल्प हू, 
सनातन हू, परम ज्योति स्वरूप हू, भ्रनुपम हू, ्रविनाशी हू, एेसे ज्ञानी ग्रपने 
भीतर श्रपने को देखता है । 
यत्सुखं यीतरागस्य मुनेः प्रशमपूर्वकम्‌ 1 
न॒तस्यानन्तभागोऽपि प्राप्यते त्रिदशेश्वरः ॥३-२१॥ 
भावार्थं - वीतरागी मुनि के शातभाव पवक जो सहज मुख प्राप्त 
होता है उसका भ्रनतर्वां भाग भी युख इन्द्रो को नही मिलता । 
स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते । 
येन॒ लोकत्रयेश्व्यमप्यचिन्त्यं  तुणायते ॥१८-१३॥। 
भावार्थं :- वीतरागी महात्मा को एेसा कोई परमानन्द उत्पन्न होता दं 
जिसके सामने तीन लोक का श्रचित्य एेश्वयं भी तरण के समान भासताहै। 
तस्यवाविषलं सौष्यं तस्यैव पदमव्ययम्‌ । 
तस्यैव बधविहलेषः समत्वं यस्य योगिनः ।॥१८-२४। 
माथा :- जिस योगी के समभाव दहै उसीके ही निश्चल सहज सुख 
है, उसीके ही बन्धका नाशे, उसी को ही अ्रविनाशी पद प्राप्त होता हं । 
श्रनन्तवी्य विज्ञान गानन्दात्मकोऽप्यहम्‌ । 
क्रि न प्रोन्मुलयाम्यद्य प्रतिपक्ष विषव्रसम्‌ ॥१३-२१।। 
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मावाथं :~ म श्रनन्तवीयं, श्रनन्तज्ञान, ्रनन्तद्शंन, श्रनन्त सुख रूप 
हीह, क्यो म्नपने प्रतिपक्षी कर्म॑रूपी विष के वृक्षको प्राज उखाड न 
उालूंगा ? 
यदक्षविषय रूपं मद्र.ात्तदिलक्षणम्‌ । 
श्रानन्द निभरं रूपमन्तर्ज्पोतिर्मयं मम ।६४-३२॥ 
भावा्थं -जोजो पदार्थं इन्द्रियो का विषय दहै वह मेरे श्रात्माके 
स्वभाव से विलक्षण हं । मेरा स्वभाव तो सहजानद से पणं म्रन्तरद्ध मे जान 
ज्योतिमेय हे । 
प्रती न्द्रियमनिर्देहयमपूतं कल्पनाच्युतम्‌ । 
चिवानन्दमयं विद्धि स्वरिसद्वाटमानमात्मना ।\६९-३२॥ 
मावाथं -हि ्रात्मन्‌ । त्रु भ्रात्माकोश्रत्माहीमेप्रापहीसे जान 
किमे अतीन्द्रिय हु, वचनो से कहने योग्य नही हू, ्रमूतिक हू, कल्पना रहित 
ह व चिदानदमयी हू । 
निष्कल करणातीतो निविकल्पो निरञ्जनः । 
प्रनन्तवीग्रतायन्नो नित्यानन्दाभिनन्दिति. ।१७३-४२।। 
भावार्थं :- सिद्धात्मा शरीर रहित ह, इन्द्रियो से रहित है, विकल्प 
रहित है, कममल रदित है, ्रनतवीर्यधारी ह, नित्य सहजानद मे मग्न ह । 
(२८) श्वी ज्ञानभूषण भद्रारक तत्त्वज्ञान - तरगिणी मे कहते है :- 
स॒फोपि परमानन्दश्ठिचद्र पध्यानतो भवेत्‌ । 
तदंशोपि न जायेन त्रिजगत्स्वामिनामपि ॥४-२)) 
भावाथं :- शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ध्यान से कोई एेसा ही सहज परमा- 
नन्द होता है उसका रश भी इन्द्रादि को प्राप्त नही होता । 
ये याता यांति यास्यंति योगिनः शिवसंपदः । 
समासाध्येव चिव्रपं शुदधमानन्वमन्दिरं 11१६-२) 
मावायं :-जो योगी मोक्ष सम्पदाकोप्राप्तहौ चकेहोगेवहो रहे 
हँ उसमे शुद्ध चिद्रपकाध्यान ही प्रधान कारण है, वही सहजानद का घर है । 
चिद्र.पः केवलः शुद्ध श्रानन्दास्मेत्यहं स्मरे । 
सुक्त्यं॑सर्वजोपदेशः इलोकाद्ध न॒ निरूपितः ।२२-३। 
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मावा :~ मै चेतन्यरूप हु, श्रसहाय हू, शुद्ध ह, सहजानदमय 
एेसा स्मरण कर मुक्ति के लिए स्वजन का क्या उपदेण दहै, उसे प्रगे लोक मे 
कहा गया । 
स्वेषामपि कार्याणां श्रुद्धचिद्रपचितनं । 
सुखसाध्यं निजाधीनत्वावीहामुत्र सौस्यकृत्‌ ॥१६-४॥ 


भावार्थं :-सवेही कार्योमे शुद्ध चिद्रपका चिन्तवन सुख से साध्य 
है क्योकि यह श्रपने ही भ्राधीन है तथा इस चिन्तवन से इस लोक मे भी सहूज 
सुख होता है ग्रौर परलोकमे भी होता है । 
विषयानुभवे बुःखं स्याकरुलत्वात्‌ सतां भवेत्‌ । 
निराकुलत्वतः शुदधचिद्र.पानुभवे मुखं ।\१६-४॥ 
मावा :~ विपयो के भोगनेमे प्राणियो कोदुखदही होता ह क्योकि 
वहा ्राकुलता है । किन्तु शुद्ध चिद्रपके श्रनुभवसे सूखदही होता है क्योकि 
वहां निराकुलता है । 
चिद्र.पोऽहं स मे तस्मात्तं पक्यामि सुखी ततः । 
भवलिर्तिहित मुषितनियसिऽयं जिनागमे 11१ १-६॥ 
भावार्थं :- मे शुद्ध चेतन्य रूप हु" इसलिए मै उसी को देखता हु उसी 
से मुभे, सहज सुख प्राप्त होता है । जिनागम काभी यही निचोड़दहै कि शु 
चिद्रपकेध्यानसे ससार का नाश व हितकारी मुक्ति प्राप्त होती है। 
चिद्रपे केवले शुद्ध निट्थानन्वमये यवा 1 
स्वे तिष्ठति तवा स्वस्यं कथ्यते परमार्थतः ।१२-६॥ 
भावार्थं ~ केवल, शुद्ध, नित्य सहजानदमई शद्ध विद्र पस्वरूप जो 
श्रपना स्वभाव उसमे सदा ठहरता है वही निश्चय से स्वस्थ कहा जाता है । 
नात्मध्यानात्परं सौख्यं नात्मध्यानात्‌ परं तपः । 
नात्सध्यानात्परो समोक्षपथः क्वापि कदाचन ५॥५-८॥। 
भावाथं :-~ श्रात्म ध्यान के बिना ग्नौर किसी उपाय.से उत्तम सहज 
सुख नही हो सकता है । ब्रात्म ध्यान से बढकरं प्रौर कोई तप नही है । श्रात्म 
ध्यान से बहकर कही व किसी काल मे कोई मोक्ष मागं नही है । 
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रजते परिणामः स्याद्‌ विभावो हि चिदात्मनि । 
निराकुले स्षभावः स्यात्‌ तं विता नास्ति सत्सुखं ।।८-१५।। 
भाषायं :~ चिदात्मा मे रजायमान होने बाले परिणाम को विभाव 
कहते है । परन्तु जो भ्राकुलता रहित शुद्ध चिद्रपमे भावहोतो वहु स्वभाव 
है इसी स्वभाव मे तन्मय हुए विना सच्चा सहज सुख प्रप्त नही हो सकता है । 
घाल्यसंगतिसंगस्य त्यागे चेन्मे परं सुखम्‌ \ 
श्रन्तः सगतिसंगस्य भवेत्‌ {क न ततोऽधिकं ।११-१६॥ 
मावाधं :- बाहरी स्त्री पुत्रादि की सगति के त्यागने से ही जब सहज 
सुख होता हं तो ग्रतरद्ध मे सवं रागादिव विकल्पो केत्यागमसेम्रौर भी 
श्रधिक सहज सुख क्यो नही होगा ? 
बहून्‌ वारान्‌ मया भुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ! 
तश्नापुवं निविकत्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०-१७1 
भावार्थं :- मने बहुत नार विकत्पमय सासारिकि सुखको भोगादहः 
वहं कोई ्रपूवं नही है । इसलिये उस सुख की तृष्णा छोडकर प्रन मेरी इच्छा 
निविकल्प सहज सुख पाने की ह 
ञेज्ञान सरगेण चेतसा दुःखमंगिनः 1 
निद्चयश्व विरागेण चेतसा सुखमेव तत्‌ ।\११-१७\ 
भावं :- रागभाव पूर्वक चित्तसे जो पदार्थो को जाना जाता है 
उससे प्राणियो फो श्राकुलतता रूप दु ख होता है, परन्तु वीतराग भावसे जो 
पदार्थो फो जाना जावे तो सहज सुख ही है यह निश्चय है । 
चिता दुःखं सुखं श्शोतिस्तस्या एतत्प्रतीयते । 
तेच्छांतिर्जापते शुद्धचिद्रपे ल>तोऽ्ा ॥\१३-१५७॥। 
भावाथ चिता दूखकारी है, शाति सुखकारी है, यह चात जिस 
शाति कै श्रनुभव से मालूम होती है वह निश्ष्वल शाति तव ही होगी जब शुद्ध 
चिद्रपमे लयता प्राप्त होगी । 
यो रागादिविनिमुंक्नः पदाथानखिलानपि । 
जानश्रिराकुलत्वं यत्तात््विकं तस्य॒ तत्सुखं ।\ १७.१७1 


१३० | [सहज सुख-साधनं 


भावाय :- जो कोई रागद्वेषादि छोडकर सवं पदार्थो को जानता ` 
उसे निराकुलता रहती है, उसी के वह्‌ सच्चा तत्त्वरूप सहज सुख होता है । 
युगपज्जापते क्ममोचन तास्विकं सुखं । 
लयाभ्ब शुद्धचिद्र पे निविकत्पस्य योगिनः ॥५-१८॥ 
भावा :- जो योगी सकल्प विकल्प ॒त्यागकर शुद्ध ॒चिद्रपमे लः 
होता है उसी को एक ही साय सच्चा सहज सुख भी मिलता टै व कमव 
निर्जरा भी होती है। 


(२५) श्री पं. बनारसीदासजी बनारसी विलास मे कहते हँ - 
[सवया इकतीसा] 
लवरूपातीत लागी पृण्यपाप भराति भागी, 
सहज स्वभावं मोहसेनावल भेद की । 
ज्ञानकी लबधि पाई भ्रातमलवधि ब्राई, 
तेज पुज काति जागी उमग आआनन्दकी ।॥ 
राहु के विमान बद कला प्रगटत पूर, 
होत जगाजौत जैसे पूनम के चन्द की । 
वनारसीदास एसे श्राठ कर्म श्रमभेद, 
सकति सभाल देखी राजा चिदानन्दं की ।१४1। 


(३०) पं. बनारसीदासजी नाटक समयसार मे कहते हं ~ 
[कवित्त] 
जव चेतन संभारि निज पौरष, 
निरखे निज दृगसो निज ममं । 
तव॒ सुखरूप विमल श्रविनाशिकः, 
जने ऋगत शिरोमणि धमं ॥ 
ग्रनुभव करं शुद्ध चेतन को, 
रमे स्वभाव वमे सव॒ कर्मं । 
इहि विधि सधं मूकति को मारगः 
श्रर समीप श्रावं शिव शमं ।५॥ 
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[सवया तैईसा] 
राग विरोध उदं जबलो तबलो, यह्‌ जीव मृषा मगधवे। 
ज्ञान जम्यो जब चेतन को तब, कमं दशा पर रूप कहावे ॥ 
कमं विलक्ष करे अनुभौ तहा, मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे । 
मोह गये उपजे सुख केवल, सिद्ध भयो जगमाहि न भ्रावे ॥५८॥ 


[ छष्यय ] 
जीव कर्म सयोग, सहज मिथ्यात्वस्वरूप धर । 
राग द्वेष परणति प्रभाव, जनेन श्राप पर ॥ 
तम मिथ्यात्व मिरि गये, भये समकित उद्योत शशि । 
राग द्वेष कच्यु वस्तु नाहिःचिन माहि गये नशि ॥ 
श्रनुभव प्रभ्यास सुख राशि रमि, भयो निपुण तारण तरणा । 
पूरण भरकाश निहचल निरखि, बनारसी वदत चरण ।५६॥ 


[ छष्यय | 
प्रगट भेद विज्ञान, श्रापगुण परगुण जाने। 
पर परणति परित्याग, शुद्ध भ्रनुभौ यिति उने ॥ 
करि भ्ननुभौ भभ्यास सहज सवर परकासे । 
भ्माश्रव दवार निरोधि, कर्मघन तिमिर विनासे ॥ 
क्षय करि विभाव समभाव भजि, निरविकल्प निज पद गहे । 
निर्मल विशुद्ध शाश्वत सुधिर, परम भ्रतीन्दिय सुख लहे ।११॥ 


[ स्बेया तेसा] 
शुद्ध सुन्द भ्रभेद भ्रवाधित, भेद विज्ञान सु तीन भ्रारा । 
अन्तर भेद स्वभाव विभाव, फरे जड चेतन रूप दुफारा ॥ 
सो जिन्हु के उर मे उपज्यो, ना रचे तिन्ह को परसंग सहारा। 
सातम को अनुभौ करित, हरखं परखे परमातम प्यारा ।३॥। 


(३१) प. यानतरायजी दयानतविलास मे कहते है :- 


१३२ | 


| सहजसुख-साघन 


[ छप्पय | 


जीव चेतना सहित, ब्रापगुन परगुन जानै । 
पुग्गल द्रव्य श्रचेत, भ्रापपर कुन पिधाने ॥ 
जीव॒ भ्रमूरतिवत, मूरती पुम्गल कहियै। 
जीव ज्ञानमय भाव, भाव जड पुम्गल लदहियै ॥ 
यह्‌ भेद ज्ञान परगट भयौ, को पर तजि श्रनुभौ करै । 
सो परम श्रतिद्री सुख सुधा, भु जत भौसागर तिरं ।८३। 


1 


यह्‌ ग्रसुद्ध मे सुद्ध, देह परमान श्रखण्डित। 
ग्रसख्यात परदेश, नित्य निरभं मँ पडत ॥ 

एक श्रमूरति निर उपाधि, मेरो छय नाही ।। 

गुन श्ननन्त ज्ञानादि, सवं ते है मुभ माही 

मँ ्रतुल अचल चेतन विमल, सुख श्रनन्त मौर्ये लसं । 

जब इस प्रकार भावत निपुन, सिद्ध खेत सहजं वसं ।1८४। 


सुनहु हस यह सीख, सीख मानौ सदगुरु की । 

गुरु की श्रान नलोपि, लोपि मिथ्यामति उर कौ ॥ 

उर की समता गहौ, गहौ भ्रातम भ्रनुभौ सुख । 

सुख सरप थिर रहे, रहै जग मै उदास रुख ।। 

रुख करौ नही तुम विषय पर, पर तजि परमातम मुनहु । 
मूनहु न भ्रजीव जड नाहि निज, निज भ्रातम वनेन सुनहु ।।८०॥। 


भजत देव प्रहत, हत मिथ्यात॒ मोहकर । 

करत सुगुरु परनाम,ःनाम जिन जपत सुमन धर ॥ 

धरम दयाजुत लखत, लसन निज रूप प्रमलपद । 

परमभाव गहि रहत, रहत हुव दुष्ट भ्रष्ट मद ।। 

मदनबल घटत समता प्रगट, प्रगट अ्रभय ममता तजत । 

तजत न सुभाव निज श्रपर तज, तज सुदु ख सिव सुख भजत ।।८६॥ 


सहज सुख या अतीन्द्रिय सुस] [१३२ 


लहत भेद विज्ञान, ज्ञानमय जीव सु जानते) 

जानत पुग्गल श्नन्य, म्रन्त सौ नातौ भानत ॥। 

भानत भिथ्या-तिमिर, तिमिर जासम नहि कोई । 

कोई विकलप नाहि, नाहि दुविधा जस होई ॥ 

होई श्रनन्त सुख प्रकट जब, जब प्रानी निजपद गहत । 

गहत न ममत लखि गेय सव, सव जग तजि सिवपुर लहत 11६ ०।। 


[ कण्डलिया | 


ॐ जाने सोजीव रहै, जो मानैसो जीव। 
जो देखे सो जीव है, जीवं जीव सदीव ।॥ 
जीवै जीव सदीव, पीव अ्नुभौरस प्रानी । 
्रानन्द कन्द सुद्छन्द, चन्द पूरन सुखदानी । 
जोजो दीसै दर्व, सर्वं छिन भगुरसौ सो। 
सुख कटि सकं न कोई, होई जाकौ जानं जो ।\&॥ 


यानत ॒ चक्री जुगलिये, भवनपती पातास । 

सुगे इन्दर प्रहरमिद्र सव, ग्रधिक अ्रधिक सुख भाल ॥ 
भ्रधिक प्रधिक सुख भाल, काल तिहु नत गुनाकर 1 
एकंसमे सुख सिद्ध, रिद्ध परमातम पद धर ॥। 

सो निहचं तु राप, पाप विन क्यो न पिचछानत । 
दरस ग्यान धिर थाप, ख्रापर्मै राप सु द्यानत ।११॥ 


४ [ छप्पय ] 


स्दनकूप चिद्रप, भूप सिवरूप अनूपम । 
रिद्धि सिद्ध निज वृद्ध, सहज ससमृद्ध सिद्ध सम । 
अमल अ्रचल श्रविकल्प, ्रज त्प, ्रनल्प सुखाकर ।1 
सुद्ध बुद्ध भ्रविरुदध, सुगन-गन-मनि रतनाकर । 
उतपात-नास-वुवे साध सत, सत्ता दरव सु एकटही ॥ 
यानत भ्रानन्द भ्रनुभौ दसा, वात कहन की है नही 1३11 


१३४ ] 


[सिंहजमुख-साधः 


भोगरोग से देखि, जोग उपयोग बदायौ। 

प्रान भाव दुःख दान, ग्यान कौ ध्यान लगापी |) 
सकलप विकलप प्रलप, बहुत सव ही तजि दीने । 
ग्रानदकद सुभाव, परम समततारस भीन) 

यानत अ्रनादि नरम वासना, नासं कविद्या मिट गई। 
श्रतर वाहूर निरमनल फटक, भटक दसा एेसी भई 11१०॥ 


[ सवया ईसा] 
लौगनिसौं मिलनौ हमको दुख, साहनिसी मिलन दुख भासे । 
भूपतिसौ मिलनी मरनं सम, एक दसा मोहि लागत्त प्यारी ॥ 
चाह्की दाहं जल जिय मूर, वे-परवाह्‌ मदा सुखकारी । 
यान्त पातं ग्पानी ग्रवद्धक, कमं की चात सवे जिन टारी ।\२०\ 
(३२) भया भगवतीदास ब्रह्मविलास्र मे कदते दै - 


[सकया एकतीोसा | 


भौयित्ि निकद होय कर्मवध मद टौय, 
प्रगट प्रकाश निज श्रानन्दकेकद को। 
हिति को दुढाव होय वि्नेको वढाव हौय, 
उपज श्रक्र शान द्वितीया के चद को|। 
सुगति निवास होय दुर्गति को नाश होय, 
श्रपने उदाह्‌ दाहं करं मोहफद को) 
सुख भरपूर होय दोप दुःख दूर हौय, 
पातै गुएवु द कर सम्यक्‌ सुन्द को !1८॥। 


[सकेया तेसा] 
चेतन रैसे मँ चेततं क्यो नहि, ्राय बनी सवहौ विधि नीकी । 
है नरदेह यो आरज खेत, जिनद की वानि सुच्‌ द ब्रमौकौ ॥। 
तामे अ श्राप गहो थिरा तुम, त्तौ प्रगटै महिमा सब जीकौ । 
जामे निवास महासुखवास सु, श्राय भिलै पतियां शिव तीक ॥२३।। 


सहज सुखं या अतीन्द्रिय सुख] [ १३५ 
[ मलत छंद] 
इक वात कहू शिवनायकजी, तुम लायक ठोर, कहां भ्रटके ! 
यह कौन विचक्षन रीति गही, विनु देखहि ग्रक्षन सो भटके ॥ 


प्रजहु गुण मानो तो सीख कहू , तुम खोलत क्यों न पटे घटके । 
चिनमू्‌रति राप्‌ विराजत दै, किन सूरत देखे सुधा गटके ।१० 


[सवेण इकतोता| 
जाही दिन जाही छिन अ्रतर सुबुद्धि लसी, 
ताही पल ताही सर्म जोतिसी जगति है । 
होत है उदयोत तहां तिमिर विलाईइ जातु, 
अ्रापापर भेद लखि ऊरधव गति दहै॥ 
निर्मल ्रतीन्द्री ज्ञान देखि राय चिदानंद, 
सुखको निघान याकं माया न जगति है। 
जंसो शिवखेत तसो देह मे विराजमान, 
एेसो लखि सुमति स्वभाव में पगति ह ।।३४॥ 


[कवित] 


निशदिन ध्यान करो निहचं सुज्ञान कयो, 
कमं को निदान करो श्रावं नाहि फरकं। 
मिध्यामति नाण करो सम्यक उजास करो, 
धमं को प्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हरिकं 1 
ब्रह्य को विलास करो, भ्रातमनिवास करो, 
देव सव दास करो महामोह जेरिकं । 
अनुभौ श्रभ्यास करो थिरता मे वास करो, 
मोभसुख रास करो कटू तोहि टेरिकं ६४11 


तेरो ही स्वभाव चिनमूरति विराजितु है, 
तेरो ही स्वभाव सुखसागर मे लहिये । 


१३६। 


तेरो ही स्वभाव ज्ञान दरसनहुं राजतु दै, 


 तेरोही स्वभाव घ्व चारिति में कहिये ॥ 


तेरो ही स्वभाव श्रविनाशी सदा दीसतु रै, 
तेरो ही स्वभाव परभावमे न गहय । 
तेरो ही स्वभाव सव प्रान लसै ब्रह्ममाहि, 
यातं तोहि जगत को दण सरदहिये ।। १ 


[सबेया इकतीसा |] 


नेक्‌ राग द्वेष जीत भये वीतराग तुम, 
तीन लोक पूञ्यपद येहि त्याग पायो ह । 
यह तो प्रनूटी वात तुम ही वताय देहु, 
जानी हम ग्रवही सुचित्त ललचायो दै ॥ 
तनिकहू कष्ट नाहि पाइये श्रनन्त सुख, 
प्रपने सहजमाहि स्राप व्हरायो है) 
यामे कहा लागत दै, परसग त्यागही, 
जारि दीजे भ्रम शुद्ध प्रापही कहायो ह ।२॥ 


मोहक निवारे राग द्वेषहू निवार जाहि, 
रागद्वेष टारे मोहनक न पाद्ये । 
कमं की उपायि के निवारवे को पेच यहे, 
जडके उखारे वृक्ष केसे ठहरादये ॥ 
डार पाते फल फूल सवे कुम्हलाय जाय, 
कर्मन के वृक्षनको सेके नसाइये । 
तवै होय चिदानेन्द प्रगट प्रकाश रूप 
विलसै भ्रनन्त सुख सिद्ध मे कहाइये ।।८॥ 


[ कवित्त | 


सिद्धकी समान है विराजमान चिदानद, 
ताही को निहार निजरूप मान नीज्यि । 


[सहजयुख-साधन 


सहज सुख या प्रतीन्द्रिय चख] [१३७ 


कर्मको कलक ्रग पक ज्यों पखार हरयो, 

धार निजरूप परभावं त्याग दीजिये ॥ 

थिरता के सुखको ग्रभ्यास कीजं रेन दिना, 

ग्रनुमोके रसको सुधार भले पीजिये। 

ज्ञानको प्रकाण भास मित्रकी समान दीसे, 

चित्र ज्यो निहार चित ध्यान एेसो कौजिए ।\३॥ 

[ छप्यय | 

ग्रप्टकर्मतं रहित, सहित निज ज्ञान प्राग धर । 
चिदानन्द भगवान, वस्त॒ तिह लोक शीसपर ॥ 
विलसत सुखेजु प्रनत, सत ताको नित ध्यावहि 1 
वेदहि ताहि समान, भ्रायु घट माहि-नखावहि । 
हम ध्यान करहि निर्मल निरखी, गुण श्रनत प्रगर्टाहिसरव । 
तस पद त्रिकाल वदत भविक, शुद्ध सिद्ध ग्रातम दरब ।७।। 
राग दोप श्रु मोड, नाहि निजमाहि निरक्खत । 
दशन ज्ञान चरित्र, शुद्ध ग्रातम रस चक्खत ॥ 
परद्रव्यनसो भिन्न, चिह्य चेतनपद मडित। 
वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज सरूप श्रखडित ।। 
सुख अ्रनत जिहि पद वसत, सौ निह॒चै सम्यक महत । 
“भेया" सुविचक्षन भविक जन, श्रीजिनद इहि विधि कहत ।। १४।। 

जेनधमं परसाद, जीव॒ मिय्यामति खड । 

जैनधमं परसाद, प्रकृति उर सात विहृडं ॥ 

जेनधर्मं परसाद, द्रव्य पटको पहिचान । 

जंनधमं परसाद, प्राप परको ध्रूव ठान ॥ 

जेनधममं परसाद लह, निजस्वरूप प्ननूुभव करं । 

“भेया' अननत सुख भौगवै, जेन धमं जो मन धरे ।२१। 


१२८। 


[सहजसुख-साधन 


जेनधमं परसाद, जीव सव कर्म खपावे । 

जनधरमं परसाद, जीव पचमी गति पावै ।॥। 

जेनधर्मं परसाद, वहूरि शन म नहि राव । 

जेनवमं परसाद, श्राप परब्रह्म कहावे ॥ 

श्री जनधमे परसादतं, सुख ग्रनत विलसत ध्रव । 

सो जंनधमं जयवत जग, भया जिह घट प्रगट हुव ।।२२॥ 


[ सवेया इकतीसा] 
सवृद्धि प्रकाशमे सु ग्रातम विलासमेसु, 
धिरता श्रभ्यास मे सूज्ञानको निवास है। 
ऊरधकी रीति मे जिनेशकी प्रतीतिमे सु, 
कर्मनकी जीत मे म्ननेक सुख भास दै ।। 
चिदानद ध्यावतही निजपद पावतही, 
द्रव्यके लखावतही, दख्यो सव पास ह । 
वीतराग वानी कहै सदा ब्रह्म रेस भास, 
मुखमे सदा निवास पूरन प्रकाश है ॥२४॥। 


श्रध्याय पाचवा 
जीवं का एकत्व 


इस ससार मेजीवको श्रकेले ही भ्रमण करना पडतादहै। हर एक 
जीव ग्रकेले डी जन्मतारहै, श्रकेलेही मरतादहै, श्रकेला ही जरासे पीडित 
होता है, श्रकेला ही रोगी होतारहै, श्रकेलादहीशोकी होताहै, श्रकेलाहीदुखी 
होतादहै, श्रकेलादही सुखीहोतादै, श्रकेलाही पाप व पुण्य कमंर्वाधतादहैव 
प्रकेला ही उसका दुख व सुख भोगता दहै! हरएक जीव भ्रपनी करनी का श्राप 
उत्तरदायी है! जो जीव जसे भाव करतादै वह जीव वैसे कमं बाघतादहै। 
दसरा कोई किसी के षाय या पुण्य बध नही कर सकता है, न दूसरा कोई किसी 
केपापया पुण्यके बधको हरसकतादहै, क्सीकेदुखको कोले नही 
सकता है, किसी के सुख कौ कोई छीन नही सकता है । दुख - सुख श्रन्तरग 
भावो पर है, भावो का बदलना ्रपने ही श्राधीन दहै) 

जिस कृटुम्बमे प्रा जिस सयोग मे कोई जन्मता है उसको यह श्रपना 
साथी मान लेता दहै परन्तु वे इस जीव के सच्चे साथी नटी हो सकते टं । माता- 
पिता पास बैठे यदिपुत्र रोगीदहै तोरोगका दुख उसीको ही भोगनां 
पडता है, माता - पिता बंटा नही सक्ते है । यदिकोईमभुखादै तोडउसीको 
भोजन करने से उसकी भूख मिटेगी । दूसरे के भोजन से किसी की भूख मिट 
नही सकती है ! कुटुम्ब मे प्रारिियो का सम्बन्ध वृक्ष के वसेरे के समानदहै। 
जंसे साम के समय भिन्न - भिन्न दिशा्रोसे प्राकर पक्षी एक वृक्ष पर विश्राम 
करते है, सवेरा होने तक ठहरते है, फिर हरएक पक्षी श्रपनी इच्छानुसार श्रपनी 
भिन्न - भिन्न दिशा को चला जातादहै। उसी तरह एक कुटुम्ब मे कोट जीव 
नकं से, कोर जीव स्वगे से, कोई जीव पशुगति से, कोई जीव मनुप्य गत्तिसे 
श्राकर जन्मता दै । वे सव श्रपनी - श्रपनी भ्रायु पयंन्त रहते है, जिसकी भ्रायु 
पूरी होती है वह सवको छोडकर चलाजातादहै, कोहं किसी के लिएनही 
मरता । 


१ [ सहजसृल-साधन 


जो पाप पुण्य व जसा भ्रायु कर्म जो जीव वाधता है उसके भ्रनुसार वह्‌ 
जीव चारो गतियोमे से किसी गति मे चला जाता! चार सगे भाई है - 
एक विशष धर्मात्मा है वह्‌ मरकर देव हो जाता है । एक सामान्य धमत्मा है 
बह मरकर मनुष्य हौ जाता है । एक कम पापी है वह मरकर पशु जन्म पाता 
दै । एक भ्रधिके पापी दहै वह मरकर नारकीपैदाहो जाता है, फिर कोई किसौ 
कोयादमभी नही करता दहै । साधारण नियम यहीदहै कि हरएक रपे - श्रपने 
` मुखे वदुखमे रम जातादहै। 


यदि कोई गृहस्थी श्रपने कुटुम्ब के मोहवश, स्त्री व पुत्रादि के मोहवश 
ग्रन्याय व पाप करके धनादि सग्रह करतादहै श्रौर कुटुम्ब कीउस पापमे 
म्रनुमोदना नही दहै तो उस पाप का बध श्रकेले गृहस्थीकोहीहोगा। दुसरे 
यद्यपि साथ है, उस धन को भोगते है परन्तु उनका भावं पापमयनहोनेसेवे 
उस पापक फल कोन पावेगे । एकं कुटुम्ब मे दस जीव हैँ । एके प्रादमी चौरी 
करके सौ रुपये लाता है । पाच तो उसे सराहते है, पाच उसकी निन्दा करते 
है तव पाच तो पाप कर्म॑ बाधेगे ग्रौर दूसरे पाच पुण्य क्रमं वाधेगे। एक धर 
मेदो माईदहै -- दोनौ भोग्य पदार्थोके स्वामी है, स्त्री पुत्रादि सहितदहै। एक 
सम्यग्दष्टि ज्ञानी है, वह्‌ उनके बीचमे रहता हुग्रा भी जलमे कमलके समन 
ग्रलिप्त है, भोगो को रोग के समान जानकर वर्तमान इच्छा को रोकने मे प्रसमं 
होकर कंडवी दवा लेने के समान भोग भोगता दहै । अ्रन्तरग मे यह भावना ह 
कि कब वहु समय भ्रावे जब यहु विषयवासना मिटेग्रौर मैँइनमभोगोकोन 
भोगकर केवल प्रात्मरस काही पान करू । 


एसा ज्ञानी जीव भोगो को भोगते हुए ्रामक्तभावकेन हीने से बहुत 
प्रप कर्मं बन्ध करेगा । परन्तु दूसरा भाई जो मिभ्यादुष्टि अज्ञानी है जिसका 
उष्य ही ससार का विषय भोगै, जौ सहज सुख कौ पहचानता ही नही, 
इन्द्रिय सुख के सिवाय किसी सुख को जानता ही नही, वह गृहस्थ के भोगी 
को बहुत बडी भ्रासक्ति से भोगेगा व यही चाहैगाकिये भोग सदा बनते रहै 
व इससे बढकर भोग जीवन भरमिलेव परलोकमे भी मिले, वह्‌ अज्ञानी 
तीत्र क्म बाभेगा । एक भाई दूसरे के पाप को बटा नही सकता है । मरने के 


जीव का एकत्व ] [ १४१ | 


बाद सम्य्दृष्टि स्वगंमे देव होगा, मिथ्यादृष्टि पश्ुगति मेति्यंच हौगाया 
नरकमे नारकी होगा । कुट्म्बमे सवंही प्राणी श्रपनेस्वाथंके साथीर्है। 
ग्रपना स्वाथं जब तक सधता जानते हँ तब तक स्नेह करते है, जव स्वाथं सधता 
नही जानते है तव स्नेह छोड बैठते है । यदिस्वाथैमे बाधाहोतीदहैतोवेही 
जोबन्धुथे, शत्रुहोजातिदहै। पत्र पिताक सेवा श्रपने शारीरिक सुख के 
लिए करता है । पितापुत्र की पालनाइस प्राशासे करता किमेरे वृद्ध 
होने पर ग्रह मेरी रक्षा करेगा । 


स्त्री पति को स्नेह श्रण्ने शरीर पालन व श्रपने कामतृप्ति का साधन 
जानके करती दहै । प्रतिस्त्री के साथ स्नेह गृह कायं, सन्तान प्राप्ति व काम- 
तृष्णा के शमन हेतु करतादै। यदि स्त्री पति को रसोई न खिलावि, धरका 
कामन करे, कामव्रम्तिमे सहाईनदहो तो उसी क्षण पति का स्नेह मिट जाता 
है । पति यदिस्त्रीको भोजन, वस्त्र, आ्आभरूषणन दे उसकी रक्षान्‌ करे, उसकी 
कामतृप्ति मे सहाई नदहोतोस्तरी का स्नेह पतिसे हटजाताहै। जो वृद्ध 
पिता घरका काम काज नही कर सकता त धन भी पास्तमे नही रखता उससे 
कुटुम्बियो का स्नेह छूट जाता दै । भीतर परिणाम यही रहते है किं यह्‌ बेकार 
है, इसका जीवन न रहै तब ही ठीक है । 


स्वामी सेवक से स्नेह प्रयोजनवश करताहै, सेवक स्वामी से स्नेह, 
मततलबके हेतु से करतादै) सारा जेगत का व्यवहार स्वाथं व परस्पर काम 
के उपर ही निभरदहै। किसान खेती करके राजा कोकर देता है तव राजा 
किसानो की र्ना करता है । मुनीमसेठका काम करता है तब सेठ मुनीम को 
नौकरी देता है । यदि काम न निकले तो एक दिन भी सेठ मुनीम को रखना 
नही चाहता श्रौर यदि सेठ नौकरी नदे तो मुनीम सेठका काम छोड देता है। 
वही भाईजोएकही माताके गर्भं से निकले ह दूसरे भाई की सम्पत्ति हडप 
जाने के लिएुशनरु बन जाताहै, 

सारे जगत के प्राणी इन्द्रियोके सुखोके दाहो रहेटहै। जिनसे 
इन्द्रिय सुख कौ सहायक सामग्री प्राप्त करनेमे काम निकलता है उनसे तो 
स्नेह हो जाता है नौर जिनसे विषयभोगो मे म्रन्तराय पडता है उनसे देष पदा 
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हो जाताहै। इन्द्रिय विपयके मोहवश ही जगतमेभित्रव णतु वनते ह । 
रागद्वेपकासारा प्रसार विषय चाहके श्राघीन है) मेरा शरीर है यहु मानना 
भी श्रमदै, मिथ्या है क्योकि यह्‌ शरीर एक धर्मशाला है, कही से भ्राके जीव 
वसा है व श्रायुकमं समाप्त होते टी इसे छोडना पडेगा । शरीर पुद्गलमय जड 
दै, श्राप चेतन है । शरीर श्रपना कंसे हो सकता है ? 


यह्‌ परिवारमेरादै, यहमभीमिध्यादै। यहु सव परिवार शरीरसे 
सम्बन्ध रखता है । ्रात्मा का कोई परिवार नही 1 श्रात्मा का कोई माता - 
पिता नही, कोई भाई नही, कोई पति नही, कोई इसकी भार्यां नही, पत्री नही, 
भगिनी नही, कोई इसका पुत्र नही, भाई नही, चाचा नही, भतीजा नही सव 
सम्बन्य शरीरसे है जवे शरीर हौ श्रपना नही तव यहु परिवार श्रपना कंसे 
हो सकता है " यह धवन मेरा हे, यहु ग्राम मेरा द, यह्‌ घर मेरा है, यह्‌ उपवन 
मेरा रहै, यह्‌ वस्व्रमेरारहै, यह प्राभूपणमेरादै, यह्‌ वाहन मेरा, यहु सव 
भी मानना मिथ्या है । इन सवका सम्बन्ध शरीरके साथै । शरीरके छटते 
ही उनका सम्बन्ध ट जाता है । एक धनी जीव मरकर एक चाडाल के यहा 
जन्म प्राप्त कर लेता है तथा एक चाडाल का जीव मरकर धनी करे यहा षदा 
हो जाता है। देव मरकर कृत्ता हो जाता है, कुत्ता मरकर देव हो जाता है । 
शरीर के सारे सम्बन्ध भोग विलास, कुटुम्ब परिवार, मकान, वाग, कूप तडाग 
मव शरीरके साथही रह जातादहै। यह्‌ जीव ग्रपने पाप तथा पुण्य कमं को 
लिए हए ्रकेला हौ जाता है ग्रौर कटी जन्म धार नेता द, 


शरीर काव शरीरके सम्बन्ध मेंश्राये हुए सर्वं चेतन वं भ्रचेतन 
पदार्थो को श्रपना मानना मिथ्यादै, भ्रमरहै, ग्रजानरहै। इस जीव का सच 
पो तो ससार मे कोई साथी नही है । यदि कोई परमप्यारीस्त्रीभीहौ तो 
भी श्रपने पति के मरने पर एेसा नही कर सकती करि उसीके साधही कटी 
पर जन्म लेकर फिर स्वरी ह्ये जावे । स्त्री मरकर पूरी हो जाती है, भगिनी हौ 
जातीहै या स्त्री श्रपने पापकर्म के श्रनुसार तिर्यचनी हो जाती है, प्रौर पति 
ग्रपने पुण्य कर्मं के श्रनुसार राजपत्र हौ जाता दै । 
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कोई बडाभारीमित्रहै तोभी मित्रके मरने पर उस्केैसाथनतो 
मरसक्ताहै ओ्रौरयदिमरेभीतोएकसाथ एकही गतिमे जन्मपनेका 
कोई नियम नही है । एक मानव रोग से तडफड़ा रहा है । सेकडो कुटुम्बी 
पत्र, मित्रादि वेठे देख रहे है, सहानुभूति बता रहे है परन्तु यह्‌ किसी मे शक्ति 
नही है कि उसके रोग को श्रापलेले व उसकी रोगपीडाकोश्राप भ्रोढले। 
उमीश्रकेलेकोरोगका कष्ट भोगना १उताहै। जगतमे यह नियमदटैकि 
यह्‌ जीव ग्रक्रेला ही जन्मतारहै, श्रकेलादही मरतारहै, प्रकेलाही दुख - सुख 
भोगतादहै। इसलिए इस जीव को उचित है कि स्वार्थी जगतके प्राणियो के 
मोह मे पडकर ग्रपना बुरा न करे । श्रपने भ्रात्महित को कुटुम्बियो के पीठेन 
छोड वटे | 


ससार प्रसार है वता चुके, शरीर श्रपवित्र ग्रथिर है समभा चुके, भोग 
चचल म्रतृप्तिकारी व दु खदायी हैँ यह कथन कर चुके तथा सहज युख ही 
सच्चा सुख है जो प्रात्मा कास्वभावरहै, ब्रात्माही से भिल सकता है । इन्द्रिय 
सुख भूखा है, कल्पित है, विनाशक है, श्रात्मिक सुख स्वाधीन है, अ्रविनाशी है, 
परपने ही पास है, यह्‌ सव दिखा चुके । भ्रव उचित है कि हरएक चेतन प्राणी 
इस मानव जन्म को सफल करे, सच्चे सुख पाने का यत्न करे, वह॒ सच्चा सुख 
भी कोई किसी कोदे नही सकता, कोई किसी से ले नही सकता, किसी से 
मागने से मिल नही सकता, खुशामद से प्राप्त नही हौ सकता, धन खरचने से 
नही भ्रा सक्ता है, कटी खखा नही है जो उटाया जा सके । वह्‌ सुख हर एक 
काहर एक केपास है। हर एकश्रापहीग्रपने सेहीश्रपनेमे श्रपनेही 
पुरुषाथं के द्वारा प्राप्त कर सकता है । जो साधन करेगा वह पा सकेमा, जो 
श्रालसी रहेगा वह्‌ नही पा सकेगा । 


यह शरीर मेरा नही है यह प्रगटदही रहै, परन्तु ्रात्मा के एकत्व को 
था उसके एकं स्वभाव कोध्यान मे नेते हुए हमे यह भी देलना होगा कि 
ससारी प्राणियो मेक्रोधकमया ग्रधिकहै, मान कमया श्रधिकदहै, माया 
केम या प्रधिकहै, लोम कम या श्रधिकदहै, हास्यभाव कम या ग्रधिकदह, 
रतिभाव कम या ्रधिक है, श्ररतिभाव केम या म्रधिकरहै, थोकभावकमया 
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प्रधिक दहै, भयमभावकमया प्रधिकदहै, जुगुप्साया घृणाभाव कम या श्रधिक 
है, काम भाव कमया ्रधिकरहै, ये सब माव क्या जीव के स्वभाव हैया नही, 
इनका विचार भले प्रकार कर लेना उचित है । यदि पक्षपात छोडकर विचारा 
जायेगा तो इन क्रोध, मान, माया, लोभादि भावो को कोई भी पसन्द नही 
करताटहै। सबही इनको ्मौपाधिक भाव, ्रशुद्ध भाव या दोष मानते है| 


एक श्रनपठ प्रामीरासे भी पृञा जावे तो वह यही कटहेगा कि क्रोधी 
ग्रादमी श्रच्छा नही, मानी श्रादमौ ग्रच्छा नही, मायाचारी ्रच्छा नही, लोभी 
ग्रच्छा नही, शोकी श्रादमी प्रच्छा नही, भयभीत मानव ग्रच्छा नही, कामी 
मानव ग्रच्छा नही, इसके विरुद्ध जगत भर कोक्षमावान, विनयवान, सरल 
व्यवहारी, सन्तोषी, ब्रह्मचारी, शीलवान, निर्भय, शोक रहित, प्रमालु घृणा 
रहित मानव अच्छा लगतादहै। जसे सई के कपडे सफेद होते है । किसी स्थान 
पर पचास ग्रादमी एकत्र है, वे सब रुई के कपडे पहने हैँ परन्तु गर्मी कौ करतु 
कं कारण सबके कपडे मलीन है । तब दशंकगण उनको देखकर यही सममे 
है कि इनकं कपडे स्वच्छं नही है, इनमे मेल चढ गया है ग्रौर यदि कही किसी 
सभा मे पचास श्रादमीजमादहो जो सब नये सफेद कपडे पहनकर प्राये हो तो 
दष्ंको को वे सब बड़ सुहावने लगते है क्योकि उन क्पडो पर मैल नही है। 


दसी तरह जब क्रोध, मान, माया, लोभादि से रगे हृए जीव होतेह 
तव सबको बुरे लगते है भ्रौर जब उनके विरुद क्षमा, विनय, ऋजुता, सन्तोप 
श्रादि से सम्पन्न जीव होते हँ तब सबको प्रच्छ लगते है। इसका कारण यही 
है कि क्षमा, विनय, ऋजुता, सन्तोष भ्रादितो जीव के स्वभाव है जबकि क्रोध, 
मान, माया, लोभादि जीव के स्वभाव नही है -दोषदहै, मैल दहै। 


क्रोधी मानव स्वय भी यदि श्रपने को देखे तो क्रोध के समय वह्‌ प्रपने 
प्रापे से बाहर दहो जाता है । उसको बडी प्राकुलता पेदाहोजातीदहै। बडा 
दुःखित भाव हौ जाता है, ज्ञान मैला हो जाता है, विवेक जाता रहता है, कृ 
का कुं सत्य श्रसत्य विचारने लगता है, बकने लगता है, चाहै किसी को मारे 
पीटने लगता है । उसका स्वभाव विगड जाता है । यदि क्रोधी को कुं नवीन 
ज्ञान की शिक्षादी जावे तो वहु उसे ग्रहण कर नही सकता । उसका परिणाम 
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वडा ही क्षोभित वमेलादहो जाता, ग्रौर जव उसीकाक्रोध चला जाताहः 
शाति श्रा जाती ह तवे वही त्रपने को निराकुल महसूस करता है, सूखी ्रनुभव 
करताह। उस समय विवेकी भी रहता हु, मन मे ठीक - ठीक विचारतारहै, 
वचन भी ठीक -ठोक बोलतादै, कायसेभी ठीक - ठीक क्रिया करताहैः 
नवीन ज्ञान की शिक्षको भी ग्रहण करता है, भली प्रकार समभताहै क्योकि 
यह्‌ क्रो रूपी पिशाच के वशनहीदहैया क्रोधरूपी मदिराकेनशेमेनहीहै 
वह्‌ ग्रपने प्रपिमेहै। 


इसी तरह यदि किसीको श्रभिमान हौ उच्च कुल का, उच्च जाति 
का, धनवान होने का, रूपवान होने का, बलवान होने का, म्रधिकारी होने का, 
विद्वान होने का, तपस्वी होने का, तो उसका भाव मैला रहता है । वह्‌ दुसरो 
कोधृणाकी दृष्टिसेदेखताह । मानके वशीभूत हौ मनसे ठीक विचार 
नही करता है, वचन भी मानयुक्त बोलता टै, शरीर से भी विनययुक्त क्रिया 
नही होती है, मान के ्रावेश मे उसका वर्तवि जगत को पसन्द नही प्राता है, 
वह्‌ भो श्राकुलित रहता है कि कही कोई श्रपमानन करदे प्नौर यदि कोई 
ग्रपमानकरदेताहैतो वह्‌ शीध्रहीक्रोवी होकरग्नौर भीदुखीहो जाता 
है। मानीको नवीनज्ञान की शिक्षादी जावे तो उसको वह ग्रहण नही 
करता है | 

यदि कोई मान रहित है, मादेव धमं काधारीहै, कोमल चित्तहैतौ 
उसके भावो मे शातिहै, वह्‌ विवेक से विचार करता है, उसका मन कारण 
कार्थं का ठीक विचार कर सकता दै, -उसके वचन हितमितप्रिय निकलते दैः 
उसकी क्रिया प्रम, दया व विवेकपूणं होती है, उसे नवीन ज्ञान कौ शिक्षादी 
जवे तो वह्‌ उसे बडे श्रादर से ग्रहण करता दै, धारण करता है । उसका मन 
क्षोभत न होकर सुखी रहता है । इसका कारण यही है करि मानूपी मदिरा 
ने उसे बावला व प्रधा नही किया है । 


.  मायाचार के ्रावेशमे यह्‌ प्रणी बडादही गन्दाहो जाता है, इसके 
भावामे कुटिलता वस जाती है, मनमे स्वार्थं साधनके हेतु पर को वचना 
करने वाले कुत्सित विचार होते है, वचन यद्यपि मीठे निकलते है परन्तु वह्‌ 
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विपे पुणे भोजन के समान ठगने वाले होतेहै, शरीर की चेष्टा स्वह 
धोखे मे डालने वालौ कुटिल होती है। उसका भाव कुटिलतासे वभयसे 
श्राकुलित रहता है, शाति नही रहती है, नवीन ज्ञान की णिक्षाभी उसके 
मलीन भावमे नही जमती है, परन्तु यदि सरलता हो, त्ता हो, आर्जव 
धमंहोतो मन निमंल रहता है, पर हितकारी बातो कोही विचारताह 
वचनो से हितकारी बाते कहता है, काय से सरल व योग्य वचना रहित वर्ता 
करता है, परिणामो मे शाति रहती है । 


एसे को यदि नवीन ज्ञान की गिक्षादीजावेतो बडी भक्ति सेहश 
करता दहै, जैसे सफेद कपडे पर लाल रग खूब चढता है । वह भ्रपने भीतर 
सुख शाति का भ्रनुभव करता है, इसका कारण यही है कि उसके भीतर माया 
पिशाचिनी का भ्राक्रमण नही दहै, वह मलीन नही दै, दोषी नही है । 


लोभ के वशीभूत होकर यह प्राणी बडाही श्रपवित्रहो जाता है। 
स्वार्थी होकर लोभ के साधने वाले विचारोको मनसे करतार) मनमे 
तृष्णा के साधन के ही विचार करता हुप्ना दया वन्याय के विचारोकोद्धिपा 
देता है 1 वचनो से लोभयुक्त, व्रष्णायुक्त वाणी कहता है । काय से एसी क्रिया 
करता है जिससे व्रृष्णा का साधनदहो। उसेन्याय, ग्नन्याय, धर्म, अधरम, 
कर्तव्य, भ्रकतंव्य का ध्यान नही रहता है । लोभमे ्रन्धाहो ग्रबला विधवा 
काभीधन हरलेतादै। गरीव श्रादमी कोभी ठगते हुए उसे दयान 
ग्रातीहै। श्रपने परममित्र कोभीष्ग लेतारै। लोभसे घ्राकुलित के 
परिणामो मे शाति नही रहती है, वह सुखी नही होता है । प्रति धनिक होने 
परभीदुखी रहताहै। रसे लोभीको कोई नवीन ज्ञान कौ शिक्षानहो 
सुहाती है । जैसे जल म्द्रीसे मैला हो जाता दै वैसे जीव का परिणाम लोम 
से मलीन दहो जाता है । 

यदि किसीकेभावोमे लोभन हो सन्तोपदहो तौ उसका मन स्वच्छ 
रहता है, वह॒ उचित न्याययुक्त व्यवहार का ही विचार करता है, सन्तोष पूर्वक 
न्याययुक्तं वचन वोलता ह व न्याययुक्त ही वहकाय से क्रिया करता दं। 
उसका परिणाम श्राकुलित नदी रहता है वह निलोभितः के कारण सुख णाति 
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का श्रनुभव करतादहै, वह जगतकोश्रियहोताहै। कारण यहीहकि लोभ 
रूपी भृत ते उसको वश नही किया ह, वह ग्रपने ्रपिमेरहै, लोभकीौ मूर्खा 
से मूचिति नही है । 


कामके वशीभूत होकर प्राणी एसा भ्रन्धा हौ जाता है कि उसका 
शील स्वभाव विगड जाता ह, मनमे बडा ही प्राकुलित होता हृप्रा काम भाव 
सम्बन्धी ही विचार करता है । काम वद्धंनकारक, हास्ययुक्तः भड वचन, प्रलाप 
व गानादि करताहै। कायते न्याय अ्रन्याय का विवेक छोडकर चाहे जिस 
तरह काम चेष्टा करने लग जाता । कामी को बडी श्रशाति रहती है, सुख 
शाति उससे कोसो दूर रहती है । उसे कोई ज्ञान की नवीन शिक्षा दी जावे 
तो वह ग्रहण नही कर सकता, इसके विरुद्ध जो काम के श्रन्धकार से बाहर है 
शीलवान है, शुद्ध ब्रह्मचयं के धारी है, उनका मन शुद्ध होताः है, वे शुद्ध 
विचार करतेरहै, वे शील पोषक ब्रह्मचयं प्रेरक वचन बोलते वकायसे 
ब्रह्मच की रक्षाकरते हुए चेष्टा करते है । उनका परिणाम सुख शातिका 
व साम्यभाव का श्रनुभव करताहै। इसका कारण यहीहंकिकाममावका 
ग्रन्धकार उनके ज्ञान के ऊपर नही श्राया हं । 


इस तरह यह विदित होगा किक्रोधादि स्वंही विभाव दोषदहै, 
उपाधिः श्रपने को मी सक्लेशकारी, हानिकारक, सुख शातिनाशक वे श्चान 
के विरोधक भासते है व दूसरो को भी सवं जगतकोभी येक्रोधादि दोषव 
मल ही दिखते हँ । वास्तव मे यही यथाथं बात है। जस मलीनपना कपडे का 
स्वभावनहोरहै, वसेही क्रोधादि मन्दहोौया तीत्रहो, ये जीव के स्वभाव 
नही हैँ । मोहनीय कमं के सयोग से इसी तरह जीवमे होतेह जैसे रगके 
सयोग से पानी रगीन होता है, अ्रग्नि के सयोग से पानी गमं होतारहै, मैल के 
सयोग से कपडा मैना होतादहै, घृटं के सयोग से भौत काली होती है, काले, 
पाले, हरे, लाल डाकके सयोगसे स्फटिक मणि का पाप्राण काला, पीला, 
हरा व लाल हौ जाताहं । यदि पर कासयोग नहो तो पानी निर्मल 
रहे, शीतल रहै, कपड़ा उजला रहे, भीत सफेद रहै, स्फटिक मणि स्वच्छ 
चमकदार रहै । 
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दसी तरह मोहनीय कर्म के प्रनेक भद दै ~ नीत्रतम, तीव्रतर, तीत्रमः 
मदतर, मदतम उनके विपाक या फल के सयोगमे जंतमे नाना प्रकार के मोहनी 
कर्मकाफलदोतादहै वेमाटी कमव स्रविक्र भैलव उपाधि या दोप जी 
मे दितता दहै । यदि मोहनीय कर्मा सयोग नहातो जीव ग्रपने व्रीतराग 
निराकूुल उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम श्रार्जव, उत्तम णीन, उत्तम मत्य 
उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्प्राग, उत्तम प्राकिचन्य व उत्तम ब्रह्मच 
स्वभावमेही प्रकाशित रह, प्रथत परम ण्रातग्हे। उस जीव का स्वभाय 
जसा णातदटै वसी णातिन चन्दनमेरै, नमोतीकी मानामेदै, नग्रगर 
कपूरमेरठै, नचन्द्रमाकीचादनीमदै, नवकफंमरहै, न णीतन जल मेटः 
नगगा केषानौीमे, ननीरसमुद्रके जनमे, नकेवडेकं वनमेटे, त 
| के वरगीचेमेरै, न नन्दनवन की वाटिकामे, न किमी मूर्यं ग्रातापपे 
ग्रस्पणित पृथ्वीत्ततमे दै । 


दस तरह हमे यह्‌ निफचय करना चाहिये क्रि जितनेये भाव तीव्र 
क्रोधादि रूप व मन्द व्रोोधादिसूपह वे कोई भी उस जीव के स्वभावनहीरै 
वे सव मोह्रीय कर्म के सयोगसे दिखने वाते मैलदै, श्रात्मा मत वितकुल 
विरुद्ध है। इस मोहनीय कर्मके विपाक से ससारीजीवो केदो प्रकारके 
भाव होति हं ~ एक अ्रशुभ भाव, दूसरे शुभ भाव, ब्रणुभ भावो के दुष्टात 
- (१) हिसा, (२) ्रसत्य, (३) चोरी, (४) कुशील, (५) परिह 
को मूर्खा, (६) जुश्रा खेलना, (७) मास खाना, (८) मदिरापान, (६) 
शिकार खेलना, (१०) वेष्या प्रसग, (११) परस्त्री प्रसग, (१२) तीव्र शोकः, 
(१३) तीब्रदूख, (१४) परर का श्रपकार (१५) तीव्र क्रोध, (१६) तीत 
मान, (१७) तीव्र माया, (१८) तीन्र लोभ । जिन - जिन कार्यो के कर 
के लिए मर्यादा, न्याय व धर्म का उत्लघन हो वतवि करना पडे, वे सवकाम 
ग्रशुभ भावोके द्वारा होते है। 


जिन कामो मे मन्द कपाय करनी पडती है - राग तो होता है परन्तु 
अपने स्वार्थं का त्याग होता है, इन्द्रियो कं विपयो की लम्पटता नही होती हं 
वे सब कार्यं ॑शभ भावोसे किये जातेदहै, जसे ~ (१) दया, (२) प्रहार 


| 
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| श्रौपधि, श्रभय व ज्ञानदान, (३) सत्य भाषण, (४) न्याय से वतन, (५) 


>) 
। 


ब्रह्मचर्यं पालन, (६) सन्तोप, (७) परोपकार, (८) सेवा टहल, (& ) यथा 
योग्य विनय, (१०) हितकारी वर्तन, (११) परमात्मा की भक्ति, (१२) 
धम शास्व पठन, (१३) गुरु सेवा, (१४) सयम पालन इत्यादि कार्यं शुभ 
भावोसे होतेह) 


यहा राग यालोभ मन्ददहोतादहै। दोनोदही शुभ भाव या ग्रशुभ 
भाव इस जीवै स्वभावसे दूरटहै। इसजीवका स्वभावतो वीतराग, 
वीतद्रेप, वीतमोहर व परम शात उदासीन, जहाने शुम भावसं न प्रशुभ 
भाव से किसी व्यवहार करनैका रागयाद्रेषया मोहदहै। इसीलिए श्रात्मा 
का स्वाभाविक भाव, णुद्ध भावया शुद्धोपयोग है! जसे पानी के चौदह वतंन 
है, पहले मे लाल रग सवसे ्रधिक मिलाहौ, फिर कमती कमती दस वर्तनो 
तक मिलादहो, ११वेसे १३वेतकमे पवन केद्वारा चचलताहौ। ४वे 
मे चचलतामीन दहे परन्तु कु मिह हलकी सी मिलीदहौ। १५वें वर्तनमे 
एेसा शद्ध पानीहो, न जिसमे कोई रगहो, न चचलताहो, न मिटीभिली 
हो तव विचारा जाय तो उन चौदह व्तनोमेभी जो पानी है, वह्‌ पन्द्रह 
वतेनकरे पानी के वरावरदहीदहै। अन्तर डालने का कारण परवस्तु का सयोग 
है। रगहवावमिहरीका सयोग दहै । 


उसी तरह सव॑ ही जीव स्वभावसं णुद वीतराग परमात्मा सिद्ध 
भगवान के_ समान है - सिद्ध पूणं शुद्ध आत्माहै। शेप ससारी म्रात्माये कम 
या प्रधिक कर्मरूपी रजसे मिलीदहै, इसीलिए नाना प्रकार रज मिभित जल 
के समान दिखती है, परन्तु स्वभाव सवका एक है । 


, श्रतएव यह्‌ सिद्ध हुभ्राकि यह्‌ जीवन क्रोधी है, न मानी है, न मायावी 
है,नलोभीदहै,नकामीदहै, न भयभीत, नणशौकीदहै, न रागीदहै, नद्वेषीहै 
न मोहीहैः न दयादानकाकर्ताहै, न पूजापाठका कर्ताहै, न स्वाध्याय का 
कर्ता है, न गुस्मेवा का कर्ताहै। जीव तो सवं प्रपचजाल, सर्वं प्रकार विकार 
व चिताव सकेतल्पविकल्प से रहित पुरं वीतराग सिद्ध के समानदहै। 
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तथा यह्‌ जौव जानी दै, ज्ञान इसका स्वभाव है, हरएक जीव मे ज्ञान 
की पुरं शक्ति विद्यमान है । जसे परमात्मा सिद्ध भगवान सर्वज्ञ है वसा हरएक 
जीव स्वभावसे सवज्न स्वरूपदहै, परन्तुजोज्ञान की कमी ससारी जीवो मे 
देखनेमे भ्रातीहै वह ज्ञान को भ्रावरण करने बाले कर्मके सयोगसेहै। जैसे 
सूयं का स्वभाव पूरं स्वपर प्रकाशक है, यदि मेधो का प्रधिक ्रावरण श्रता 
हैतो कम प्रकाश भलकतां है, कम श्रावरण होताहै तो ग्रधिक प्रकाश प्रकट 
टोतादै, यदिप्रौरमभी कमभ्रावरण होताहै तोश्रौरभी अधिक प्रकाश 
भलकतादटै। मेधो के ग्रधिक वकम भ्रावरण की श्रपेक्षा प्रकाश के ग्रनेक 
भेद हो जाते है, यद्यपि सूर्यं का भ्रकाश एकरूप है । 


इसी तरद ज्ञान का प्रकाश एकरूप है। उसके ऊपर ज्ञानावरण कमं 
के पटल श्रनेकं प्रकारके होने से किसीजीवमे कम, किसीमे ग्रधिक ज्ञान 
काप्रकाशहै। ्रथवा जसे शुद्ध जल मे एसी निर्मलता होतीहै कि शअ्रपना 
मुख दिख जावे परन्तु जल मे भिद अ्रधिके मिलीहोने से कम नि्मलता होगी, 
कम मिरी मिली होने से श्रधिक निर्मलता भलकेगी, इसी तरह नि्मंल म्रात्मा 
मे सवं जानने योग्य विश्वं के पदाथं प्रकट होते है परन्तु जिसमे जितना कम 
या अधिकं ज्ञान है उसमे उतना ही अ्रधिक याकम कर्मंका प्रावरण है। 


स्वभाव हरएक जीव का ज्ञानमयी दहै । ज्ञान जितनामभी कही बढता 
है विद्या पठनेसेया पर के उपदेशसे वह्‌ भीतरसे ही भ्रज्ञान मिटकर बढता 
है । कही बाहर से ज्ञान दिया जाता नही, बाहर से जाता नही) यदिज्ञान 
मेलेन -देनदहोतौज्ञान दातारो का ज्ञान घटे तब ज्ञानलेने वालो का ज्ञान 
बढ़े जसे धन के लेनदेनमे होता दहै । यदि कोई किसी को श्रपनी एक हजार 
कीथलीमे सेसौ रुपये देताहै तो उसकीथैली मेनौसौ रह जायेगे तब 
दसरे को सगे रुपये भिलेगे, एसा ज्ञान मे नही होता । एक विद्वान सौ छात्रौ 
क पढाता दहै, स्वं छात्रो का ज्ञान उनके प्रावरणा हटनेके श्नुसारक्म या 
ग्रधिक बढता है परन्तु उस विद्वान काज्ञान कृचभी कम नही होता 1 यदि 
विचारा जावे तो जितना धिक उसको पढने का अनुभव होगा उतना ही 
अधिक उस विद्वान का ज्ञान बढ जायेगा । 
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इसलिये यही बात ठीक है कि हरएक जीव मे उतना ही ज्ञान है जितना 
सिद्ध भगवानमे रहै! जीव का स्वभाव निर्मल जल के समान स्वच्छ, सर्वं 
ही जानने योग्य को भलकाना व प्रकाण करना है । यह जीव भ्रानन्दमय दहै । 
सहज - सुस श्रतीन्दरिय सुख इसका स्वभाव है । यह्‌ पहले वताया जा चुका है । 
मोह के मैलसे यह सुख श्रनुभवमे नही ग्राताटहै। जितना - जितना मोह 
ह्ता है यह्‌ सुख प्रगट होता है! परमात्मा जपे भ्रानन्दमय है वैसा हरएक 
जीव भ्रानन्दमय है । परमात्मा अ्रमूतिक है । परमात्मामे कोई वरणं नही दहै 
गधनहीहै, रसनहीरहै, स्पणं नहीदहै वैसे हरएक श्रात्मामे कोर वरणं, गध, 
रस, स्पशं नही ह । 


हरएक भ्रात्मा ्रपना कोई चैतन्यमयी प्राकार रखता दै, क्योकि जिसका 
कोड प्राकार नही होता है वह्‌ शून्य ग्रभावमय पदाथंहोतादहै। जीवरेसा 
नही है, वह तो ्रनेके गुणो का धारी द्रव्य है, इसलिए जीव का प्राकार अ्रवश्य 
है। जिसरशरीरमे रहतादै उस शरीर प्रमाण उसका ्राकार हौ जाता है 
जसे दीपक का प्रकाश कमरे मे कमरे भर फेलतादटै, छोटे कमरे मे छोटे कमरे 
भर, घडे मे घडेभर, एक लोटेके भीतर लोटे भर फंलतारहै वैसे इस जीव 
काश्माकार हाथी मे हाथी के बरावर, ऊउटमेञटके वराबर, घोडेमे घोडे 
के बरावर, वेलमे वैल के बरावर, बकरेमे वकरे के बराबर, कृत्तं मे कुत्त 
के वरावर, चूहैमे चूर के वरावर, सपमे सपंके बरावर, नकुलमे नकुल के 
वरावर, कवूतर मे कवूतर के वरावर, भ्रमरमे भ्रमरके बरावर, चीटीमे 
चीटी के बरावर, लट मे लट के वरावर, वृक्ष मे वृक्ष के बरावर, इत्यादि जैसा 
शरीर होता दै वैसा यह जीव सकोचकर या फैलाकर छोटे या बडे भ्राकार 
काहोतादहैतो भी इसमें शक्ति स्वं विष्व.मे फलने की है । स्वभाव की श्रपेक्षा 
लोकव्यापी है, परन्तु शरीर के सम्बन्धमे शरीर प्रमाण रहतादहै। नाम 
कमं के कारण सकोच या विस्तार को प्राप्त होता है। 


एेसा भ्रमूतिक, ज्ञानाकारः, ज्ञान स्वरूप, वीतराग, भ्रानन्दमय जीव द्रव्य 
सपनी - ग्रपनी एकता को, श्रपनी - श्रपनी सत्ता को भिन्न - भिन्न ही रखता 
है । एक जीव का दुसरे जीव के साय कोई सम्बन्ध नही है। जसे गेह के 
दस करोड दाने एक स्थल पर रक्खे है, हरएक दाना गहुः का श्रलग - अलग 
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है । यद्यपि गेह के गुणौ की श्रपक्षा सब गेह" के दाने समान है, परन्तु सत्ता 
सबके भ्रलग ~ ्रलग है । गेह का व्यापारी दस करोड गहुः केदानोमे से 
करिमीको ५००, किसी को १०००, किसी को १००००, किसी को १००५००० 
दाने बेच देता है । 


लेने वाले कोई थोडा प्राटा बनाते हैः कोई ज्यादा बनाते है, रटे 
की रोटी, पूरी बनाते है खाते है, उन खये हुए गेह का रस रुधिर, मल 
प्रादि बनताहै। जबकि बहत सेगेहू' श्रटे के रूपमे मटकं मे भरे रहते 
है क्ितनेहीगेहु केरूपमेदही रहते है। यदि दस करोडगेहुःकी एकह 
सत्ताहौ तो जहा एक गेह जावे वहा दूसरा भी जावे, एक पीसा जवे तो 
दूसरा भी पीसा जावे। एक चबायाजवे तो दूसरा भी चबाया जावे सो 
पसा नही है । 

गहुः के स्वभाव की श्रपेक्षा दस करोड गेह" समानतो भी हरएक 
दाना गेह का श्रपनी ~ श्रपनी भिन्न - भिन्न सत्ता रखता है, इसी तरह सवं जीव 
ग्रपनी - श्रपनी भिन्न - भिन्न सत्ता रखते है तब ही एकही समय मे कोई 
शरीर मेंभ्राताहै, कोईशरीर को छोडतादहै, कोई दु"खीहौतारहै, कोई सुखी 
होता है, कोई क्रोधी है तो कोई शात है, कोई विशेषज्ञानी ह, कोई कम ज्ञानी है, 
कोई सोता है, कोई जागता है, कोई पढाता है, कोई पठता है, कोई लडता दहै 
कोई प्यार करतादहै, कोई खाता, कोई मल - मूत्र करतादहै, कर्द रोता ह, 
कोई हंसताहै, कोई न्याय करतादहै, कोई दण्ड पातादहै, कोई लिखता हं, 
कोई रगता है, कोई पीसता है, कोई हल जोतता ह्‌, कोई धोता हं, कोई नहाता 
है, कोई कपडे पटनता है, कोई कपडे उततारता है, कोई ध्यान करता हे, कोई 
गाता है, कोई बजाता है - स्वं जीव भिन्न -भिन्नदहै। तव ही सवं की क्रियां 
प्रगट हि। 

एक ही जीव की सत्ता बन नही सकती । एक ही समयमे एक चोरी 
करता है, एक रक्षा करता है, एक हिसा करता ह, एक वचाता हे, एक शील 
खण्डन करता है, एक शील की रक्षाकरताहै, एक ठगा जाता हं, एक दान 
करता है, एक दान पाता दँ । जितने प्रकारके शरीर विश्व मेही सक्ते 
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उतने प्रकारके शरीर को एकं जीव पून पुनः जन्मलेकर व मरकर धारण 
कर लेवे परन्तु एक जीव दूसरे जीव के साथ कभी मिलकर एकं नही हो सकता, 
तएक जीव के खण्डहोकर दोजीव या ग्ननेके जीव बन सकतेहै। जीव 
्मूरघिक पदाथ है ¦ जितने भ्रमूतिक पदाथ होते है वेन कभी परस्परे बेधते है, 
पे कभी उनके खण्ड होते है! भिलना ~ बिद्धुंडना परमाणुप्रोमे होताहं जो 
मूषिक है । परमाणु परस्पर मिलकर स्कन्ध बन जाति है, स्कन्ध के खण्ड होकर 
परमाणु हो जाते है। इस तरह जीवो के मिलकर स्कन्ध नही होते है, न उनके 
खण्ड होते है । 

हरएक जीव श्रकेला है, निराला हु, स्वतन्त्र ह, स्वाधीन ह । जव जीव 
कं परके सयोग रहित एकत्व को विचार करते है तब तो यही भलकता हं कि 
हरएक जीव विलकुल श्रकेला ह, स्वभावसे एक जीवमे न दूसरे जीवदहै, न 
कोई परमाणु या स्कन्धहै, न कोई कमं, न कोई पुण्यै, न पापहे, न राग 
है नद्रेषहै, न मोहद नसासारिकियुखहै, नदुखहै, नशुभ मावह, 
न श्रशुमे भाव ह्‌, न वह्‌ एकेन्द्रिय ह, न दरेन्द्र है, न तिइन्रियदहै, न चौन्दरिय 
है, न पचेन्दरिय पशु है, ननारकौहै, नदेवहै, न मानवरहै, नस्व्रीहै, न पुरूष 
है नम्पुसक है, नवबालकरहै, नयुवाहै, नवृद्धरै, नत्राह्यणदहैः नक्षत्री 
है, नवेष्यहै, नशूद्रहै, न म्लेच्छैः नभ्रर्यहै,नलघुहै, नदीषंदहैःन 
सापृहै, न गृहस्थहै,न वधादहै, न खुला है । हरएक जीव सवस निराला शट 
ओता - दष्टा वीतराग श्रानन्दमयी सिद्ध परमात्मा के समानदटहै। 

सिद्ध परमात्मा श्रनेक है, वे सर्व॑ ही श्रपनी - श्रपनी सत्ता भिन्न - भिर 
रते हुए ्रपने - श्रपने ज्ञानानन्द का भिन्न - भिन्न ्नुमव करते है । वे समान 
होने पर भी सत्ता से समान नही है । जीव का एकत्व उसका शुद्ध निज स्वभाव 
६, यह हमे निश्चय करना चाहिये । परमाणु मात्र भी कोई भ्रन्य द्रव्य या 
कोई अरन्य जीव याकोई श्रन्य श्मौपाधिक भाव इस जीव कानहीहै। यह्‌ 
जीव रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं व शरीरादि नौक्मसे भिन्न 
दे । पह विलकुल निराला स्वतन्त्र है । 

प्रणद्ध भ्रवस्थामे भी हरएक को श्रकेले ही जगत मे व्यवहार करना 
¶३ता है, हरएक श्रपनी हानि व लाभमे स्वय का उत्तरदायित्व रखता दैः 
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हरएक श्रपने सुख को वदुखको श्राप ्रकेले भोगता है, हरएक श्रपनी उन्नति 
व श्रवनति स्वयकरतादै। (मन किसीकेकोईन हमारा, भूंखाहि जग 
का व्यवहारः यह लोकोक्ति बिलकुल सत्यै! यह्‌ जीव व्यवहारमे भी 
श्रकेला हे, ग्रशरण है, निश्चय से भी श्रकेला व अशरण हं । जैन शस्त्रोमे 
प्राचार्योने जौ वाक्य जीव के एकत्व के सम्बन्ध मे कहे है उनका दि्दर्भन 
नीचे प्रमाण हं - 
श्री कृन्दकुन्दाचायं द्वादशानुप्रेक्षा मे कहते है - 
एक्को करेदि कम्मं एक्को हिडदि य दीहसंसारे ! 
एक्को जायदि मरदि य तस्स फलं भुजदे एक्को ॥ १४ 
भावार्थं :~ यह्‌ ससारी प्राणी श्रकेला ही कर्मो को बाधताह, ्रकेला 
ही इस श्रपार ससार मे भ्रमण करता, श्रकेला ही जन्मताहु, श्रकेलाही 
मरता ह, श्रपने कर्मो काफल मी म्रकेला ही भोगतादहै। 
एक्को करेदि पावं विस्यणिमित्तेण तिन्वलोहैण । 
णिरयतिरियेसु जीवौ तस्स फलं भु जदे एक्को ।॥१५॥ 
मावाथं :- यह्‌ प्राणी विषयो के लिए तीव्र लोभी होकर श्रकेलाही 
पाप बाधता है, वह श्रकेला ही नारकी व॒तिर्यच होकर उस पापकम काफल 
भोगता हं । 
एक्को करेदि पुण्णं धम्मणिनित्तेण पत्तदाणेण । 
मणुवदेवेसु जीवो तस्स फलं भु जदे एक्को ॥१६॥। 
भावार्थं :- यह्‌ श्रकेला ही धमं के निमित्त पात्रोको दान देकर पुण्य 
को वाधताहै तथा उस पुण्य काफल भ्रकेला ही देव तथा मनुष्य भवे मे 
भोगता हं । 
एक्कोह णिम्ममो सुद्धो णाणदंस्तणकक्णो । 
सुद्ध यत्तमुपादेयमेवं चितेड सम्वदा ॥२०॥। 
भायां :~ में निश्चय से एक भ्रकेला हू, मरा कोई भी भ्नन्य नही ट, 
मँ गुध हू, ज्ञान - दशंन लक्षण वाला हूः तथा शुद्ध भाव कौएकता सेटी 
ग्रनुभव करने योग्य हु, एसा ज्ञानी सदा चिन्तवन करता ह 
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म णिमंतोसहरक्वा हयगयरहश्रो य सयलविज्जाश्नो । 
जीवोणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्ि \\5\ 
भावार्थ :- जव प्राणी के मरण का समय भ्राता ह, तब मणि, मन्त्र, 
ग्रौषधि, रक्षक, घोडे, हाथी, रथ व सवै विद्याये कोई मी प्राणीको मरण से 
बचा नही सक्ती है । 
जादइजरभरणरोगभयदो रश्खेदि श्रप्पणो श्रप्पा । 
तम्हा श्रादा सरण वधोदयसत्तकम्मवदिरित्तौ \॥११।। 
भावाथं :- जन्म, जरा, मरण, रोग व भय से प्रात्मा ही श्रपनी रक्ना 
ग्राप कर सकता है । इसलिए बन्ध, उदय, सत्वरूप कर्मो से मृक्त शुद्ध म्रात्मा 
ही श्रपना रक्षक है । 
श्ररहा सिद्धा श्राइरिया उवभाया साहु पचपरमेष्ठी ! 
तेवि हु चेदटिष्दे जम्हा तम्हा्रादाहूमे सरणं 11१२ 
मावाथं :- प्ररहत, सिद्ध, प्राचां, उपाध्याय तथा साधुये पाचो 
परमेष्ठी श्रात्माकाही भ्रनुमव करतेदहै। इसलिएमेरेको भी एक श्रपना 
ग्रात्माही शरण दै । 
सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं च सत्तवो चेव । 
चउरो चेटठदि भ्रादे तम्हाभ्रावाहु मे सरणम्‌ ॥१३॥ 
भावाथं - सम्यग्दशेन, सम्यग्ञान, सम्यक्‌ चारित्र व सम्यक्‌ तपये 
चारो ही ग्रात्माके ध्यान से सिद्ध होते है इसलिये मेरे को एक श्रपना भ्रात्मा 
ही शरण है । 
(२) श्री कृन्दकुन्दाचाये समयसार मे कहते है ~ 
श्रहुभिक्को खलु सुद्धो, दसणणाणमडग्नो सयारू्वौ । 
णवि श्रत्थि मज्ज फिचिव श्रण्ण परमाणुमित्त वि ॥\४३।) 
मानां :- मै एक ग्रकेला हू, निश्चय से शुद्ध हु, दशन ज्ञानमयी हृ, 
सदा रूपी हू । अरन्य एक परमाणु मात्र भीमेरानहीहै। 


जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसोणवियफासो) 
णवि स्वं ण सरीरं णवि संठाणं ण सघदणं ॥५५॥ 
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४ :~ जीव के निश्चय से न कोई वण, न कोई गन्धहै, न 
कोई रसदै, न कोई स्पशंहै, न कोई रूपै, न कोई सहनन (हड्डी का 
प्रकार) है। । 
जीवस्स णत्यि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो । 
णो पच्चया ण कम्म णोकम्म चावि से णत्थि ॥५६॥ 
भावाथ -जीवके नतोरागरहै, नकोईद्वेपदहै, न कोई मोह है, 
न कमं भ्रानेका भाव प्राख्वरहै, न कर्मद न शरीरादि नौकमं है । 
जीवस्स णत्थि वग्गो ण वेरगणा णेय फड्ढया केई । 
णो अ्रज्भ्प्पदराणा णेव य श्रणुभायठाणा वा ।५७॥ 
मावा्थं :-जीवकेन कोद वं है (फलदान शक्तिकाग्रणदहै), न 
कोद वगणा (कमं स्कन्य) है, न स्पद्धंक (वर्गणा समूह) है, न रागादि 
ग्रघ्यवसाय स्थान दहे, न फलदान णक्तिरूप श्रनुभाग स्थान दहे । 
जीवस्स णत्थि केर जोगदुाणा ण वघठाणा वा 1 
णे वय उदयटाणा णो मग्गणद्राणया केई ॥५८॥ 
मावायं :- जीवकेन कोई योग स्थान (मन, वचन, काय के व्यापार) 
है, न वन्धस्थानदहै, न क्मंके उदयस्थान दै, न गति इन्द्रिय प्रादि मागंणाके 
स्थान है| 
णो ठिदि बधटाणा जीवस्स ण सकिलेसठाणा वा 1 
णेव विसोहिरट्ढाणा णो सजसलद्धिठाणा वा ॥५९॥। 
भावार्थं ~ इस जीव के न कोई स्थितिवन्ध स्थान रहै न कोई सक्लेश 
भावके स्थानहै, न विशुद्धि के स्थानदहै, न सयम लन्धिके स्थानहै। 
णेव य जीवर्ढाणा ण गुणदुाणा य श्रत्थि जीवस्स । 
जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदव्वस्स परिणामा 1६०) 
मआब्राथं :- जीवकेन कोई जीव समास भ्र्थात्‌ जीवोकं भदै न 
गुणस्थान म्र्थात्‌ उन्नति की श्चंरिया है क्योकि ऊपर लिखित ये सब पुद्गल - 
द्रव्य के सयोग से होने वाली अ्रवस्थाए है । जीव का निज स्वभावनहीहं। 


श्रहमिक्को खलु सुद्धो य णिम्ममो णाणदंसणसमस्गो । 
तहि घिदो तच्चित्तो स्वे एदे खयं णेमि ।७८॥ 
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भावार्थं :- मँ निश्वयसे एक हू, शुद्ध हु, ममत्व रहित हु, ज्ञानदशेन 
से पूणे ह, म ्रपने शुद्ध श्रात्माके स्वरूप मे स्थित होता हूभ्रा व उसी मे तन्मय 
होता हु्रा इन सवं ही क्रोधादि भावो कानाश करता हु" । 
परमट्रौ खलु समश्रो सुद्धो जो केवली भुणी णाणी । 
तद्धिव्दि सञ्भावे भुणिणो पावती णिव्वाणं ॥१५८।। 
भावार्थं :~ म्रात्मा निश्चय से परम पदाथं हु, शुद्ध है, केवली ह, मुनि 
ह्‌, ज्ञानी हं । उसी के स्वभावमेजो लयहोतेटहै वे मुनि निर्वाण पाते है। 
उवश्रोगे उवश्रोगो कोह दिसु णत्थि कोवि उवयोगो । 
कोह कोह चेव हि उवश्रोगे णत्थि खलु कोहो ॥ १७१ 
भावाथ :- ज्ञानोपयोगी श्रात्मामे ज्ञानोपयोग धारी ग्रात्मा.है, (क्रोधादि 
मे कोई भी ज्ञानोपयोग नहीहै। क्रोधमे क्रोध ह, उपयोग मे कोई क्रोध नही 
है) भावायं यह है कि क्रोध भिन्न, ्रात्मा भिन्न हे । 
श्रटृठवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवश्रोगो । 
उवश्मोगह्िय कम्मे णोकम्मे चावि णो श्रत्यि \\१७२॥ 
भावाथ :-प्राठ प्रकारकमेमे व शरीरादि नौकर्ममे भी ज्ञानोपयोगी 
ग्रात्मा नही ह, न ज्ञानोपयोगी श्रात्मा मे कर्मं व नौकर्मं है। 





(३) श्री कुन्दकुन्दाचायं प्रवचनसार मे कहते है - 


णाह देहो ण मणी ण चेव वाणी ण कारण तेसि । 
कत्ता ण ण कारयिदां श्रणुमत्ता णेव कत्तीणं ।७१। 


भावार्थं :-~- निश्चय से मँ श्रात्मा प्रकेला हू, नमै देह ह, न मै वचन | 
हु, नमैमनहू, न मै मन, वचन, कायकाकारणहू, न मै इनका कर्ता 
ह, न कराने वालाह, न करने वालो की प्रनुमोदना करने वाला हू । 
णाह होमि पररेसि ण मे परे सन्ति णाणमहुमेक्को । 
इदि जो भायदि काणे सो श्रप्पाण हव दि भादा ।\१०२।। 
भावाथ :~ ज्ञानी जानता किं निश्चयसे नमै शरीरादि काहु 
न शरीरादिमेरेहै। मै तो एक ज्ञान स्वरूप शुद्ध ह, एेसाजो ध्यानमे ध्याता 
है वही श्रात्मध्यानी होता है । 
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एवं णाणप्पाण दंसणभूवं श्रदि दियमहत्थं । 
धुवमचलमणालवब मण्णेऽह्‌ श्रप्पगं सुद्ध ।\१०४।। 
भावाथ - मै प्रपने श्रात्मा को एेसा मानता हू कि यह श्रात्मा पर- 
भावोस्षे रहित निर्मल है, निश्चल एकरूप दै, ज्ञानस्वरूप है, द्शनमयी दहै, 
प्रतीन्दरिय है, महान पदार्थं है, निश्चल है तथा परद्रव्य के प्रालम्बन से रहित 
स्वाधीन है । 
देहा वा दविणा वा सुहुदुक्खा वाऽध सत्तुमित्तजणा । 
जीवस्स ण सति धुवा धुवोवश्रोगप्पगो श्रप्पा ।१०५॥1 
भावार्थं :~ ग्रौदारिक ग्रादि पाच शरीर श्रथवा धन धान्यादिक श्रथवा 
इप्ट प्रनिष्ट पचेन्दरियो के सुख तथादुख ग्रथवा शत्रु मित्र ग्रादि लोक कोई 
भीडइस जीवकेनहीरहै, ये सव नाशवत है, जवकि जीव ज्ञान दशन स्वरूप 
ग्रविनाशी द्रव्य दे । 
(४) श्री कुन्दकुन्दाचा्यं भावपाहुड मे कहते है - 
एगो मे साम्सदो श्रप्पौ णाणदसणलकपणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्े संजोगलक्छणा ॥५६।1 
मावाथं :- मेरा श्रात्मा एक श्रकेलादै, भ्रविनाशी दहै, ज्ञान वं दशन 
लक्षणवारी दहै, रागादि सवं भावमेरेनहीदहै वे सव कमं के सयोग से उत्पन्न 
हए ह । 
कत्ता भोडइ श्रमुत्तो सरीरमित्तो श्रणाइनिहणो य । 
दसणणाणुयग्रोगो णिदि निणर्वारिदेहि 1) १४८।। 
भावार्थं :- यह्‌ जीव निश्चय से म्रपने ही शुद्ध भावोकाकर्ता हैव 
णद्ध भावो का भोक्तादै, भ्रमूतिक है, शरीर प्रमाण ्राकारधारीहं, एेसा 
जिनेन्द्र ने कहा हं । 
(५) श्री कुन्दकुन्दाचायं ने मोक्षपाहुड मे कहा हं - 
दुदट्‌ठकम्मरहियं श्रणोवम णाण विग्गहुं णिच्चं । 
सुद्ध जिणेहिं कहियं श्रप्पाण हवइ सदृन्वं ।\१८।। 
भवार्थं :-- यह्‌ श्रात्मा एक सत्‌ द्रव्यहै, दुष्ट भ्राठकर्मोसे रहितं, 
प्रनुपम है, ज्ञानाकार दै, श्रविनाशी है" व शुद्ध है, एेसा जिनेन्द्र ने कहा हुं । 
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सिद्धो युद्धो श्रादा सव्वण्ह सन्वलोयदरतस्ौ य। 
सो जिणवर्योहि भणियो जाण तुम केवलं णाणं 1२३५1 
भावार्थं -्रात्मा हीसिद्धह्‌, शुदधहं, सर्वज्ञ, सर्वलोकदर्शी है, 
यही केवल ज्ञानमय हं एेसा जिनेन्द्र ने कहा है । 


(६) श्री शिवकोटि अ्राचा्यं भगवती प्राराधना मे कहते है - 


णिरुवक्कमस्स कम्मस्त फले, समुवद्विदमि दुक्खमि । 
जादिजरामरणरुजा-, चिताभयवेदणादीए ।\१७३४॥) 


जीवाण णत्थि कोई, ताण सरण च जौ हूविज्ज इद । 
पायालमदिगदो विय, ण मुच्चड्‌ सकम्मउदयम्मि । १७३५) 
भावार्थं :- उदय श्राने परना इलाज एसा कर्म काफल जबदहोतारह 
तव जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, वेदना प्रादि दुख जीवो के ऊपर 
यकायक श्रा जाते है, उस समय कोई रक्षा करने वाला नहीहोतादै। जिस 
जीव पर इनका श्राक्रमणहोतारहै, उसे श्रकेले ही भौगना पडता । यदि 
जीव पातालम भीचला जावेतो भी उदयमे प्राप्त कमं फल द्यि विना 
नही रहता है । 
दं्णणाणचरित्त तवो यताणच होडइसरणं च! 
जीवस्स कम्मणासण, हिद कम्मे उदिण्णम्मि ।\१७८६॥ 
भावाय :- जीवके कमं की उदीरणा या तीव्र उदय होते हुए कमक 
नाश करने को सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र तपही परम शरण दहै ग्रौर कोई ्नन्य 
रक्षक नहीहै। 
पावं करेदि जीवो, बंधवहेदुः सरीरहैदु च \ 
णिरयादिसु तस्स फल, एक्को सो चेच वेदेदि । १७४७ 
भावार्थं :- यह्‌ जीव श्रपने बान्धवो के निमित्तव ्रपने शरीर के 
लिए पाप कर्मं करता है बहुत आरम्भ व परिग्रह मे लीन होकर एसा पाप वध 
करता है जिसका फल नरकादि कुगति मे श्रकेला ही इसको भोगना पडता है । 
रोगादिवेदणाश्रौ, वेदयमाणस्स॒ णिययकम्मफल । 
पेच्छता वि समक्छ, फिचिवि ण करंति से णियया 1 १७२४८॥ ` 
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वां - अपने कमं का फल रोगादि वेदना है उसको भोगते हये 
जीव का कोई दुःख दूर नही कर सक्ताहै, कुट॒म्ब परिवार के लोग सामने 
वटे देखते रहते हँ तौभीवे कुछ नही कर सकते है तव ग्रौरकौनदुखदूर 
कर सकेगा ? 
णीया श्रत्था देहा -, दिया य संगा ण कस्स इह होति । 
परलोगं मुण्णिता, जदि वि ददत्तति ते सुटृट्‌ ॥१७५०॥ ^ 
भावार्थं :- परलोक को जाते हुये जीव के साथ स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, 
देहादि परिग्रह कोई नही जाते है, यद्यपि इसने उनके साथ बहत प्रीति करी है 
तोभीवे निरर्थक है, साथ नही रहते । 
होऊण श्ररी वि पणो, भित्तं उवकारकारणा होइ । 
पत्तो वि खणेण श्री, जायदि श्रवयारकरणेण ॥१७६१॥ 
तम्हा ण कोड कस्सद्र, सयणो व जणो ब श्रत्यि संसारे । 
कज्जं पडि हन्ति जगे, णीयाव श्रौ व जीवाणं \॥१७६२॥ 
भावार्थं :-- बेरी भी हो परन्तु यदि उसका उपकारकरो तोमित्रेद्े 
जाता है तथा श्रपना पत्र भी अ्रपकार किये जानै परक्षणमेग्रपना शत्रुहौ 
जातादटै, इसलिये इस जगत मे कोई किसीका मित्र व शत्रु नहीदहै, स्वार्थं 
के वश ही जगतमे भित्र व शतु होते है। 
जो जस्स वहुदि हिदे, पुरिसो सो तस्स बंधवो होदि । 
जो जस्स कुणद्धि श्रहिदं, सो तस्स रिवुत्ति णायन्बो ॥१७६३॥। 
भावार्थं :- जिसका जो हित करता है वह उसका बाधवहो जाता 
व जो जिसका श्रहित करता है वह शत्रूहो जाताहै) 
(७) श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश मे कहते टै - 
वपुगृहं धनं दाराः पुरा मित्राणि शत्रवः} 
सवंथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते \॥1>)] 
भावार्थं - शरीर, घर, धन, स्री, पुत्र, मित्र, शत्रु प्रादि सवेका 
स्वभाव श्रपने से जुदा है तो भी मूढ पुरुष उनको अ्रपना मान लेता दै । 
दिग्देज्ञेभ्यः खगा एत्य सवसन्ति नगे नगे} 
स्वस्वकार्यवश्याद्याति देके दिक्षु प्रगे प्रगे 11811 
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भावाय :- पक्षिगणा भिन्न - भिन्न देणोसे प्राकर संध्या के समय वृक्ष 
प्र वैठ जति, सवेरा टोते - होते ग्रपने - ग्रपने कार्यवण् भिन्न - भिन्न 
दिशाग्रोमे उडठजतेद्‌ दसी तरह कृटुम्बके लोग, क्िसीका किसीसे 
सम्बन्ध नतही द्‌ । 
एकोश्ट निममः शुद्धो जानी योगीन्द्रगोचर । 
वाह्या. सयोगजा भावा मत्त सर्वेऽपि सर्वया ॥ २७१ 
भावार्थं -- म ण्कग्रफैलाहू, कोद नहीदे, मे निष्वयमे गृद्ध हू, 
नानी ह्‌, योगि कैः ध्यानगम्यं टू, जितेने कर्मं के सयोगसे टोने वाले भाव 
दैवे सववितकुनमरेम भिन्नदह्‌ 
नमे मृत्यु" कूतो भीतिनं मे व्याधिः फुतो व्यथा । 
नाहं वालो न वृद्धोऽहं न युवतानि पुद्गले ॥२६।।५ 
भावाथ --मप्रात्माहू, मेरा मरणा नही, मूभेमरनेसे क्या भय? 
नमेरेमेरोगर्‌, मुकेरोगकाक्याकष्ट? नमैवालकहूु, नमै युवक हू, 
नमेवृद्ध ह, ये सव शरीरमयी पुद्गल की श्रवस्थाए ह, मै इनसे भिन्न हू । 
स्व स्मिन्सदभिला पित्वादभोष्टज्ापकत्वतः । 
स्वय॒ हितप्रयोक्तृत्वादत्मेवगुद्यतनः ॥\३४।) ~ 
दभावा :~- परात्मा का सच्चा गृह प्रपनाप्रात्मा हीह, अपनेहीमे 
ग्रपना भेता करने की उच्छाहोतीदहै। ग्रापदही ग्रपनेदहिदिको जानतादहैव 
ग्रपिही ग्रपने को हित सायनमे प्रेरणा कर्ताटै। 


(८) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते दै - 
देदरेष्वा्धिया जाताः पत्र भार्पादिकल्पनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिमन्यते हा हत जगत्‌ ॥११४।। । 

भावाथ -- रीर को श्रपनामानने से ही पुत्र, स्त्री भ्रादि की 

मन्यताण हा जती है इसलिये ग्रज्ञानी उन्ही स्वी, पुत्रादि को श्रपना मानता 
हृम्रानष्टदहोर्हीद्‌) 

यदग्राह्य न गृहु.णाति गृहीते नापि मुञ्चति । 

जानाति सर्वथा सर्वं॒तस्स्यसवेद्यमस्म्यहूम्‌ ।१२०।। । 
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भावार्थं :-जो प्रात्मासे भित्रहे, वह ग्रहण करने योग्य नही ह, 
उसे यह्‌ कभी ग्रहण नही करताह। जौ इसका स्वभावे, जिसे यह्‌ ग्रहण 
किये हुये है उसे यह्‌ कभी खछोडता नही टै । जो सर्वं को सर्वथा जानता ह श्नौर 
स्वानुभवगम्यदे व्रहीमहू। 

येनात्मनाऽनुमूयेऽहमात्मनेवात्मनात्मनि । 
सोष््‌ं नतन्नसा नासौ नेको नदहौन वा चहु. 1२३). 
` माषा :~ जिस स्वरूप सेर्म श्रपनेमे श्रपने द्वारा श्रपने कौ ग्रपने 
समान दी ग्रनुभव करताहुवही गहु) नर्मपुषूपहु, नस्त्रीहू, न नपु सक 
ह्‌, नमैएकहु,नदोह, न म बहुवचन हू 
यदभावे सूपुप्तोऽहू यदूभावे व्युत्थितः पुनः । 
प्रती न्ियमनि्वदयं तत्स्यसवेद्यमसम्यहुम्‌ 11२४) 

मावार्थं :- जिस स्वरूप कन जाननेसे ्मसोया हृ्रा थाव जिस 
स्वरूप के जानने सै मै जाग उठा यह्‌ मेरा स्वहूप उद्दरिय गोचर नही, कथन 
योग्य नहीदै। मात्र म प्रपनेसे ही प्रनुभवगोचरहू। 

कषीयन्तेऽत्रव रागाशास्तत्वतो सा प्रप्त. । 
योघात्मानें ततः कदििचक्न मे शातर्नं चं त्रिपः ।२५)) 

भावाय :- जव म निश्चय से श्रपने ज्ञान स्वरूप को श्रतुभव करता 
ह तव मेरे रागादिभाव सव नाश हो जाते हं इसलिये इस जगत मेन कोई 
मेराणशत्रुदहै, न कोईमेरामित्रहै। 

मामपदयक्षयं लोको न मे शूनं च त्रियः ) 
मां प्रपहयन्नयं लोको न मै शत्रर्न च प्रियः ॥२६॥) 

भावार्थं :- यह्‌ जगत्‌ मेरे सच्वे शुद्ध स्वरूप को देखता ही नही है, 
इसलिये न मेरा शतु हो सकता है न-मिच्र तया जो ज्ञानी मेरे शुद्ध स्वरूप को 
देखता है वह भी मेरा शत्रु यामित्रनडी हो सकतादै। 

पः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः ¦ 
प्रहमेव मयोपाप्यो नान्यः कङ्चिदिति स्यितिः 11२११] 

भयार्थं -जो कोई परमात्माहै वहुर्महीहृ, तथाजोर्म हूं वही 
परमात्मा का स्वरूप है, इसलिये मे ही श्रपनी प्राराधना करता ह श्रौर किसकी 
सेवाकरू यही सत्य वात ह । 
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यत्यक््यामीन्व्ियस्तन्मे नास्ति पल्ियतेन्दिय । 
श्रन्त पदयामि सानंदं तवस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१।। 
भावार्थं :- जो कुल मै इन्द्रियों से देखता ह वह मेरा नदी है 1 जब 
भ इन्द्रिय को रोककर श्रपने भीतर देखता ह॒तो वहा परमानन्दमयी उत्तम 
ज्ञानज्योति को पाता हु, वहीर्मेहु। 
नयत्यात्मानमात्मेव जन्मनिर्वाणमेव च । 
गुररात्मात्मनस्तस्माघ्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥७१५॥ 


भावाथ :- यह श्रात्मा श्राप ही भ्रपने को ससार मे भ्रमण कराताहै 
त्रापही श्रपनेको निर्वाण मेले जाता) इसलिये परमां से श्रत्माका 


गरु श्रात्माही दै मौर कोई गुरु या रक्षक नही है । 
(€) श्री गुणभद्राचायं ्रात्मानुधासन मे कहते है ~ 


शरणमशरणं वो बन्धवो बन्धमूलम्‌ । 
चिरपरिचितदारा दारमापद्गृहाणाम्‌ । 
विपरिमुशत पत्राः शत्रव सर्वमेतत्‌ । 
त्यजत भजन धम्मं निम्मल शम्मकामाः ।\६०॥ 
भावाथं :- यह्‌ तेरा घर तुभे मरणादि श्रापत्तियो से बचा नही संकेता, 
ये तेरे बान्धव तेरे कोस्तेह पाशमे बाधने वाले दहै, दीघं काल की परिचित 
स्वी श्रापदाग्रोके घरकाद्वारहै, येतेरेपूत्रहै' वेभीतेरी भ्रात्माके शत्रु 
है । इन सवं से मोह छोड ¦ यदि तु सहज सुख को चाहता है ततो निमेल धमं 
का सेवन कर । 
तत्कृत्यं किमिहैन्धनेरिव ध्नराज्ञाग्निसंधुक्षणै । 
सम्बन्मेन फिमसन्नाः्वदशुमैः सम्बन्धिभिमन्धुभिः ॥ 
करि मोहाहिमहा विलेन सरश्षा देहेन गेहेन चा । 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते सममसु मा गाः प्रमाद मुधा ।६१॥ 
भावयं :-हे प्राणी तेरे पास यहजोधनहै सो प्राशारूपी भगिनि 
की बढाने के लिये ईधन के समान है, तथा हे भव्य ! तेरे सम्बन्धी बन्धुभ्रो 
स तुं क्या लाभ † जिनके निमित्त सेसदात्‌ अशुभ मे प्रवृत्ति करतादहै 
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तथा यह देह रूपी घर, मोहरूपी सपं का विल है, इससे भी क्या ? त्‌ इन 
सबसे स्नेह छोड श्रौर एक॒ समताभाव को भज उसीसे तुभे सुख होगा, प्रमाद 
मत कर्‌ | 

श्रकिञ्चनोऽहमित्यास्स्व त्रेलोक्याधिपतिभेवेः । 

योगिगम्यं तव॒ प्रोक्त रहस्यं परमात्मनः ॥११०॥ 


भावार्थे :- मेरा कोई नहीहै, मै ्रकेला ह, ठेसी भावना कर, इसी 
सेतु तीन लोक का स्वामी हो जायेगा । यह योगियो के जानने लायक भेद 
तुभे कहा गया है । इसी से परमात्मा का स्वरूप प्रगट होता है । 
ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्यिता । 
क्षेत्रे क्षेत्रीयत यावत्तावत्‌ कासातप फले ॥२४२)) 
भावाथ :- यह्‌ शरीर मेराहै ग्रौरमे इसका, यह्‌ प्रीति ईतिया 
ग्रकस्मात्‌ टिङ्डीदल, मृषकदल श्रादि के समान उपद्रव की करने वाली दहै । 
जव तक शरोर मे प्रात्मा मोहित टै तब तक तपके फलकीश्राशा क्या? 
मर्थात्‌ तब तके तपसे मोक्ष पाने की भ्राशा करनी वृथा है । 
मामन्यमन्यं मा मत्वा रन्तो आन्तौ भवार्णवे । 
नान्योऽहुमहमेवाहमन्योऽन्योऽन्योऽहमस्ति न ।॥२४३॥ 
भावाथ :-~ भ्रम बुद्धि के होने पर तूने श्रपने कोशरीरसू्प जाना 
श्रौर कायादिक को श्रपना स्वभाव जाना। इस विपरीतज्ञान सेत्‌ ससार 
रूपी समुद्र मे भ्रमण करता रहा । श्रव त्‌ यह जान किमे पर पदार्थं नहीहुः 
ममहीहु, परपरहीदहै, उनमेमै नही, मैमैनहीहु, म प्रात्माहू ग्रौर सब 
मुभसे भिन्न है । 
क्षीरनीरवदभेवरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनो । 
भेद एव यदि भेदवत्स्वडल बाह्यवस्तुषु वदाच्र का फथा ।1२५२॥ 
भावार्थं ~ जिस देह के साथ इस जीव का दूध पानी के समान सम्बन्ध. 
चलाभ्रा रहादहै वह देह ही जब जीवसे भिन्न ह तब श्रौर बाहरी चेतन व 
प्रचेतन पदार्थो की क्याकथा? वेतो श्रपनेसेभिन्नही है । तेजस व कामण 


शरीर भी जीव का नही ह । 
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तप्तोऽह्‌ देहसंपोगाज्जलं बाऽनलसगमात्‌ । 
हं वेह परित्यज्य श्ीतीभूताः दिवे षिणः ॥\२५४।। 
भाषायं :~- ज्ञानी विचारतादै कि मै इस देह के सयोग से उसी तरह 
दुखी रहाजेसे रग्नि के सयोग से पानी सतापित होता दै । इसीलिये कल्याण 
के प्र्थी साधुश्रो ने देह का ममत्वं छोडकर शातिलाभ की । 
श्रभातोऽनहव रोऽमूत्त कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ! 
देहमाग्रो मलंमु क्तो सत्वोदुर्वमचल प्रभुः ॥२६६।४. 
भवार्थं :- यह्‌ ग्रात्मा कभी पैदा हृश्रा नही इससे ग्रजन्मा है, कभी 
नाश नही होगा इससे श्रविनाशी है, भ्रमूत्िक है, अपने स्वभावोका कर्वाव 
प्रपने सहज सूख का भोक्ता है, परम युखी ह, ज्ञानी है, शरीर मात्र ्राकार- 
धारी है, कर्ममलो से रहित लोकाभ्र जाकर ठह्रता है, निश्चल है तथा यही 
प्रभु है, परमात्मा हे । 


(१०) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासन मे कहते है ~ 
तया हि चेतनोऽसंख्य्रदेशो मूतिवजितः । 
शुद्धात्मा सिदधरूपोऽस्मि ज्ञानदर्ञनलक्षण ११४७1 
\ावा्थं :- मै चैतन्य हु, लोकप्रमाण ग्रसख्यात प्रदेशी हू, अमूतिकं हू, 
शुद्धात्मा ह, सिद्ध समान हू व ज्ञानदशेन लक्षणधारी ह । 
नान्योऽस्मि नाहुमस्त्यन्यो नान्यस्याह्‌ न मे परः । 
ग्रन्यस्त्वन्योऽहुमेवाहमन्योन्यस्याह्मेव मे प १४्८ा 
भावाय -श्रन्यमेनहीहू, मेश्रन्यनहीह, नर्म ग्रन्यकाहू, न 
ग्रन्यमराहं । अ्नन्यहैसोश्रन्यहै, मैमे हू, म्रन्यग्नन्यकादहै, मेहीमेराहू। 
भावार्थं ~ ग्रात्मा सरसे भिन्न है । 
श्रन्यच्छुरौरमन्योऽहु चिदहं तदचेतन । 
श्रनेकमेतदेकोऽह॒ क्षयीदमहूमक्षय ॥१४६।) 
भावार्थं -- शरीर जुदा, मैजुदाहू, म चेतन ट, शरीर ग्रचेतन 
जडउटं। शरीर ्रनेक परमाणुप्रोसे रचा गया, मे एक त्रलण्ड हुः । शरीर 
नाशवन्त दै, मेँ प्रविनाशी हू । 


१६६ । 


[ सहजमुख-साधन 
सद्‌प्रव्यमस्मि चिदहूं लाता व्रष्टा सदाप्युदासीनः ! 
स्वोपात्तदेहगात्रस्ततः 


पुयग्गगनववमूत्तः ॥१५३॥। 

भावार्थं :- मे सत्‌ द्रव्य हु, चेतन स्वरूप ह, नाता दष्टा हृ, सदा ही 
उदासीन हू । श्रपने प्रति देहके प्राकार हू, तोभी पराकाश के समान देहुसे 
जुदा ह 1 


(११) श्री म्रमृतचन्द्राचायं पुरुपार्थसिद्ध च्‌ पाय मे कटते ह :- 
प्रस्त पुरुषष्िचदात्मा विवनजितः स्यर्शगंषरसवर्णेः । 
गुणपर्ययतस्तमवेतः समाहितः समुदयब्ययश्रौव्येः ।1€॥\ 

भावा :- यह्‌ श्रात्मा चैतन्य स्वरूपरहै, स्पर्ण, रस, गन्ध, वर्णं 


¢ 
रहित ज्ञानादि गृण व उनकी शुद्ध पर्यायो को रखने वाला है। स्वभाव 
ध्रव है, परिणमन कौ श्रपेक्षा उत्पाद व्यय स्वरूप है । 


से 
से 
(१२) श्री म्रमृतचन्द्राचार्यं तत्वार्थसार मे कहते है “~ 
कस्याऽपत्य पिता कत्य कस्याम्बा कस्य गेहिनी 1 
एक एव भवाम्भोघौ जीवो रमति दस्तरे ।२४-६॥ 
भावार्थं :- किसका पुत्र, किसका पिता, किसकी माता, किसकी स्त्री? 
यह्‌ जीव इस दुस्तर ससार - समुद्र मे ग्रकेला ही भ्रमता रहता ह । 
श्रन्यः सचेतनो जीवो वपुरन्यदचेतनम्‌ । 
हा तयापि न मन्यन्ते नानात्वमनयीर्जनाः ।)३५-६॥1 


मायार्थं :~ यह्‌ जीव सचेतन दै, शरीरसे जुदा है, शरीर अचेतन है 
जीवसेजुदादहै। खेददैकितोभी मानव इन दोनोके भेद को नही समभे हैँ । 


(१३) श्री म्रमृतचन्द्राचायं समयसारकलश मे कहते है - 


श्रात्मस्वभावं परभावभिन्नमापुणंमाद्यन्त विमुक्तमेकं । 
विलीनसंकल्प विकल्पजारं प्रकात्रायन्‌ शुद्धनयोऽभ्युदेति ।१०-१॥ 
मावार्थं ~ शुद्ध निश्चय से वास्तव मे इस प्रात्मा का स्वभाव रागादि 


परभावो से भिन्न है - अपने ज्ञानादि गृणोसे पुरणं है, श्रनादि अ्ननन्त है, इसमे 
सकल्पविकल्प के जाल नही दै, यह सदा प्रकाशमान है । 
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चिच्छक्तिष्याप्तसवंस्वसारो जोव इयानयम्‌ । 
श्रतोऽतिरिक्तः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका श्रमी ॥३-२॥ 
भावार्थं :- यह्‌ जीव वचेतन्यशक्तिसे सम्पूणं भरा हृ्रा है। इसके 
सिवाय जितने रागादि भावै वे सब पुद्गल जडके रचेहुएदै। 
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सवं एवास्य पुस । 
तेनेवान्तस्तत््वतः पदयतोऽमी नो दष्टाः स्युहं ष्टमेकं परं स्थात्‌ ॥॥५-२॥ 
मावार्थं :- वणं, गन्ध, रसादि व राग मोहादि भावये सव इस 
ग्रात्मा से भिन्न है। जव निश्चय से भीतर देखा जाता है तो ये सब नही दिखते 
है, एक उत्कृष्ट श्रात्मा ही दिखता है । 
भननादयनन्तमचलं स्वसंबेद्यामवाधितम्‌ । 
जीवः स्वय तु चेतन्यमुच्चक्ष्चकचकायते ।१€-२।। 
भावार्थं :~ यह्‌ जीव अनादि ञ्रनन्त है, स्वभाव से निश्चल है, स्वानुभव- 
गम्य है, प्रगट है, चैतन्यरूप है, अपने मे ही पूर्णं उद्योतरूप है । 
शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेः तत्त्वं समुत्पहयतो 
नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तर जातुणित्‌ । 
ज्ञानं नेयमवेति यत्त तदयं शुदधस्वभावोदयाः 
कि व्रव्यान्तरचु बनाकर धियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥२२-१०।। 
भवार्थं :- शुद्ध द्रव्य कीदुष्टिसे देखा जावे तो तत्व का यह्‌ स्वरूप 
है किएक द्रव्य के भोतर दूसरा द्रव्य कदापि भी नही भलक्ताहै। ज्ञान जो 
पदार्थो को जानता है वह्‌ ज्ञान के शुद्ध स्वभावका प्रकाश दहै, फिर क्यो मूढ 
जने परद्रव्य के साथ रगाभाव करते हुए ्राकरुल व्याकुल होकर भ्रपने स्वरूप 
सै भ्रष्ट होते है । 
श्रन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्नत्‌ पृथक्‌ वस्तुता- 
मादानोज्छनशून्यमेतदमल ज्ञानं तथावस्थितम्‌ । 
मध्याद्यन्त विभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः 
शुद्धज्ञानघनो ययास्य महिमा नित्यो दितस्तिष्ठति ।\४२-१०॥ 
भावाथ :-~ श्रात्मा का स्वभाव जो ज्ञान है वहु म्न्य द्रव्यो मे नहीदहै। 
प्रात्मारूपी द्रव्य मे निश्चल ठहरा है, सवं ्रन्य पदार्थो से पृथक्‌ है । इसमे न 
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किसी काब्रहणहै, नकिसीकात्याग है । यह्‌ शुद्ध वीतराग है, जैसा है वैसा 
ही स्थित है, अनादि व श्रनन्त हँ । प्रकाशमान शुद्ध ज्ञान का समूह्‌ यह्‌ श्रात्मा 
ग्रपनी महिमा को लिये हुये नित्य उदय रहता है । 
( १४) श्री देवसेनाचार्यं तत्वसार मे कहते हई - 
दसणणाणपहाणो श्रसखदेसो ह मुत्तिपरिहीणो । 
सगहियदेहपमाणो णायव्वो एरिसो श्रप्पा ।॥१७॥ 
भावाथ जो दशन व ज्ञानमयी हं, ग्रसस्यातप्रदेशौ है, ्रमूर्तिक द 
ग्रपनी देह्‌ प्रमाण श्राकारधारी हं उसे ही ग्रामा जानो। 
जस्स ण कोहो मागो माया लोहो य सल्ल लेसश्रो । 
जाइजरामरणं विय णिरजणो सो श्रहुं भणिन्रो 1१81 
भावार्थं :-जिसकेनक्रोधदहै, नमान, नमायादैः नलोभदं 
न शल्ये, न लेश्याएदै, न जन्महं, नजरा, न मरणहं वही जो निरजन 
है सो्महू एेसाकहा गयाहं। 
फासरसरूवगधा सदादीया य जस्स णत्थि पुणो । 
सुद्धो चेयणभावौ णिरजणो सो ग्रहं भेणिश्रो ।\२९॥ 
मावार्थं :~ जिसके स्पशं, रस, वणे, गध, शब्दादि नही है, जो शुद्ध 
चैतन्यमय पदार्थं हँ वही निरजनह, एेसाहीर्म हुः यह्‌ कहा गया हं । 
मलरहिश्रो णाणमभ्रो णिवसदई सिद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारिसश्रो देह्यो परमो वभो मुगेयव्वौ ।॥२६। 
भावार्थं -जो मलरहितदहै, ज्ञानमयी है, परम ब्रह्म स्वरूपटै व 
सिद्ध गत्तिमे विराजमानदहै, वैसादही श्रात्मा इसदेह्‌ मे दै एेसा जानना 
चाहिये । 
णोकम्मकम्मरहिश्रो केवरणाणाइगुणसमिद्धो जो । 
सोहं सिद्धो सुद्धो णिच्चौ एक्को णिरालम्बो ।२७)। 
सिद्धोहं सुद्धोह श्रणतणाणाइगरुणस मिद्धोह । 
देहपमाणो णिच्चौ श्रसंखदेसो श्रमृत्तो य ॥ २८ 
ाया्थं :~ यह्‌ प्रात्मा निश्चय से नौकमं तथा कमं रहित है, केवलः 
ज्ञानादि गुणोसे पूणं है, शुद्ध है, सिद है, श्रविनाशी है, एक श्रकेला है, 
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परालम्ब रहित है वसाहीमैहु -मे सिद्ध हू, शुदढध हु, ्रनन्त ज्ञानादि गृण 
से पूणं हू, शरीर प्रमाण श्राकारवारी हु, भ्रविनाशी इ, ग्रसख्यातप्रदेशी ह 
तथा श्रमूत्तिके ह 
(१५) श्री म्राचायं योगीन्दुदेव योगसार मे कहते है ~ 
जो परमप्पासोनिहड' जो हउ सो परमप्पु \ 
इउ जणेविणु जोदश्ना श्रण्ण म करहु वियप्पु ।२२॥ 
मावाथं -जौ परमात्माहैवहीमैहूःजोमै हू वही परमा्माद्र | 
अर्थात्‌ मेरा स्वभाव परमात्मारूपदहै। हे योगी ।, एेसा जानकर भ्रौर विक 


न कर्‌ । 
सुदढपएसह्‌ पूरियउ लोयायासपमाणु । 


सो श्रप्पा श्रणुदिण मुणहु पावहु लहु णिव्वाणु ।।२३॥ 
भावाथ :~ यह श्रात्मा शुद्ध प्रदेशो से पृणं टै, लोकाकाश प्रमाणा 
इसी ग्रात्मा का रात - दिन मनन करो, शीघ्र निर्वाण का लाभ होगा । 
सुद्धु सचेयण बुद्ध जिणु केवलणाणसहाउ । 
सो श्रप्पा श्रणुदिण सुणहु जइ चाहूउ सिव लाह ॥२६।। 
भावार्थं :-- ्रात्मा शुद्ध है, चंतन्यरूप ह, बुद्ध ह, जिन है, केवलन्नान 
स्वभाव हे, उसी का रात ~ दिन मननकरो जो मोक्षकालाभ लेना चाहते टो । 
ग्रप्पा दसणु णाण मुणी श्रप्पा चरणु वियाणि। 
श्रप्पा संजम सील तञ श्रप्पा पन्वक्साणि ८०) 
भावार्थं :- अ्रात्माही सम्यग्दशेनदटै, ्रात्माहीनानदहै, श्रात्नाकोा 
ही चरित्र जानो, ग्रात्मा सयम दहै, शीनदहै, प्रात्मादही त्याग है । 
जो ्रष्पा सुद्ध वि सुण श्रसुदसरीरदिभिण्णु । 
सो जाणडहइ सच्छइ सयु सासयसुक्खहलीणु ६४) 
मावा्थं :-- जो ग्रपने प्रात्मा को इस भ्रणुचि शरीरसे भिन्न गुव 
ग्रविनाशी सुख मे लीन अनुभव करता दै व सवं शास्वौ को जानता टै । 
(१६) श्री भ्रमितगति प्राचायं सामायिकपार्मे कहते दे - 
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषा न कदाचनाह॒म्‌ । 
इत्थ विनिषिचत्य दिप्रुच्य बाह्य , स्वस्थः सदा त्व भवे भद्रमुक्त्ये ।\२४ 
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भावाथ : - कोई भी मेरे प्रात्मासे वाह्रके पदार्थं मेरे नहीहै, नँ 
उनका कदापि होता ह, एसा निश्चय करके स्वं बाहरी पदार्थो से ,ममता 
त्याग कर हैमभद्र। सदातु श्रपने स्वरूपमे स्थिर हो जिससे कि मूक्तिका 
लाभ दहो । 
एकः सवा श्राहवतिको ममात्मा, चिनिर्भलः साधिगमस्वभावः 1 
बहिभेवा सन्त्यपरे समरता, न शादवता. कर्मभवा स्वकीया ।२६॥ 
मावा्थं :- मेरा श्रात्मासदाही एक प्रविनाशी निर्मल ज्ञान स्वभावी 
दै, म्रन्य रागादि भाव सब मेरे स्वभावसे वाहरहै, क्षिक है व भ्रपने- श्रपने 
कर्मोके उदयसेहूयेहै। 
यस्यास्ति नक्यं वपुष।पि साद्ध› तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रैः । 
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः, कुनो हि तिष्ठंति हरीरमध्ये 1२७1 
भावाथं - जिस ग्रात्मा की एकता इस शरीरकेसाथहीनहीदहैतो 
फिर पुत्र, स्वरी, मित्र श्रादि के साथ कंसे होगी, जिनका सम्बन्ध शरीर से दै। 
उपर का चमडा श्रलग कर देने पररोमोके छिद्र शरीरमे केसे पाये जा सकते 
हे? रोमचिद्र चमडे के प्रश्रय है। 
सयोगतो दु"खमनेकभेदं, यतोऽइनुते जन्मवने शरीरी । 
ततस्त्रिधासौ परिवजनीयो, यियासुना निवुं तिमात्मनीनाम्‌ ॥२८॥ 
मावा्थं :- इस शरीरके सयोगसे ही शरीरधारी, ससारहू्पी वन मे 
प्रनेक दुखोको भोगता है इसलिये जो श्रपने श्रात्माकी मृक्ति चाहता 
उसको उचित है कि वहु मन, वचन, काय से इस शरीर का ममत्व त्याग करे। 
सर्वं निराकृत्य विकलपजालं संसारकातारनिपातरेतुम्‌ । 
वि विक्तमात्मानमवे्यमाणों निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥२९॥ 
भावार्थं :- सवं दही मन के विकल्पोको दुर करकं जो ससाररूपी वन 
मे भ्रमण करानेके कारण है, सबसे भिन्न श्रपने ्रात्माको निश्चय करकेतू 
ग्रपने ही परमात्म स्वरूपमे लय हो । 
(१७) श्री श्रमितगति प्राचायं तत्वभावना मे कहते है - 
नाहं कस्यचिदस्मि कश्चन न मे भाव" परो विद्यते । 
मुक्त्वात्मानमपास्तकमंसमिति ज्ञानेक्षणाल्‌.कृतिम्‌ ॥ 
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यस्यैषा मतिरस्ति चेतति सदा ज्ञातात्मतत्व स्थितेः । 
वधस्तस्य न॒ यतितं त्रिभुवनं सांसारिकंबेन्धनः ५१११ 


भावाथ :-~ सवं भावकम, द्रव्यकमे, नौकर्मं रहित व ज्ञान दशन गुणो 
से विभूषित श्रात्माको दछोडकरनमैक्सीकाहू, न कोई परभावमेराहै। 
जिस तत्वज्ञानी के चित्त मे एेसी बुद्धि है उसका बध सासारिकं बधनो से तीन 
भूवन मे कही नही होता है । 
चित्रोपायविचधितोपि न निजो देहौपि यत्रात्मनो । 
भावाः पुत्रकलन्नमित्रतनयाजामातृतातादयः ॥ 
तत्र स्वं निजकफमेपुर्ववशगाः केषा भवन्ति स्फुटं । 
विज्ञायेत्ति मनीषिणा निजमति" कार्या सदात्म स्थिता ।१२॥ 
भावाय :~ ग्रनेकं प्रकार के उपायो सें बढाने पर भी यह देह भी जहा 
इस भ्रात्माकी नही हौ सकती तो पत्र, स्वी, मित्र, पृत्र, जमाई बन्धु आदिं 
जो भ्रपने - पने पूवं कर्मके वणमभ्रायेहै व जायेगे, ग्रपने कंसे हो सकते है? 
एेस्रा जानकर वुदधिमान को ग्रपनी वुद्धि सदाह भ्रात्मा क हितिमे करनी 
योग्य है । 
माता मे मम गेहिनी मम गुहं मे बाधवा मेऽग्रजा । 
तातो मे मम संपदो मम सुखं मे सज्जना मे जनाः ॥ 
शत्यं घोरममत्वतामसवहाब्यस्तावबोधस्थितिः । 
्षर्माधान विधानतः स्व हिततः प्राणी सनीस्त्रस्यते ।\२५॥ 
भावार्थं -मेरीमताहै,मेरीस्त्रीहैःमेराषरदहै, मेरेवबन्धुहै, मेरा 
भाई है, मेरा पिता है, मेरी सम्पदा है, मेरा सुख है, मेरे सज्जन है, मेरे नौकर 
है, इस तरह घोर ममता के वश से तत्वज्ञान मे ठहरने को ग्रसमर्थं होकर परम 
सुख देने वाले भ्रात्महित से यह प्राणी दूर होता चला जाता है । 
नचद्यानपुत्रान विप्रान शक्ता, न कातान माता न भृत्यान भूषा । 
यमालिगितु रक्षितुं सति हाक्ता, विचित्येति कायं निजं क्रायमार्ये ।\३३। 
भावार्थं :- जिस शरीरको ्रात्मासेजुदाहोतेहुये नतो वेद्य बचा 
सकते ह, न पुत्र, न ब्राह्मण, न इन्द्र, नस्त्री, न माता, न नौकर, न राजाग। 


न 
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ना जानकर प्रार्य पुरषो को प्रान्मा कै हित को करना चाद्ये, णरीर के मोह 
मे प्रात्महितिको न भरूलना चाहिय 
विचिग्रदपाये. सदा पत्यमान, स्वपो नदेदुः समयन्र याति । 
फ वाभूत्ानि वित्तानितत, प्रनरुदयेति त्यो नकृ्ापि मोह ॥३८॥ 
भावाय -- नाना उपायो मदा पालने न्दने भी जहा य्ह ग्रषन। देह 
नान न्दी जा सना तवर व्राहम वदरा किय तन्हर्मार दौ स्कतेह? एसा 
जानकर क्रिमौ ना पर्‌ पदार्थ मे मोह एना उनित नही दहै] 
शूरोऽह गुगधोष्ट्‌ पटुरह्‌ सर्यापधिकमीर्हं । 
मान्पोह्‌ गुणवानहुः पिभुरह्‌ पु सामह्‌ चग्रणी ॥ 
त्पाट्मन्रपहूयप प्कृतफसयत्व त्वया फत्पनान्‌ ॥ 
दादयदृध्याय तदात्मततरममल नेभ्रेपमो श्रोत ॥९२॥) 
मावा :- ग णग द, वुद्धिमानह, चनुर्‌ हृ, सुवन प्रधिक वनवान 
ह म मन्यू, म गुणत्रानदट, प ममन, मैन्वरनव्ररामु7वाहः। ट 
प्रात्मन । तू ठग पाषक्रागो कत्पना क्तो द्रोर्‌ मदारी त्रणने निर्मन प्रान 
तत्व का ध्यान कर्‌ जिमने मान -लल्मो ततान ] 
गौरो रूपधरौो र्ट परिवृढ स्यूल कृषा कश. 1 
गीर्वाणो मनुज पलुनरकन्‌ पड़ वुमानंगना ॥1 
मिस्यात्व विदा स्लिकत्पनमिद मृदु विचध्यातमनो । 
नित्यं जानमयत्वभावममल नर्वव्परषायच्युतम्‌ ॥\७०॥ 
मावाय्‌ :-मअगोगह, म त्पवान ह ठट ह, वतवानर्ह, मौटाह, 
नूवताहू कष्रोर हृ, दैवह मनुष्यह, पणुह, नारतह पृन्पदृरस्तरी ट्‌, 
नपुसकहू । दैम्‌३। तू दग ऋटो न्यनाप्रो फो करके प्रमने प्रास्मा का 
नटी समभताह, जो नित्य ज्ञान स्वमावरधारी है, सर्वे मल रहित हं व सव 
ग्रापत्तिमौ सेवाहर रह्‌ 
सचिवमत्रिपदातिपुरोहितास्त्रिददाचेचरदत्यपुरदगा- । 
यमभेटेन प्रस्कतमातुर भवनत अ्रमवति न रज्ञितुम्‌ ।1११२॥। 


भावाथ :- जव मरणा किसी ससार भ्रातुर प्राणा पर भ्राता हे तव 
मन्त्री, पैदल सिपारी, पुरोदित, देव, विद्यावर, मनुर, इन्र प्रादि कोई भी रक्षा 
नटी कर सकते हं 


जीव का एकत्व | [ १७३ 


वि विधमंग्रहुकलमषम गिनो विदधर्तेगकुटुम्बकटैते । 
श्रनुभवत्यसुखं पुनरेकका नरकवासमुपेत्य सुदुस्सहम्‌ । ११४१ 
भावा्थं -प्राणी शरीरव कुटुम्ब के लिए नानाप्रकार के पापो को 
वाधता है परन्तु उनका फल उस श्रकेले को ही नरक मे जाकर प्रसहनीयदुख 
भोगना पडता है । 
(१८) श्रीचन्द्रजी वैराग्यमरिमाला मे कहते है - 
एको नरके याति वराकः स्वर्गे गच्छति शुभस विवेकः । 
राजाप्पेफ. स्याच्च धनेश. एकः स्याद विवेको दासः ।\£॥ 
एको रोगी शोको एको दु'ख विहीनो दुखी एकः । 
व्यवहारी च दरिव्री एक एकाकी भ्रमतीह वराकः ॥ १०11 
भावाथ :-- यह्‌ जीव श्रकेला ही विचारा नकंमे जाता है, कभी पुण्य - 
वाधकेम्रकेला हीस्वयमे जातादहै, श्रकेला ही कभी राजा, कभी धनिक, 
कभी श्रज्ञानीव दासहो जातारहै, श्रकेला ही रोगी, शोकी होता ह । भ्रकेला 
ही सुखी व दुखी होतारहै। श्रकेला ही व्यवहारी व दरिद्र होता ह । इस तरह 
से विचारा श्रकेला ही भ्रमण करता रहता ह । 
(१९) श्री भ्राचायं कूलभद्र सारसमुच्चय मे कहते है ~ 
ज्ञानदर्शनसम्पन्न श्रात्मा चैको घ्रूवो मम। 
शेषा भावाश्च मे बाह्या सवं सयोगलक्षणाः ।\२४६॥ 
सयोगेमूलजीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा । 
तस्मात्सयोगसम्बध त्रिविधेन परित्यजेत ।२५०॥। 
भावाथ :-- मेरी म्रात्मा ज्ञानदशेन स्वभावसे पुरं ह, एक है, अ्रविनाशी 
है । श्रौर सवे रागादि भाव मेरे स्वभाव से बाहर कमंके सयोगसे हुए है। 
शरीर ्रौर कर्मं के सयोग से जीव बराबर दुख उठा रहे है, इसलिये इस सयोग 
सम्बन्ध को मन, वचन, काय सेम त्यागता हू । 


(२०) श्री पद्मनदि मुनि एकत्वसप्तति मे कहते है - 


श्रजमेक पर शान्त सर्वोपाधिविवजितम्‌ । 
श्रात्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि य स्थिर ॥१८॥1 
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स॒ एवामृतमार्मस्य सः एवामृतमदनुते 1 
स॒ एवाहन्‌ जगन्नायः स एव प्रभुरीश्वरः ॥१६॥ 
भावार्थं ~ जो कोर श्रपने प्रात्मा को प्रजन्मा, एकं म्रकेला, परमपदार्थ, 
णात स्वरूप, सवं रागादि उपाधि से रहित, श्रात्माही के द्वारा जानकर 
प्रात्मा मे स्थिर तिष्ठतां वही मोक्षमागं मे चलने वाला है, वही श्रानन्दरूपी 
प्रमृत को भोगता है, वही पूजनीय, वही जगत का स्वामी, वही प्रभु, वही 
ईए्वर हे । 
विकत्पोमिभरत्यक्तः शान्तः केवल्यमाभितः । 
फमभिवे भवेदात्मा वाताभावे समुद्रवत्‌ ।२६॥ 
भावार्थं :- यह्‌ श्रात्मा कर्मो के द्ूट जाने पर सवं विकल्परूपी तरगो 
से रहित, शात व प्रपने केवलज्ञानादि स्वभाव मेस्थिरपेसादहोजाताटै जैसा 
पवन के सचार विना समुद्र स्थिर रहता दै। 
संयोगेन यदा यातं म्तस्तत्सफल परम्‌ । 
तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मति. ।\२७॥ 
मावाथं -जोजो वस्तु या ग्रवस्या परके सयोगसे प्राई है वह॒ सव 
मुभसे भिन्न दै उस सवकोत्याग देनेसेममृक्तदहीह, एेसीमेरी वुद्धिहै, 
एेसा नानी विचारता हं । 
प्रोधादिकर्मयोगेऽपि निविकारं परं महः । 
विकारकारिभिभधेनं विकारि नभोभदेत्‌ ॥३५॥ 
भावार्थं :- क्रोधादि कर्मो के सयोग होने पर भी वह्‌ उत्कृष्ट श्रात्म - 
ज्योति विकारी नही होती है, जसे विकार करने वाले मेघो से प्राकाश विकारी 
नही होता है, रेसा निचय भ्रात्मा का स्वरूप है । 
तदेक परमं ज्ञानः तदेक शुचि दशनम्‌ । , 
चारित्र च तदेक स्यात्‌ तदेकं निर्मलं तप>१३६॥ 
सावां :- शुद्ध चैतन्य स्वरूप श्रात्मादै, सो ही उक्कृष्टज्ञानदै, सौ 
ही पवित्र सम्यग्दशेन है, सो ही एक निर्मल चारित्रे है, वही एक निर्मल तप है । 
नमस्यञ्च तदेवैक तदेवंकञ्च मंगलम्‌ । 
उत्तमञ्च तदेवेकं तदेव शरणं सताम्‌ ॥४०॥ 
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भावार्थं :~ वही चैतन्य स्वरूप भ्रात्मा नमस्कार करने योग्य है, वही 
एक मगल है, वही एकं उत्तम पदार्थं हु, सज्जनो कँ लिए वही एक शरण का 
स्थान हि । 
तदेवेकं परं तत्वं तदेवेकं परं पदम्‌ । 
भव्याराध्यं तदेवंकं तदेवेकं परं महः ।\४४। 
भावार्थं :- चिदानन्द स्वरूप श्रात्माहै, सो ही एक उत्कृष्ट तत्व है, 
सोहीएकपरमपददह, सोही भव्य जीवोकेद्वासय प्राराधने योग्यहे,सोदही 
एक परम ज्योति हं ! 
संसारधोरघर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः । 
यन्त्रधारागृह शान्तं तदेव हिमशीतलम्‌ ।\४७\। 
भाषाथ :- ससारलूपी भ्रात्ताप से सदा तप्तायमान प्राणी के लिये वह 
चिदानद स्वल्प प्रात्माहँ, सो ही हिमालय के समान शीतल यत्रधारागृह हं 
म्र्थात्‌ फव्वारो का घर हूं । 
तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्तरस्तदेव हि । 
श्रौषधं तदपि श ष्ठं जन्मव्या धि विनाशनम्‌ ।४६।। 
भावाथं ~ चिदानन्द स्वरूप श्रात्माहै, सोही महान विद्या, सो 
ही प्रकाशमान मन्त्रहै। तथा वही ससाररूपी रोगकोनाश करने वाली 
प्रौषधि हं । 
प्रहु चेतन्यमेवेक नान्यत्किमपि जातुचित्‌ । 
संबन्धोऽपि न केनापि हद्पक्षो भमेह्श. ॥५४।। 
माघाथं :- ज्ञानी विचारता ह कि मै एक चैतन्य स्वरूप हू श्रौर कोई 
कदापिनही हू । मेरा किसी के साथ कोई सम्बन्ध नही, मेराणेसा दृढ 
निश्चय हं । 
शरीरा दिव टिहिचन्ताचक्रसम्पकंव जितम्‌ । 
विशुद्धात्मस्थितं चित्तं कूर्व्ास्ते निरन्तरम्‌ ॥\५५॥ 


भाषार्णं :- ज्ञानी शरीरादि बाहरी पदार्थो की चिन्ता के सम्बन्ध से 
रहित होकर शुद्धात्मा मे चित्त को स्थिर करता हृश्रा निरतर विराजता ह । 
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(२१) श्री पद्मनदि मुनिश्री उपासक सस्कार मे कहते है ~ 
स्वजनो वा परोवापिनो कशिचत्परमार्थत. । 
फैवल स्वाजित क्म जीवेनैकेन भुज्यते ।४८॥। 
। भावाथ ~ इस जीव कासाथी नतो कोई स्वजनदहै, न प्रजन ह 
ग्रपने बाधे हुए कर्मके फल को यह जीव प्रकेला ही भोगता है| 
क्षीरनीरवदेफत्र  स्यितयो्देहदे हिनो. । 
भदो यदि ततोन्येषु कलत्रादिषु फा कथा । (८९) 
भावाथ :- दघ ग्रोौर पानी के समान एक साथ भिले हए शरीर ग्रौर 
ग्रात्मामे ही जव भददहै तव ग्रन्यस्त्रीभ्रादिकी तोवातदहीक्यादहै, वेतो 
जदेदहै ही! 
कर्मभ्यः कर्मकार्येम्यः प्रथग्भूतं चिदात्मकम्‌ । 
श्रात्मन भावयेन्तित्य नित्यानन्दपदगप्रदम्‌ ।1६१। 
भावार्म :-- जानी को उचित कि वह ग्रात्मा के स्वरूपकी एेसी 
भावना करे कि वह्‌ घ्रारकर्मोसेवग्राठ कर्मं के कार्यो से जुदा है, चैतन्यमयी 
है । नित्यदहै व नित्य भ्रानन्दमयी पदकोदेने वाला है। 
(२२) मूनि श्री पद्मनदि सद्वोधचन्द्रोदय मे कहते हे ~ 
फ्मवधकलितोप्यवंधनो व्र षरागमलिनोऽपि निर्मलः । 
देहवानपि च देहुबजितरिचत्रमेतद खिलं चिदात्मनः ॥ १२1 
भार्ण :-- यह्‌ भ्राठ्मा कर्म॑वन्य सहित होने परभी कमं वन्ध से रहित 
है, रगद्रेपसे मलीन होने पर भी निर्मल है, देहुवान होने पर भी देह रदित दै 
ग्रात्मा का सर्वं महात्म्य प्राश्चयंकारी है । 
व्याचिनाद्धम भिभूयते परं तद्‌ गतोऽपि न पुनरिचदात्मकः । 
उच्छितेन गृहमेव दह्यते वद्लिना गगन तदाध्ितम्‌ ॥ २४) 
मावार्ण :--रोगोसे गरीरको पीडा होती टै परन्तु उस शरीरमे 
प्रविष्ट चैतन्य प्रभु को पीडानही होतीदहै। जैसे श्रग्नि कीज्वाना से घर 
जनता है परन्तु घर के भीतर का श्राकाश नही जलता द । ्रात्माग्राकाश को 
सपान निलेप तथा ब्रमूतिक है, जल नही सक्ता है । 
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बोधरूपमविकरुपाधिभिर्वाजितं किमपि यत्तदेव नः । 
नात्यदल्पमपि तत्वमीरश्चं मोक्षहेतुरिति योगनिहयः ॥२५।। 
भावा्भं :- स्वं रागादि उपाधियो से रहित जो कोई एक ज्ञान स्वरूप 
हैसोहीहमारादहै, रौर कुद्भी परमाणु मात्रभी हमारानहीरहै । मोक्षका 
कारण यही एक तत्व है, यदी योगियो का निश्चय मत है । 
श्रात्ममोधशुचितीर्थमद्भुतं स्नानमचत्रकुरुतोत्तमं बुधाः । 
यत्न यात्यपरतीर्थमको दिभिः क्षालयत्यपि मलं तवन्तरम्‌ ॥(२५८॥ 
भावार्थे :- श्रात्मज्ञान ही एक पवित्र ्रद्भुत तीथं है, इसी तीथं रूपी 
नदी मे पडितजन उत्तम स्नान करो। जो अ्रतरग का कम मल करोडो नदियो 
के स्नानसे नाश नही होता दहै, उसे यह तीथंधो देता है । 


(२३) मुनि श्री पद्मनंदि निश्चयपचाशत्‌ मे कहते हँ ~. 
व्याधिस्तुदति शरीरं न भाममूतं विश्ुद्धबोधमयम्‌ । 
प्रनग्नर्देहति कुटीरं न कटीर(सक्तमाकाशम्‌ \\२२। 
भावयं :- रोग शरीर ,को पीडा करता दहै, उससे ्रमूतिक व॒ शुद्ध 
ज्ञानमयी प्रात्मारूप जोम ह सो मुभेपीड़ा नहीहोतीदहै। प्राग कुटी को 
जलाती है, परन्तु कुटी के भीतर के प्राकाश को नही जला सक्ती है) भ्रात्मा 
प्रकाश के समान भ्रमूतिके व निमेल है । 
नैवात्मनो विकारः क्रोधादिः किन्तु क्मसंबन्धनात्‌ । 
स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाश्ितात्‌पुष्पतो रक्तात्‌ ।२५॥ 
मावा्थं :- निश्चय से क्रोध ग्रादि भ्रात्मा के स्वाभाविक विकार नही 
है, परन्तु कमं ॑के उदय से सम्बन्ध से विकार दै जैसे स्फटिक मणि के नीचे 
लाल पुष्प है इससे वह्‌ लाल दिखती है । श्रात्मा तो स्फरिक मणि के समान 
स्वच्छहीहै। 
कूर्यात्‌ कम॑ विकत्पं {कि मम तेनातिद्ुरूपस्य । 
मुखसजोगज विकृतेन विकारी दर्पणो भवति ॥२६॥ 
भावाय :- कर्मो के उदय से म्मनेक रागादि विकल्प होते है, परन्तु 
निष्चयसेम तो परम शुद्ध हू, सै विकारी नही होता हू, जसे विकारी मुख 
का दृश्य दपण मे देखने पर भी दपण स्वय विकारी नही होता हं । 
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भ्रास्तां बहिरपधिचयस्तनुवचन विकल्पजालमप्यपरम्‌ । 
कर्मकृतत्वान्तत्तः कुतो विशुद्धस्य मम किञ्चत्‌ ॥२७।। 
भावार्थं :-- कमं कं उदय से उत्पन्न बाहरी उपाधि की वात तो दूर 
ही रहै । शरीर, वचन श्रौर मन के विकल्पो का समूह्‌ भी मुभसे भिन्न है। 
क्योकि मतो शुद्ध हू, मेरा शरीरादि कंसे हौ सकता है । 
कमं परं ततकायं सुखमसुखं वा तदेव परमेव ! 
तस्मिन्‌ हषविषावौ मोही विदधाति खलु नान्यः ।॥\२८॥ 
मावाथं - कमे भिन्न दँ तथा कर्मं के कायं सुखतथादुख भीभिन्न 
ह, इनकं होने पर मोही हषं तथा विषाद करता है, भ्नन्य कोई नही करता ह । 
नयनिक्षेपश्रमितिप्रभ्‌ ति विकल्पो ज्भितं परं शान्तं । 
शुद्धानुमू तिगोचरमहुमेकं धाम चिद्रपम्‌ ।\*५४\ 
भावार्थं :~ मै नय, निक्षेप इत्यादि विकल्पो से रहित परम शात हु, 
मै चैतन्य रूप एक तेज हू, सो शुद्ध अनुभूति से ही प्रनूभव करने योग्य हू" । 


(२४) श्राचायं श्री शुभचन्द्र ्ञानाणंव मे कहते है - 
महाव्यसनसंकीर्णं बु खज्वलनवीपिते । 
एकाक्येव श्रमत्यात्मा वर्गे भवमरत्थले ।। १--४11 
भावाथ :- महा श्रापदाग्रोसे भरे हुए, दुख लूपी श्रग्नि से प्रज्वलित 
प्रौर भयानक एसे ससार रूपी मरुस्थल (रेती कं जगल) मे यह जीव प्रकेला 
ही रमण करता रहता हे । 
स्वयं स्वकर्मनिवुं त्तं फलं भोक्तु शुभाशुभम्‌ । _ 
शरीरान्तरमादत्ते एकः सर्वंत्र सर्वथा ।\२-- ४) 
मावा्यं :- इस ससार मे यह श्रात्मा प्रकेला ही तो श्रपने कर्मो कं 
्रनुसार सुख दुःख रूप फल को भोगता है श्रौर श्रकला ही सवं गतियो मे एक 
शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता हे । 
संभोगे विध्रयोगे चसंभवे मरणेऽथवा। 
सुखदु खविधौ वास्य न सलाम्योऽस्ति देहिन ॥\४--४\। 


जीव का एकत्वं 1 [ १७६ 


भावाथ - इस प्राणी के सयोगमे, वियोगमे, जन्ममेव मरणे, 
सुख तथा दुःख भोगने मे कोई भी मित्र साथी नहीहै, श्रकेले ही को भोगना 


पडता हं । 
प्रजातस्वस्व शरूपोऽयं सुप्तबोधाविलोश्वनः । 


च्रमत्यविरतं जीव एकाको विधिवस्चितः ॥८-- ४) 
भावार्थं :- यह्‌ जीव श्रपने स्वरूप को न जानता हश्रा व ज्ञानादि 
लोचन को बद किये हए पने भ्रज्ञान से कर्मो से उमाया हृश्रा एकाकी दीघंकाल 
से भ्रमण कर रहादै। 
एकः स्वर्गी भवति दिवुः स्त्रीमुखाम्भोजभृञः । 
एकः इवाथ पिबति कलिलं खिद्यमानः कूपाणे. \1 
एकः क्रोधाधनलक ठितः कमं बध्नाति विदान्‌ । 
एकः सवविरणविगमे क्ानराज्यं भूनक्ति ।।११--४। 
भावाथं :- यह्‌ जीव श्रकेला ही स्वगं मे जाकर देव होतारहै, श्रौरस्त्री 
के मुख-कमल मे भ्रमरवत्‌ भ्रासक्तहौ जाता, व श्रकेलाही नकं मे जाकेर 
तलवारोसे छिन्न - भिन्न किया हुभ्रा नरके के खारे जल को पीता, व श्रकेला 
ही क्रोधादि की भ्रगिनि से जलता हृश्रा कर्मो को बाधता है, तथा भ्रकेला ही श्राप 
विवेकी होकर जब सवं कर्मों केश्रावरणको दूर कर देता है, तब मक्त होकर 
ज्ञान राज्य को भोगता है । 
भ्रचिच्िदरपयोरेक्यं बन्धं प्रति न वस्तुतः । 
भना दिश्चानयो श्टेषः स्व्णकालिकयो रिव \२--५॥ 
भावायं :-~ चैतन्य स्वरूप भ्रापव शरीरादिजडकी एकताबधकी 
श्रपक्षासे है! निष्चय से देखा जावे तो चेतन श्रलग है, जड श्रलगदहै। इन 
दोनो का श्रनादिकाल से सम्बन्ध चला भ्रा रहा है, जैसे - खान मे सुवणं श्रौर 
कालिमा का एकपना है, वस्तुत कालिमा श्रलग है सुवणं श्रलग है । 
ये ये प्म्बन्धमायाता पदार्थावितनेतराः । 
तेते सर्वेऽपि सर्वत्र स्वस्वरूपाद्ठिलक्षणाः 1८--५। 
भाषाथ :- इस जगत में जिन चेतन व श्रचेतन पदार्थो का सम्बन्धं 
जीवकेसाथहुश्राहै, वे सब ही सवत्र ग्रपने ~ श्रपने स्वरूप से भिन्न - भिन्न, 
भ्रात्मा उन सवसे जुदा है । 
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मिथ्यात्वभ्रतिबद्धवृणंयपयश्रान्तेन = बाह्यानलं 

भावान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्य जन्मगहने लिन्नं त्वया प्राक्‌ चिर । 
संप्रत्थस्तसमस्तविध्नमभवदिचद्र. पमेकं परम्‌ 

स्वस्थं स्वं प्रविगाह्य सिद्धिव नितावक्र' समाकोकय ।१२-५॥ 


भावाथ :- हे भ्रात्मन्‌ । तु इस ससार रूपी गहन वन मे मिथ्यादशन 
के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सर्वथा एकान्तरूप खोटी दृष्टि के मागं मे भ्रमरूप 
होता हुश्रा बाहरी पदार्थो को अ्रपने मान करके सदादुखीही रहा परन्तु 
भ्रब तु सवंश्रमकोदूरकरदे श्रौर ग्रपनेही मे ठहरकर उत्कृष्ट च॑तन्यरूपी 
तेज मे प्रवेश कर ग्रौर मृक्तिरूपी स्त्री के मूख को देख । 
रहं ननारको नाम न तिर्यगनापि मानुषः! 
न वेवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽयं कर्मं विक्रमः ॥ १२-२३१॥ 
भावाथ -- निश्चय नयसे नर्म नारकी हू, न तिर्यचहूं, न मानव 
ह, वदेव हु, किन्तु सिद्ध स्वरूपहू । ये सव नारकी रादि श्रवस्थाएं कर्मो के 
उदयसे होतीहै। 
साकारं नि्नताकारं निष्क्रयं परमाक्षरम्‌ । 
निविकल्पं च निष्कम्पं नित्यमानन्वमन्विरम्‌ ।\२२-३१॥। 
विहवरूपम विज्ञातस्वरूपं सर्वदो दितम्‌ । 
कूतकृत्यं दिवं शान्तं निष्कलं करणच्युतम्‌ ।।२३-३१॥ 
निःशेषभवसम्मुतक्लेश्र.महुताश्नम्‌ । 
शुद्धमत्यन्तनिलेपं ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥२४-३१॥ 
विद्यु देश्ञेसक्रान्तप्र ति विम्बसमप्रभम्‌ । 
ज्योतिर्मयं महावीयं --परिपुणं पुरातनम्‌ ।२५-२३१॥। 
विशुद्धष्टगुणोपेतं निन्द नि्गेतामयम्‌ । 
श्रप्रमेयं परिच्छिन्नं विश्वतत्वव्यव स्थितम्‌ ।२६-३१॥ 
यवग्राह्य' ब हिभविर्गराह्य चान्तमर खः क्षणात्‌ । 
तत्स्वभावात्मकं साक्षात्स्वरूपं `. परमाटमनः ॥।२७-२१॥। 
भां :~ म्रात्मा का निश्चयनय से स्वरूप परमात्मा के समान है । यह्‌. 
ज्ञानाक्रार है तथा श्रमिक है, हल्न-चलन क्रिया रहित है, परम श्रविनार्श ह 
निविकल्य है, निष्कम्प है, नित्य है, आनन्द का मन्दिर दै, ज्ञानपिक्षा सर्वव्यापी है 
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ज्ञानी जिसके स्वरूप को नही जान सकते है, सदा उदयरूप है, कृत-कत्य हैः 
कल्याणरूप है, शात है, शरीर रहित है, इन्द्रियो से श्रतीत है, समस्त ससार के 
क्लेशरूपी वृक्षो को जलाने के लिये च्रगिनि के समान है, शुद्ध है, क्मलेप से रहित 
है, ज्ञानरूपी राज्य मे स्थित है, निर्मल दर्पण मे प्राप्त प्रतिबिम्ब की तरह 
प्रभावानं है, ज्ञानज्योतिमय है, महावीर्यवान है, पणं है, पुरातन है, सम्यक्तादि 
ग्राठ गुण (सम्यक्त, ज्ञान, दशेन, वीयं, सूक्ष्मत्व, भ्रगुरुलघुत्व, श्रव्याबाघत्व, 
ग्रवगाहनत्व) सहित है, उपाधि रहित है, रोगादि रहित है, प्रमाण श्रगोचर 
है, ज्ञानियो के दारा जानने योग्य है, सवं तत्वो का निश्चय करने वाला है, जो 
बाहरी इन्द्रियादि से ग्रहण करने योग्य नही है, भ्न्तरग भावोसेक्षण मात्रमे 
ग्रहण योग्य है, एेसा स्वभाव इस परमात्मस्वरूप ्रात्मा का है । 
श्रवारगोचरमन्यक्तमनन्तं  शन्दवजितम्‌ ! 
श्रजं जन्मश्रमातीतं निविकल्पं वि चिन्तयेत्‌ ॥३२-३१।। 
भावार्थं :- ग्रात्मा का स्वरूप वचनगोचर नही है, इन्द्रियोसेव मनसे 
प्रगट नही है, श्रनत है, शब्द रहित है, जन्म रहित है, भव श्रमण से रहित है, 
निविकल्प है एेसा विचारे । 
यः स्वयमेव समादत्ते नादत्तं यः स्वतोऽपरम्‌ । 
निविकल्पः स विज्ञानी स्वसंवेद्योऽस्मि केवलम्‌ ॥\२७-२२॥ 
मावाथं -ज्ञानीरेसाध्याताहैकिजो श्रपनेकोही ग्रहण करता दहै 
तथा जो ्रपनेसे पर हँ उसको नही ग्रहण करता है एेसा म श्रात्मा हृ, उसमे 
कोई विकल्प नही है, ज्ञानमय है तथा केवल एक श्रकेला है, प्रौर वह ्रपने से 
ही भ्रनुभवगम्य हं । 
यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिः सनातनः । 
सोऽहं तस्मात्प्रपह्यामि स्व स्मिन्नात्मानमच्युतम्‌ ॥३५-३२ 
भावाथ :-जो विशुद्ध हं, प्रसिद्ध भ्रात्मा है, परम ज्ञानमय ज्योति 
स्वरूप है, सनातन दहैसोदही्मै हू, इसलिये इस ्रविनाशी ्रात्मा को मै ्रपने 
मेही देखता हू" । 
जीर्णे रक्ते घने ध्वस्ते नात्मा जीर्णादिक. पटे । 
एवं वपुषि जौर्णादौ नात्मा जीर्णादिकस्तया ॥\७२-२२॥1 


५९९4 [ सहजसूख-साधन 


भावाथं :~ कपड़े को जीर, लाल, मोटा व नष्ट होते हुए कोई श्रपने 
को जोर, लाल, मोटा व नष्ट हुश्रा नही मानताहै, वैते ही शरीर को जीरं, 
लाल, मोटा व नष्ट होता हृश्रा जानकर श्रात्मा जीण, लाल, मोटा तथा नष्ट 
नही होता है । 
परन्तह ष्टवाऽऽन्मनस्नत्त्वं ब हिं ष्ट्वा ततस्तनुम्‌ । 
उभयोभेदनिष्णातो न स्वलत्याऽऽत्म निश्चये ॥०८३-३२॥ 
भावाथ :~ ज्ञानी परात्मा के तत्व को भीतर देखकर व शरीर को बाहर 
देखकर दोनो के भेद मे चतुर होकर भ्रात्माके स्वरूपके निश्चयमे कभी 
शिथिल नही होता है। 
प्रती न््रियमनिर्वेहयममूरतं कल्पनाच्युतम्‌ । 
चिदानन्वमयं बिद्धि स्वस्मिन्नारमानमात्मना ॥९९-३२।1 
भावायं :- हे प्रात्मन्‌ । तु भ्रात्माको ग्रात्माही मे भ्रात्माही केद्वारा 
जान कि यह्‌ श्रतीद्रिय दहै, वचनो से कथन योग्य नही है, भ्रमूतिक है, कल्पना 
से रहित है, चिदानन्दमयी है । 
निखिलभुवनतस्वोवुभासनेकश्रदीपं 
निरुपधिमधिर्ूढं निर्भरानन्दकाष्ठाम्‌ । 
परममुनिमनीषोदुभेदपयंतभूतं 
परिकलय विजुद्ध' स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३-३२॥ 
भावार्थं :- हे भ्रात्मन्‌ ! तु श्रपने ्रत्मा कोम्रपने ्रात्मासेही इस 
प्रकार शुद्ध श्रनुभव कर किं यह श्रात्मा सवं लोकं के यथार्थं स्वरूप को प्रगट 
करने वाला श्रद्धितीय प्रदीप ह तथा ग्रतिशय सहजानद कौ सीमा को उपाधि- 
रहित प्राप्त हुप्रा ह तथा परम मनि की बुद्धि से प्रगट उत्कृष्टता पर्य॑त जिसर्का 
स्वरूप हं । 
सोऽहं सकृलवित्सावं सिद्ध॒ साध्यो भवच्युतः । 
परमात्मा परंज्यो तिविश्ववर्ञी निरञ्जनः ॥२८-४०।। 
तदासौ निद्चलोऽम्‌र्तो निष्कलङ्को जगवृगुङः । 
चिन्मात्रौ विस्ुरत्युच्खेध्यनिष्यातु विवजितः ।\२६-४०॥ 


जीव का एकत्व 1 [ १८३ 


भावार्थं :~- इस प्रकार प्रपने को ध्यावेकिमैही परमात्माहू्मेदही 
सर्वज्ञ हु, मे सर्वव्यापक हु मँ सिदधहु, मैही साध्य हु, ससारसे रहित हूः 
श्रो ्रात्मा ह, परम ज्योति स्वरूप हु, विश्वदर्शी हु, निरजन ह , तब श्रपना 
स्वरूप एेसा भलकता ह यह्‌ भ्रमूतिक है, निष्कलक है, जगत मे श्रेष्ठ है, चेतन्य 
मात्रहै व अ्रतिशय करके ध्यान ध्याता के विकल्प से रहित ह । 


(२५) भदटारक श्री ज्ञानभूषण तत्वज्ञानतरगिणी मे कहते है - 
नाहं किचिन्ने मे किचिद्‌ शुद्धवि्रपक विना। 
तस्मादन्यत्र मे चिता वुधा तत्न लयं भजे ।१०-४॥ 
भावाथ :- इस जगत मे शुद्ध चेतन्यरूप कंसिवायनतो मेँकुचह्‌ 
ग्रौर न भ्रन्य ही कोई पदाथं मेरा है, इसलिये शुद्ध ॒चैतन्यरूप को छोडकर ्रौर 
कुद चिता करना वृथा है, इसलिये मँ उसी मे लय होता हुं । 
न देहोऽह न कर्माणि न मनुष्यो दविजोऽद्िजः ! 
नेव स्थूलो कृशो नाहं छतु चिद्र पलक्षणः ॥५-१०।। 
मावा्थं -नमैदेहहू, न भ्राठ्कमं हू, न मनुष्य हु, न ब्राह्मण हु, 
न ््राह्मण हु, नमोटाहू, न दुबला हुः किन्तु तो एक चैतन्य स्वरूप 
लक्षणधारी हू । 


(२६) १० बनारसीदासजी नाटक समयसार मे कहते हँ - 


[ सकेया इकतोसा | 


जहां शुद्ध ज्ञान को कला उद्योग दीसे तहा, 
शुद्धता प्रमाण शुद्ध चाणि को प्रण है। 
ता कारण ज्ञानी सब जने ज्ञेय वस्तु मर्म॑, 
वेराग्य विलास धमं वाको सरवस रहै॥ 
राग द्वेष मोह की दशासो भिन्न रहै याते, 
स्वेथा त्रिकाल कमं जालसो विध्वस् है। 
निरुपाधि भ्रातम समाधि मे बिराजे ताते, 
कहि प्रगट पूरण परम हस है।८१। 


१८४ || 


[ सहजमुख-साधन 


जान भान भासत प्रमाण ज्ञानवंत करै, 
करूणा निधान श्रमलान मेरा रूप है) 
कालसो श्रतीत कर्म चालसो प्रभीत जोग, 
जालसो अ्रजीत जाकी महिमा अनूप है॥ 
मोह को विलास यह्‌ जगत को वास्तौ, 
जगत सो शून्य पाप पुण्य ग्रन्व कृप है। 
पापकििने क्यिकोनं करे करि है सो कोन, 
क्रिया को विचार सुपने की दोर धृपदहै।६१॥ 
निरभय निराकुलं निगम वेद निरभेदः 
जाके परकाश मे जगत मादइयतु दै) 
रूप रस गध फास पुदगल को विलास, 
तासो उदवस जाको जस गाइयतु है।। 
विग्रहसो विरत परिग्रहं सो न्यारो सदा, 
जामे जोग निग्रह को चिन्ह पाडयतु है। 
सो है ज्ञान परमाण चेतन निधान ताहि, 
भ्रविनाशी ईश मानी शीश नादइयतु टै ।(१०६। 
जसे निरभेदरूप निहचै प्रतीत हृतो, 
तसे निरभेद श्रब भेद कोन केहेगो ) 
दीसे कमे रहित सहित सुख समाधान, 
पायो निज थान फिर बाहिर न वेगो } 
केबहू कदाचि श्रपनो स्वभाव त्यागि करि, 
रागं रस राचिके न पर वस्तु गहेगो) 
ग्रमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, 
याही भाति श्रागामी अनतकाल रहेगो ।१०७॥। 
जवहीते चेतन विभावसो उलटि श्राप, 
समे पाय श्रपनो स्वभाव गहि लीनो है। 
तबहीते जो जो लेने योग्य सो सो सब लीनौ, 
जोजोत्यागियोग्यसो सो सब छाडि दीनोदहै।। 


जीव क! एकत्वं ] [ १८५ 


लेवे कोन रही ठोर स्यागवे को नाहि ग्रौरः 
वाको कहा उवरभोजु कारज नवीनो है, 
सगत्यागि ्रग त्यागि, वचन तरग त्यागि, 
मन त्यागि बुद्धि त्यागि भ्रापा शुद्ध कीनो दै 11१०८ 


करम के चक्र मे फिरत जगवासी जीव, 
त्वं र्ह्यो वहिरि मुख व्यापत विपमता। 
ग्रन्तर समती भ्राई्‌ विमल वडाई पाई, 
पुद्गलसो प्रीति ट्टी टी माया ममता ॥ 
णुदध ने निवास कीनो श्रनुभौ ्रभ्यास लीनो, 
श्रमभाव छाडि दीनो भीनोचित्त समता । 
श्रनादि प्रनत श्रविकलप श्रचल एेसो, 
पद ग्रवलवि श्रवलोके राम रमता ।१४। 
रूप रसवत ॒ मूरतीक एक पुद्गल, 
रूप विन ग्रौर यो श्रजीव द्रव्यद्विधारहै। 
च्यार हैश्रमूरतीक, जीव भी भ्रमूरतीक, 
याही तं भ्रमूरतीक वस्तु ध्यान मुधादहै।। 
शरोर सो न कवहु प्रगट श्रापाभ्रापही सो, 
एसो धिर चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। 
चेतन को ग्रनुभौ भ्राराधे जग तई जीव, 
जिन्ह के प्रलड रस चाखवे की क्षुधा दै ११ 


निहचे निहारत स्वभाव जाहि भ्रातमा को, 
्रातमीक धरम परमं परकासना। 
्रतीत श्रनागत बवरतमान कालं जाको, 
केवल स्वरूप गृण लोकालोकं भासना 
साई जीव ससार श्रवस्या माहि करम को, 
करतासो दीसे लिये भरम उपासना । 
यहै महा मोह को पसार यहै मिथ्याचारः 
यै भौ विकार यह व्यवहार वासना ।।४॥ 


० [ सहजसुख-साघन 


एह छह द्रव्य इनही को है जगतजाल, 

तामे पाच जड एक चेतन सुजान है। 

काहु कौ स्रनन्त सत्ता काहूसो न मिले कोई, 

एक एक सत्ता मे श्रनन्त गुणगान है ॥ 

एक एक सत्ता मे ग्रनन्तं परजाय फिर, 

एक मे श्रनेक इहि भाति परमाण दै। 

यहे स्यादवाद यह सतन की मरयाद, 

यहै सुखं पौष यह मोक्ष को निदान है ।२२॥ 

[ सवेया तेहृसा] 

चेतन मडित प्रग अ्रखडित, शुद्ध पवित्र पदारथ मेरो, 
राग विरोध विमोह दशा, समभ भ्रम नाटक पुद्गल केरो | 
भोग सयोग वियोग व्यथा, भ्रवलोकि के यह कर्मेजु घेरो । 
है जिन्हको स्ननुभौ इह भाति, सदा तिनको परमारथ नेरो । १७॥ 
ज्यो कलधौतं सुनार की सगति, भूषण नाम कहै सब कोई । 
कचनता न मिटी तिहि हेतु, वहै फिरि म्रौटिके कचन होई ॥ 
त्यो यह्‌ जीव ॒श्रजीव सयोग, भयो बहुरूप हुवो नहि दोई । 
चेतनता न गई कवबहूः तिहि, कारणा ब्रह्म कहावत सोई ।।१२॥ 
ज्यो नट एक धरं बहु भेष, कला प्रगटै जग कौतुक देखे । 
श्राप लख श्रपनी करत्ुति, वहै नट भिन्न विलोकत पेखे ॥ 
त्यो घट मे नट चेतन राव, विभाव दशा धरि रूप विसेखे । 
खोलि सुदृष्टि लख श्रपनो पद, दु द विचार दशा नहि लेखं ॥१४॥। 


[ सवेया इकतीसा | 


प्रथम सुदुष्टिसो शरीर रूप कीजे भिन्न, 
तामे ग्रौर सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिये। 
म्रष्ट क्म भाव की उपाधि सोद कोजे भिन्न, 
ताहू मे सुबरद्धि को विलास भिन्न जानिये । 


जीवं का एकत्व | [ १६७ 


तामे प्रभु चेतन विराजत श्रखंड रूप, 
वहे श्रत ज्ञानके प्रमाण ठीक भ्रानिये। 
वाही को विचार करि वाही मे मगन हूजे, 
वाको पद साधिवेको रएेसी विधि ठानिये ।५५।। 


ग्रलख श्रमूरति प्ररूपी श्रविनाशी ग्रजः 
निराधार निगम निरजन निरध हि] 
नानारूप भेष धरे भेष कोन लेश धरे, 
चेतन प्रदेश धरे चंतन्य का खध है।। 
मोह धरे मोहीसो बिराजे तामे तोहीसो, 
नमोहीसोन तोहीसोन रागी निरबधदहं। 
एेसो चिदानद याहि धट मे निकट तेरे, 
ताहि तु विचार मन ग्रौर सब धध है 11५४।) 


शुद्ध नय निहचं श्रकेला राप चिदानन्द, 
प्रपने ही गृण परजाय को गहत है । 
पुरण विज्ञान घन सो है व्यवहार माहि, 
नव॒ तत्वरूपी पच द्रव्य मे रहत है।। 
पच द्रव्य नवं तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, 
सम्यक दरश यह श्रौर न गहत ह। 
सम्यक दरश जोई श्रातम सरूप सोई, 
मेरे घट प्रगटा बनारसी कहत है ।७॥ 


(२७) प द्यानतरायजी द्यानतविलास मं कहते है - 
[ सवेया इकतीसा] 


चेतना सरूप जीव ज्ञान दृष्टि मै सदीव, 
कुम्भ भ्रान ्रान घीव त्यौसरीर सौ जुदा । 
तीनलोकर्माहि सार सास्वतो श्रखण्डघार, 
मूरतीककौ निहार नीरकौ बुदेबुदा ॥ 


१८८ | 


[ सहजसुख-साधन 


सुद्धरूप बुद्धरूप एकरूप भ्रापभूप, 
श्रातमा यही श्रनूप पमंजोतिकी उदा। 
स्वच्छं ॒श्रापने प्रमानि राग दोष मोह भानि, 
भव्यजीव ताहि जानि छाडि शोक श्रौ मुदा ।।८१॥। 


चेतना सहित जीव तिहुकाल राजत है, 
ज्ञान दरसन भाव सदा जास लहिए। 
रूप रस गध फास पुद्गल कौ विलास, 
मूरतीक रूपो विनासीक जड कहिये। 
याही अनुसार परदर्वं कौ ममत्त डारि, 
ग्रपनौ सुभाव धारि भ्रापमाहि रहिए । 
करिए यही इलाज जातं होत भ्रापकाज, 
राग दोप मोह भावकौ समाज दहिए 1 ६३।। 


[ सिहावलोकन | 


ज्ञानी जानी ज्ञान मे, न म वचन मन काय । 
कायम परमारथविषे, विषे-रीति विसराय ॥ 
विषे रीति विसराय, राय चेतना विचारे । 
चारे क्रोध विसार, सार समता विसतारे 1 
तारे श्नौरनि श्राप, भ्रापकी कौन कहानी । 
हानी ममता बुद्धि, बुद्धिश्ननुभौतं म्यानी ।६।। 
सोह सोह होत नित, सास उसासमभार । 
ताकौ श्रथ विचारय, तीन लोकमे सार ।। 
तीन लोक मे सार, धार सिव खेत निवासी । 
ग्रप्ट कमं सौ रहित, सहित गुण श्रष्टविलासी ॥ 
जसौ तसौ स्राप, थाप निहचं तजि सोह । 
ग्रजपा-जाप सभार, सार सुख सोह सोह ।७॥ 
दरव करम नौकरमते, भाव करमते भिन्न । 
विकलप नही सुवुद्धके, . सुद्ध चेतना चिन्न ॥ 


जीव का एकत्व ] [ १८६ 


सुद्ध चेतना चिन्न, भिन्न नही उदे भोगम । 
सुखदुख देह मिलाप, श्राप सुद्धोपयोग मेँ । 
हीरा पानी मादि, नाहि पानी गुण ह कव । 
सराग लगे घर जलं, जलं नही एक नभ्रदरब ।1८।। 
जोजानं सोजीवरहै, सो मानंसो जीव । 
जोदेखं सोजीव रहै, जीवे जीवे सदीव ।) 
जीवै जीव सदीव, पीव अ्नुभौरस प्रानी । 
श्रानन्दं केद सुबन्द, चन्द पूरन सुखदानी ॥। 
जोजो दीस दवं, सवे छिनभगुर सोसो, 
सुख कटि सकं न कोई, होई जाकौ जाने जो ॥९॥ 
सव घट र्म परमात्मा, सूनीठोर न कोई । 
चलिहारी वा षट्‌ की, जा घट परगट होई ।। 
जा घट परगट होई, धोई मिथ्यात महामल । 

पच महाव्रत घार, सार तप तपं ग्यानबल ॥ 
केवल जोत उदोत, होत सवेज्ञ॒ दसा तब । 
देही देवल देव, सेव ठाने सुर नर सब ।१०॥ 
द्यानत चक्री जुगलिये, भवनपती पाताल । 
सुगेडन्द्र ग्रहमिद्र सव, अ्रधिक भ्रधिक सुख भाल ।। 
अधिक भ्रधिक सुखभाल, काल तिहु नत गुनाकर । 
एकसमे सुख सिद्ध, रिद परमातम पद धर ॥ 
सो निहचं तू श्राप, पापविन क्यौ न पिदखानत । 
दरस म्यान थिर थाप आपमं प्रापसु यानत ।।११॥। 


(२८) भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास मे कहते है ~ 
[ कवित्त। 

ज्ञानमेदहै ध्यान मेदहै वचन प्रमाणम है, 

स्पे सुथान में है ताहि पह्चानिरे। 

उपजे न उपजत मूए न मरत जोई, 

उपजन मरन व्योहार ताहि मानिरे।। 


( सहजसुख-साधन 


रावसो न रंकसो है पानीसो न पकसोष, 
ग्रतिदही श्रटकसो है ताहि नीके जानिरे। 
ग्रपनो प्रकाश करे श्रप्टकर्मं नाण करै, 
एेसी जाकौ रीति श्रेया" ताहि उर प्रानिरे ।१३॥ 


[सवया इकतीसा] 

जसो वीतराग देव कदमो द स्वरूपसिद्ध, 

तेसो ही स्वरूप मेरो यामे फेर नाही है। 

ग्रप्ट कमं भाव की उपावि ममे कहू नारि, 

प्रप्ट गृण मेरेसोतौ सदा मोहि पाहिदै1 

्ञायक स्वभाव मेरो तिहु काल मेरे पास, 

गुर जे श्रनन्त तेऊ सदा मोहिमाहीदहु। 

एेसोदै स्वरूप मेरो तिहु काल सुद्धरूप, 

ज्ञान दृष्टि देखतं न दूजी परखछाही द ।1६॥ 

[ सवंया तेसा] 

केवल रूप महा भ्रति सुन्दर, प्रापु चिदानंद शुद्ध विराजं । 
श्रन्तरदृष्टि खुलं जव ही तव, ग्रापुही मे श्रपनो पद छाजं ॥ 
सेवक साहिव कोड नही जग, कोटैको खेद करं किट्‌ काज । 
ग्रन्य सहाय न कोड तिहार जु, म्रन्त चल्यो ग्रपनो पद साजं ।।३६॥ 
ए मन मृढ कटा तुम भूलेहो, हसं विसार लगे परद्धाया । 
यामे स्वरूप नही क तेरो जु, व्याधिकौ पोट वनाई ह काया ॥ 
सम्यक रूप सदा गुणतेरोसु ्रौर वनी सव दही भ्रम माया। 
देखत रूप ग्ननूप विराजत, सिद्ध समान जिनन्द वताया ।४७॥। 
चेतन जीव निहारहु अतर, ए सवदै परकी जड काया । 
इन्द्रकमान ज्यो मेषघटामहि, णोभत टै पे रदँ नहि छाया ॥ 


रन समै सुपनो जिमि देखतु, प्रात वहे सव भूठ वताया । 
त्यो नदि नाव सयोग मिल्यौ तुम, चंतहु चित्तमे चेतनराया ।।४८॥1 


जीष का एकत्व | { १६१ 


सिद्ध समान चिदानन्द जानिके, थापत है घटके उरके बीच । 
वाके गुण सब बाहि लगावत, भ्रौर गुणहि सव जानत कोच ।। 
ज्ञान श्रनत विचारत श्रतर, राखत है जियके उर सीच । 
एसे समकित शुद्ध करतु है, तिनतं होवत मोक्ष नगीच ।!९३।) 


[सवेया इकतीतता |] 


जवे चिदानद निज रूप को सभार देखे, 
कौन हम कौन कमं कहा को मिलाप । 
रागद्वेष श्रम ने भअ्रनादि के भ्रमाय हमे, 
ताते हम भूल परे लाग्यो पुण्य पापरहै।। 
रागद्वेष भ्रम ये सुभाव तो हमारे दाहि, 
हम तो भ्रनत ज्ञान, भानसो प्रताप है) 
जेसो शिव खेत वसे तंसो ब्रह्म यहा लसै, 
तिहु काल शुद्धरूप भया" निज भ्राप है ।।६॥ 


जीव तो श्रकेलो है त्रिकाल तीनोलोकमध्य, 
ज्ञान “पुज प्राण जाके चेतना सुभावदहै। 
श्रसख्यात परदेश पूरित प्रमान बन्यो, 
ग्रपने सहज माहि श्राप व्ह्राव है॥ 
रागद्वेष मोह तो सुभाव मेन याके कटू, 
यह तो विभाव पर संगति. मिलाव है। 
श्रातम सुभाव सौ विभाव सौ प्रतीत सदा, 
चिदानद चेतवेको एसे मे उपाव है ।।१०।। 


[ छष्पय | 
ऊरधं मध श्रध लोक, तासु में एक तिहु पन। 
किसिहि न कोड सहाय, याहि पुनि नाहि दुतिय जन ॥ 
जो पूरब कृत कमं भाव, निज भ्राप बध क्ियि। 
सो दुख सुख दयरूप, आय इहि थान उदय दिय ।। 


१९२ | | सहजसुख-साधनं 


तिहि मध्य न कोऊ रख सकति, यथा कर्म विलसंत तिम । 
सब अगत जीवे जग मे फिरत, ज्ञानवत भाषत इम ।१३।। 


[सवया हइकतीसा | 
ग्राम म्रनोपम है दीसं राग द्वेष विना, 


देखो भव्य जीव । तुम श्राप मे निहारकं । 

कमंकोनमश्मश कोऊमेमंकोन वश कोऊ, 

जाकी सुद्धताई मैन श्रौर श्राप टारके।। 

जेसो शिव खेत बसं तसो ब्रह्म इहा लसै, 

इहा उहा फेर नाहि देखिये विचारकं । ^~ 

जेई गुण सिद्धमाहि तेर्‌ गुण ब्रह्ममाहि, 

सिद्ध ब्रह्य फेर नाहि निश्चय निरधारकं ।1२॥ 

[ छप्पय | 

त्रिविधि करमते भित, भिन्न पररूप परसते। 
विविधि जगत के चिन्ह, लखं निज ज्ञान दरसतं ।। 
वसँ श्रापथल माहि, सिद्ध सम सिद्ध विराजि । 
प्रगटहि परम स्वरूप, ताहि उपमा सब छाजहि ॥ 
इह॒ विधि श्रनेकं ॒गुणब्रहममहि, चेतनता निर्मल लस । 
तस पद त्रिकाल वदत भविक, शुद्ध स्वभावहि नितं बसँ ।।६।। 
ञान उदित गुण उदित, मुदित भई कमं कषाये । 
प्रगटत पमं स्वरूप, ताहि निज लेत लखाये ।। 
देत परिग्रह त्याग, हेत निहचं निज मानत। 
जानत सिद्ध समान, ताहि उर अन्तर ठानत॥ 
सो श्रविनाशी श्रविचल दरब, सवं ज्ञेय ज्ञायकं परम । 
निरमल विशुद्ध शाश्वत सुथिर, चिदानद चेतन धरम ।८॥) 


[ सवया इकतीसा | 
वणं मे न ज्ञान नहि ज्ञान रसपचनमे, 
फसंमेनज्ञान नही ज्ञान कहू गन्धमे। 
रूप मे न ज्ञान नही ज्ञान कटू ग्रन्थनमेः 
शब्दमे न ज्ञान नही ज्ञान कमं बन्धमे ।। 


शीव का एकश्व | [ १६३ 


इनत भ्रतीत को श्रातमं स्वभविं लसे, 

तहा बसे ज्ञान शुद्ध चेतना के खन्धमे। 

एेसो वीतराग देव कल्यो है प्रकाशमेन; 

ज्ञानवत पावै ताहि मृढ पावै ध्वध॒मे।१०॥ 

जहा तोहि चलबो है साथ तू तहाको दंडः 

इहा कहा लोगन सोरह्यो तु लुभायरे। 

सग तेरे कौन चले देख तू विचार हिये, 

पुत्र कं कलत्र धन धान्य यह कायरे ॥ 

जाके काज पाप कर भरत टै पिड निज, 

हं है को सहाय तेरे नकं जब जायरे । 

तहां तौ श्रकेलो त्तु ही पाप पुण्य साथी दोय, 

तामे भलो होय सोई कीजे हसराय रे € 

भ्रं देखे रूप जहा दौड तू ही लाभे तहा, 

सूने जहा कान तहा तूही सुने बात है। 

जीभ रस स्वाद धरं ताकोतु विचार करे, 

नाक सूघ बास तहा तुही विरमात दहै ॥ 

फसं की जु भ्राठ जाति तहा कहो कौन भत्ति, 

जहां तहां तेरो नवि प्रगट विख्पात्त है । 

याही देहं देवलं मे केवलि स्वरूप देव, 

ताकी कर सेवे मन क्यं दौड़े जात्त दै ।। १७।। 
[छष्वय] 

जो जानहि सो जीव, जीव चिन ग्रौरन जानें । 

जो मानहि सो जीव, जीव चिन भ्रौरन मानें ।। 

जो देखहि सो जीव, जीव विन भ्रौर न देखं । 

जो जीवहि सो जीव, जीवगुख यह विसेखं ॥ 

महिमा निधान प्रनुभूत युत, गुण अनन्त निर्मल लय । 

सो जीव द्रव्य पेखत भवि, सिद्ध खेत सहर्जहि वसं । १४॥ 





दढा श्रध्याय 
सहज सुख साधन 


यह बताया जा चुकारहै किं ससार श्रसार दुःखमयहै, शरीर प्रशुचि 
वे श्रथिर दै, इन्द्रियो के भोगो का सुख प्रतृप्तिकारी व तुष्णावद्धेक है तथा 
सहज सुख प्रपने ही भ्रात्माका स्वभाव दहै। भ्रात्मा भ्रपनी सत्ताको भिन्न 
रखता है । श्राप प्रकेलाही कमं के सयोगवश दुःख सुखं उठाता हृत्रा भव - 
भव मे जन्म-मरण करतां हुश्रा भ्रमण करता है। यह्‌ श्रपनी करणीका 
प्राप ही उत्तरदायित्व रखता है । को इसके दुख को वटा नही सकता, हर 
नही सकता 1 श्रात्मा का स्वभाव बिलकुल शुद्ध ज्ञातादृष्टा ्रानन्दमयी तथा 
परम शात प्रौर निविकारदहै। सिद्ध भगवान के समान ही प्रत्येक श्रात्माका 
स्वभावदहै। श्रब यह बताना कि सहज सुख जो श्रपने ही पास रहै, भ्रपना 
गुर है वह श्रपनेको कंसे मिले? सहज सुखका स्वादभ्राना ही हमारी 
विषय सुख कौ तुष्णा के रोग को शमन करने का एकमात्र उपाय है 1 


किसी वस्तु का स्वाद लेने के लिये यह्‌ श्रावश्यक है कि स्वाद को लेने 
वाला ज्ञानोपयोग उस वस्तुकीश्रोर एकाग्र हो जावे ग्रौर उस समय दूसरी 
चिन्ताग्रो से रहित हो जवे । उस वस्तु की ओ्रोर ज्ञान की थिरता ही उस वस्तु 
कास्वाद भ्रनुभव करनेमे कारणरहै। जैसे मिष्टजल सरोवरमेहैणेसा 
जानते हुये भी मिष्ट जल का स्वाद.तब ही ्रावेगा जब जल को लेकर जिह्वा 
इन्रिय के द्वारा स्पशं कराया जायेगा श्रौर मति ज्ञानोपयोग थिर होकर उधर्‌ 
एकाग्र होगा 1 यदि किसी प्रौर काम की तरफ उपयोग आकुलित्त हौगा तो 
जल को पीते हये भी जल का स्वाद नही भासेगा । 

यदि हमारा ध्यान किसी श्रौर कार्यमे है श्रौर कोई खटमल काट रहा 
है तो हमको वेदना नही होगी । जब उपयोग स्पशं इन्दि के द्वारा उस काटे 
हये स्थल पर जाकर सकेगा तब ही उस वेदना काजञान होगा । उदास चित्त 
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होने पर बढिया वस्त्र व रत्नमयं श्रोभूषण पहनने पर भी सुख की वेदना नहीं 
होती, क्योकि उपयोग उनकी सुन्दरता की भ्रोर उपयुक्त नही है । जब उपयोग 
उन वस्त्र व भ्राभूषणो की तरफ राग सहित लवलीन होगः तब उनके स्पशं 
का स्वाद श्रायेगा । 
एक शोकाकुल मानव तीव्र धन की हानि से पीडित है, उसकी प्रियतमां 
स्त्री उसको प्रेमपू्वेक अआलिगन करतौहै तो भी उस शौकातुर का उपयोग 
स्त्री के स्पशं मे लवलीन न होने से उसको स्त्री के स्पशं का स्वाद नही भ्रायेगा। 
कचहरी जाने की शीघ्रता मे बहुत ही सुन्दरवे रसीली रसोई भी खाई हुई 
्रपने स्वादके रस का भान नही कराती है क्योकि उपयोग रसोई के खानेमे 
लवलीन नही है किन्तु व्यग्रहै। एक बैरागी साधु के गले मे बहुत ही सुगधित 
पष्पो की माला डाल दी जाती है, उस साधु का उपयोग रागसहित उस माला 
की सुगन्ध लेने मे उपयुक्त नही होता है इसलिये उस साघु को उस सुगन्धी का 
सुख विदितं नही होता । 
एक बहुत सुन्दर स्त्री का चित्र किसी रोग की पीडा से पीडि मानव 
के श्राखो के सामने लाया जाता दहै, वह पीडाके भ्रनुभवमे लीन ह । उसके 
भीतर रागसहित उसचित्रके देखने काभाव नही होता है। श्रतएव उस 
सुन्दर चित्र को देखने का स्वादं उस व्यग्रचित्त रोगी को नही प्रायगा । एक पति- 
व्रता स्त्री पति के वियोग से चिन्तातुर बैठी है, उसके सामने नाना प्रकारके 
सुरीले गान किये जाते हँ परन्तु उसका ज्ञानोपयोग रागसहित उसको नही 
सुनता है, उन पर उपयोग नही लगता है इसलिये गन सुनने का सुख उस 
दु खित प्रबला के भ्रनुभव मे नही श्राता है। इससे सिद्ध है कि इन्द्रिय सुख व 
, दुभ का भान तबही होता है जब ज्ञानोपयोग की स्थिरता होती है । 
एक मजदूर नगे पैर ज्येष्ठ की धूप मे भार लिये कोसौ चला जाता है, 
उसको पग के जलनेकादु ख नही होता क्योकि उसका उपयोग पैसा लाभ 
। करने मे उलभा है, वह उस पग की पीडा सरागभाव से श्रनुभव नही करता है। 
उसी जेठ मास को धूपमे यदि किसी धनिककोजो बिना जूता पहने व छतरी 
लगाए कभी नही चलता है, दस कदम भी नगे पैर चलने को बाधित किया 
। जावे तो वह उपयोग उधर को ही लगाता हृश्रा बहूत दु ख म्नुभवे करेगा! 
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एक साधु, प्रात्मध्यान मे तत्लीन है, रीर पर डम - मच्छर काटते है, साधु 
को किचित्‌ भी कष्ट नही होता है क्योकि उपयोग उस तरफ नही प्राया ह । 
ध्यान हटते ही जसे ही उपयोग उधर श्राता है वह्‌ काटने की वेदना को श्रनुभव 
करता टै । 

इसी तरह जव सहजसुख भ्रात्मा मे है, ग्रात्मा का स्वभाव है तव उसके 
लाभका यही साधन दै किं हम श्रपना उपयोग सव श्रोर से खीचकर एक श्रपन 
भ्रात्मा पर ही लगाव । प्रात्माके स्वभावे केज्ञान मेधिरतासेजमे। जिस 
समय उपयोग सवं प्रपने ्रात्मा से भिन्न द्रव्य तथा भावो से हटकर ग्रपने आत्मा 
केही गुद गुणो मे रमण करेगा तव्‌ ही सहजमुख का स्वाद भ्राएगा । 

इसविये श्रावर्यक है कि सहजसुख जिसमे है उस म्रात्मा को भली 
प्रकार पह्चाना जावे । यहु विश्वास लाया जावे कि्रात्माह ग्रौर उसका 
स्वभाव इस तरह काहे श्रौर उसी विश्वासयुक्त भ्रात्मा के ज्ञान मे उपयौगको 
स्थिर किया जवि 1 इसी को रतनत्रय मागे कतै हे ! सम्यग्द्ंन, सम्यग्ज्ञानं 
तथा सम्यक्चारित्र कौ एकता को रत्नत्रय मामं कहते है 1 यही सहजसुख का 
साधन दै । 

ग्रात्मा का स्वभाव शुद्ध, सिद्ध समान, जानानेद वीतरागमयहै । यह 
द्ढ श्रद्धानं सम्यग्दशन रै । इसी दृढ श्चद्धा सहित भ्रात्मा के स्वभावकानज्ञान 
खम्यग््नान है तथा इसी श्रद्धा सदित ज्ञान मे धिर होना सम्यक्चारित्रिहै।ये 
तीनो भी श्रात्मा से भिन्न नही है, ्रात्माही है । जेसे श्री महावीरस्वामीका 
श्रद्धान व महावीर स्वामी का ज्ञान व महावीर स्वामी का ध्यान महा- 
वीर स्वामी से भित नही दहै, तीनों का लक्ष्यविदु एक महावीर स्वामी दै। 
सुवर्णं का श्रद्धान, सुवणं का ज्ञान व सुवणं ॑का ध्यान सुवणं से भिन्न नही दै, 
सुवणंही है । प्रतएव श्रात्मा ही स्वय श्रपने लिये श्राप ही सरहजसुख का स्ताप्रन 
है । श्रथति आत्मा श्रान दी श्रपने ध्यान ते सहजसुख कोपा लेता है ! इसलिये 
ग्रात्मा का ध्यान या ्रात्मा का भ्रनुमव ही सहज सुख का साधन हे । 

यह्‌ ज्ञानोषयोग पाच इन्द्रियो के विषयो मेयामन के विचारोमे 
उलमा रहता है । इसी को इनसे हटाकर जव भ्रातमस्थ किया जाता रै, तब ही 
श्रात्मा का ध्यान हौ जाता है । जसे एक मानव किसी एेसे घरमे बैठादहै जिस 
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छ. दिशाश्रोमे छ खिडकि्यां है ¦ वह इन खिडकियो केद्वारा सदा ही बाहर 
देखा करता है 1 एक खिडकी को छोडकर दूसरी मे, उसको छोडकर तीसरी मे, 
उसको छोडकर चौथी मे, फिर किसी मे, फिर किसौ मे,,.इस तरह इन खिड- 
कियोके द्वारा बाहर ही देखा करता है, कभी भी खिडकियो से देखना बन्द 
करके श्रपने घर को नही देखता है । यदि वहु खिडकियो से देखना बन्द करदे, 
भीतर देखे तो उसे ्रपने घरका दशन हो जावें। पांच इन्द्रिया प्रौर मनये 
छह खिडकिया है, इनसे हम बाहर देखा करते है । रात दिन इन ही के विषयो 
मे उपयोग को रमाते है । इसीसे हमे श्रपने श्रात्मा क्रा दशन नही होतादटै 
यदि एक क्षणभर के लिये भी इनसे उपयोग हटाले ग्रौर भीतर देखें तोहमे 
श्रपने भ्रात्मा का दशंन हौ सकता है । 

जिसका हमको ध्यान करना वहु श्राप हीरहै, कोई दुसरी वस्तु नही 
है । उपयोग जब श्रात्मा के सिवायजो जो श्रन्य पदा्थंदहै, भावया पर्ययं 
है उनसे हटेगा तब ही आत्मा का ग्रनुभव हो जायेगा । सच्चा ज्ञान व सच्चा 
वैराग्य ही प्रात्मध्यान का साधक है। 

सच्चा ज्ञान तो यह कि यहु ग्रात्मा स्वभावसे शुद्ध दहै, विभावसे 
ग्रशुद्ध है । सच्चा वैराग्य यह है कि मेरे श्रात्माका हितकारी श्रात्मा के सिवाय 
कोई श्रौर पदार्थं नही दहै । ्रत्माही मे म्रात्मा की ब्रटूट अमिट ध्रव सम्पत्ति 
दे । इसे किसी ्रौर वस्तुसे राग करने की जरूरत नही दहै हमे श्रपने प्रात्माका 
ज्ञान दो श्रपेक्षाग्रो से करना चाहिये ~ एक निष्वयनय, दूसरा व्यवहारनय । 
जिस दृष्टि से पदाथं का मूल शुद्ध स्वभाव देखने मे प्राता है । उस दृष्टि, 
म्रपेक्ला, नय को निश्चय नय कहते है । जिस दृष्टि से पदार्थं का भेद रूप स्वरूप 
व श्रणुद्ध स्वभाव देखने मे श्रातादहै उस देष्टि, श्रपेक्षा, नयको व्यवहारनय 
कहते हैँ । वस्तु को शुद्ध ग्रशुद्ध जानने का उपाय यही है, श्रत इसको निश्चय 
नय तथा व्यवहारनय दोनो से जाना जावे । 

हमारे सामने एक मैला कपडा है । जब तक इसको निष्चयनय तथा 
व्यवहारनय दोनो से न जाना जायेगा तव तक इसको साफ़ करने का उपाय नही 
बन सकेगा । निश्चय नय से कपड़ा स्वभाव से सफेद रई का बना हुभ्रा है इस- 
लिये सफेद स्वच्छं है । भ्र्थात्‌ निश्चयनय से देखते हुए वही मेना कपडा सफेद 
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स्वच्छं दिखता हे वयोकि कपडा तो उतना ही है, मैल तो ऊपर से चदा हप्र 
पुश्राहैयाचढी हई रजहै, या चदा हृश्रा पसीना है, कपडे का स्वभाव श्रलग 
है, मेल का स्वभाव प्रलग है, मेल है सो कपडा नही, कपडा है सो वैल नही, 
इसलिये श्रसल मे मूल स्वभाव मे कपडा सफेद स्वच्छ है रेसाही कपडे को 
देखना निश्चयनय का काम है । व्यवटारनय से कपडा मैला है क्योकि मल ने 
स्वच्छता को टंक दियादै। कपडा मेला दिखता है। मैल कं सयोग से मली. 
नता कपडेमे हो रही है । कपडे कौ वतंमान श्रवस्था विभावरूप है, ्रशुद्ध दै 
दोनोदहीद्ष्टियोसेदो भिन्न बातो को देखना ठीक है, निश्चयनय से कपडा 
स्वच्छ है, यह्‌ स्वभाव की दृष्टि भी ठीक है! व्यवहारनय से कपडा मलीन है, 
यह विभाव क दृष्टि भी ठीक है यदि कोई एक ही दुष्टिको माने दूररी दृष्टि 
कोसर्वंथान मने तो ज्ञान उस मेले कपडेका ठीकमन होगा । श्रौरक्भीभी 
कपडा साफ नही किया जा सकेगा । 
यदि कोई निश्चयनय का पक्ष पकडकर यहु ही माने कि कपडा स्वच्छं 
ही है, उजला ही है, यह मेला है ही नही तो माननेवाला कभी कपड को साफ 
करने का उद्यम न करेगा! इसी तरह यदि कोई व्यवहारनय का पक्ष पकडकर 
यह ही माने कि यहु कपडा मला हीह, मैला ही रहना इसका स्वभावदहै, तो 
एेसा मानने वाला भी कभी कपड की स्वच्छ न करेगा  दोनोमे से एक दुष्टि 
से देखने वाला कभी भी कपड को साफ नही कर सकता । जो कोई दोनो 
दृष्टयो से कपडे को देखेगा किं यह कपडा स्वभाव से तो स्वच्छ है परन्तु वते- 
मान मे इसकी स्वच्छता को मैलने ढँक दिया है, मैल कपडा नही, कपडा मेल 
नही, दोनों श्रलग २ स्वभाव वाले रहै तब श्रवश्य मेल को किसी मसाले से धौया 
जा सकता है, ठेसा यथार्थं ज्ञान एक , बुद्धिमान को होगा श्रौर वहु कपडे को 
श्रव्य स्वच्छ कर उलेगा । इसी तरह यह श्रात्मा दोनो नयो से जानने योग्य 
है । निष्चयनय से यह बिल्कुल निराला, श्रकेला, सिद्ध समान शुद्ध है, ज्ञाता 
है, दृष्टा है, निविकार है, वीतराग है, भ्रम्‌ तिक है, परमानन्दमय है, इसमे कोई 
मलीनता व श्रशुद्धता नही है \ न इसके ्राो कर्मो का बन्धनदहै न रागद्रेष 
क्रोधादि भावकर्म है, न शरीरादि नौकमं है । इसके मन, वचन, कार्यं नही है । 
यह्‌ एकाकी, स्वतत्र, परम शुद्ध स्फटिकमणि के समानरहै। यहीइस भ्रात 
द्रव्य का निज स्वभाव है, मूल स्वभाव दै, निजतत्व हे । 
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व्यवहारनय से यह श्रात्मा कर्मं बध सहित है, पापपुण्य को रखता है, 
सुख दुख को भोगताहै। क्रोधादि भावोमे परिणमतादै, इन्दरियोवमनसे 
बहुत थोडा जानता है । यह बहुत सी बातो का भ्रज्ञानी है । वतमान मे पुद्गल 
के सयोगसे जो इसकी प्रशुद्ध सासारिकं प्रवस्थाष्टोरहीदहै इस बातकाज्ञान 
व्यवहार नय या पर्याय दृष्टि द्वारा देखने से होता है । दोनो ही वातं श्रपनी २ 
ग्रपेक्षा से सत्या्थं है । 


स्वभाव श्रात्मा का शुद्ध है, विभाव ब्रशुद्ध है । यदि निश्चयनयका 
पक्ष ही ग्रहा करके सर्वथा ही श्रात्मा को शुद्ध मानने तो कभी प्रात्माको 
शुद्ध करने का यत्न नही हो सकेगा प्रौर जो व्यवहारनय का पक्ष ही ग्रहण 
करके सर्वथा ही श्रात्मा को अ्रशुद्ध ही मानले तोभी शुद्ध करने का यत्न नही 
हो सकेगा । यत्न तब ही हौ सकेगा जब निश्चयनय से स्वभाव मे शुद्ध होने पर 
भी व्यवहारनय से विभावमेहो रहार इसलिये श्रशुद्ध है । यह श्रशुद्धता 
पुद्गल के सयोग से है । इसलिये इस सयोग को हटाया जा सकता है, एेसा 
भाव जव होगा तब ही श्रात्मा के शुद्ध करने का प्रयत्न हौ सकेगा । यही 
भ्रात्मा का सच्चा ज्ञान है । सच्चा वैराग्य है, श्रात्मा कास्वभावमे रहनाही 
म्रात्मा की सुन्दरता है! यदि यहस्वभाव मेहो, इसे किसी बात के जानने 
देखने को चिन्ता न हो, कोई क्रोध, मान, माया, लोम काक्लेशन दहो, 
कोई तृष्णानहो, कोई दुखेन हो, कोई विकारन हो, कोई जन्म-मरणन 
हो, सदा ही श्रपने स्वाभाविक सहज सुखका श्रनुभव हो । कमं का सयोग 
तथा शरीर का सम्बन्ध इसके गुणो का घातक है, इसकी सुन्दरता को बिगाडने 
वाला है, इसे श्राकुलित, सेदित, शोकित, रखने वाला है । 


ग्रतएव मे किसी भी परमाण मात्र पुद्गलसे प्रयोजन नहीरहै,न 
पुण्यसे, न पापसे, न सासारिकक्षरिकसुखसे, नदुखसे, न इन्दर ग्रहमिद्र पद 
से, न चक्रवर्ती विद्याधर, नरेन्द्र पदसे । कोई भी ससार की श्रवस्था मेरे लिये 
हितकारी नही है । एेसा सच्चा वैराग्य हो तो ससार मात्र विरस दीखे । सर्वही 
कर्म का सथोग त्यागने योग्य दीखे, सिवाय निन स्वभाव के ग्रौर सवको श्रकार्य- 
कारी स्वेभ.व विकारक जानकर सबसे मोह राग्देषप छोड देना यही सच्चा 
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वैराग्य दै । सच्चं ज्ञान व सच्चे वैराग्य के साथ आत्म ध्यान करना ही रत्न- 
त्रय धर्महै या सहज सुख का साधन है। 

जसे मलीन कपङे को स्वच्छं करने के लिये कपडा स्वच्छ है, मैल के 
संयोग से मैला है । इत्त सच्चे ज्ञान को तथां कपडे के स्वभाव को ठढकने वादे 
मेल कौ कोई जरूरत नही है, यह्‌ कपडे के लिए प्रहितकारी है, से सच्चे 
वैराग्य की जरूरत है, श्रौर साथ साथ इस सच्चे ज्ञान व वैराग्य को लिये हृए 
कपडे पर ध्यान लगाने कौ जरूरत है, तब कपड़ा स्वच्छ होगा वैसे ही ज्ञान 
वैराग्य के साथ भ्रात्माके ध्यान से श्रात्मा शुद्ध होगा । 

यदि कोई कपडे को स्वच्छ करने की इच्छा रखता हु्रा कपडे पर 
मसाला रखके इधर उधर ध्यान रक्खे, कपडे पर ध्यान न॒रक्खे व एक चित्त 
हो कपड़े पर बलपूर्वेक रगड न लगवेतोकभीभी कपडे कामैलनक्टेगा 
रौर वह कपड़ा कभी भी स्वच्छन होगा) इसी तरह कोई सच्चे ज्ञान वैराग्य 
सहित होकर व्यवहार चारित्र का मसाला लेकर यदि श्रात्माको शुद्ध करना 
चाहे, जप तपं करे, सयम पाले परन्तु उपयोग को एकग्र न करे, ्रात्मा मे ध्यानं 
न लगावे, ्रात्मानुभव न करे तो कंदापि भ्रात्मा शुद्धन होगा । 

ग्रात्मा के शुद्ध करनेकाव सहज युख के पाने का एक मात्र उपाय 
ग्रात्मध्यानदहै।1 जो उपाय सहज सुख पानेकारहै वही उपाय भ्रात्माके मैल 
काठनेकारहै । भ्रात्मा के कमं मैल का सयोग रागदेष मोह भावोसे होता है। 
तव कर्मं मैल का कटना - दूर होना वीतराग भावो से होता है । जब ्रात्म - 
ध्यान किया जाता है, सच्चे ज्ञान व सच्चे वेराग्य के साथ शुद्ध श्रात्मा के 
स्वभाव मेँ एक तान (लीन) हृश्रा जाता है तब वीतरागता का भ्रश बढता 
जाता है! यही ध्यान की अग्नि है जौ कमं - ईधन को जलाती है । 

जिस श्रात्मध्यान से सहज सुख का स्वाद भ्राता है उसी प्रात्मध्यान से 
श्रात्मा कां कर्ममैल कटता है । तथा इसी ्रात्मध्यान सेभ्रात्मा का बल प्रधिके 
श्रधिक प्रगट होता है । ब्रन्तरायकर्मं का मैल जितना जितना केटता है उतना 
उतना श्रात्मबल बढता जाता है । श्रात्मध्यान कै भीतर एक गुण प्रौर प्रगट 
हो जाता है, वह है धैयै, धैय इतना श्रधिक बढ जाताहै कि भ्रचानक सकटो 
के व श्रापत्तियो के श्राने पर वह्‌ श्राकुलित नदी होता है, कर्मो का उदय मानकर 
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सतोप्री रहता है, तथा ग्रात्मा को श्रविनाशी ष श्रजर श्रमर मानता हुश्रा वहं 
सासारिक श्रापत्तियो से प्रात्माका कुच भी विगाड नही समभता है) वडे-वड़ 
उपसं श्राने परभी वह्‌ मेरु पर्व॑तके समान ्रचलं रहता है । 


जैसे मिश्री का कण एक क्षण मात्र जिह्वा पररहैतो भी वह्‌ उतनी 
कैर ही मिष्ट स्वाददेताहै, वैसे श्रात्मा का ध्यान यदि बहुत ही श्रल्प ममय 
तक रहे तौ भी वह सहज सुख का स्वाददेतारहै। एक मिनट कै सार सेकण्ड 
होते है, एक सेकन्ड केभीसौ भागकरो। इस सौ्वे भाग भी यदि उपयोग 
श्रात्मस्थहोजवेतो भी सहज सुख श्रनुभव मे म्रायेगा । प्रतएव भ्रात्मध्यान 
के ग्रभ्यासी को समता भःव के साथ जितनी देर तक लगातार ध्यान लग सके, 
्राकुलतान हो, उतनी देर ही भ्रात्मध्यान करके सन्तोष मानना चाहिये । 
प्रधिक समय तक प्राम स्थिरता करने की चिन्ता व घबराहट नही लानी 
चाहिये 1 बडे बडे शक्तिशाली व बडे वड वीर वैराग्यवान पुरुष भी भ्रात्मा करा 
ध्यान लगातार दो घडी के भीतर.ही भीतर कर सक्ते है । दो घडी श्रडतालीस 
(४८) मिनट को होती है, 


एक बात श्रीर याद रखनी चाहिये कि श्रात्मध्यान पदाकरने की क्षमता 
भ्रात्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना है । भावना बहुत देर तक की जा सकती 
है । भावना करते करते यकायक ध्यान पेदाहोताहैजोकमया श्रधिक देर 
तक विलकुल एकाग्र रहता टै । ध्यान के समय मन, वचन, काय, तीनो के 
व्यापार बन्द हो जाते है, चिन्तवन नही होता दहै! श्रात्माके स्वरूपमे उसी 
तरह रमणभाव हो जाताहै जसे किसी सुन्दर रूप के देखने मे उपयोग एकाग्र 
हो जाता है । उस समय ध्याता को यह्‌ विचारभी नही होतादै किमे ध्यान 
करता हू या भ्रात्माको ध्याता हू । वह दशा एक एेसी है जिसका वरन नही 
हो सकता है । उस दशा कोश्रदरेत भाव कहते टै। वहा एकश्रात्माकाही 
स्वाद विकल्प व विचार रहित होत्ता है । इस स्वानुभवरूप भ्रात्मध्यान को 
पैदा करने वाली भ्रात्मा की भावनादहै। जेसे दूध को विलोते बिलोते मक्खन 
निकलता है वेसे श्रात्मा की भावना करते - फरते भ्रात्मघ्यान या भ्रात्मसुख हौ 
जाताहै। 
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सच्चे ज्ञान के लिए कहाजाचुकादटै कि हमे ग्रात्मा को निश्चय नय 
तथा व्यवहार नय दोनो से जानना चाहिये । इन दोनो द्ष्टियो मेसेम्रात्मा 
कौ भावना करने के लिए निश्चय दुष्टि को ग्रहणा कर लेना चाहिये, व्यवहार 
दुष्टि के विपय को धारणा मे रखना चाहिये, भावना कै सामने न लाना चाहिये । 
जिस स्थान पर पहुचनादैउसस्थानपर लेजाने वाले मागं पर चलनेसे ही 
टम उस स्थान पर पहुच सकते है । हमे शुद्धात्मा का भ्रनुभव प्राप्त करना है 
प्रतएव शुद्धात्मा के स्वरूप कौ ही भावना करनी चाहिये । 

निश्चय नय ही श्रात्मा को शुद्ध बनाती है, दिखाती है। इसलिए मँ 
शुद्ध हु, निविकार हु, ज्ञायक हू, परमानन्दमय ह, परमात्मा रूप हू, यृही 
भावना वार वारकरनादही ्रात्मानुभव को जागृत करने वालीदहै। जव 
ग्रात्मानुभव हो जाता दै तव भावना बन्द हौ जाती है । तव श्रदरैतभाव, निवि- 
कत्पभाव, स्वात्मरमरणाभाव, एकाग्रभाव ही रहता है । जव तक स्वात्मानुभव 
रहता है, तव तक न निए्चय नय का पक्षया विचारदै, न व्यवहारनय का 
पक्ष या विचार दै । म्रात्मानुभव नयो से बाहर, विकल्पो से वाहूर, भ्रनिव॑चनीय 
ग्रचिन्तनीय एक परमानन्दमयी प्रमृत का समृद्रहै। इसी समूद्रमे स्नान करते 
हुए इवकी लगाना प्रात्मध्यान है | 

ग्रात्मानुभव या श्रात्मध्यान ही निश्चय रत्नत्रय है या निश्चय मोक्ष 
मागं है । इसके वाहरी साधनो मे व्यवहार रत्नत्रयया व्यवहार मोक्षमागं 
उपयोगी है जिसका वणन श्रागे किया जायेगा । यहा पर आत्मव्यान करनेके 
कुं जरूरी निमित्त कारणो को वता देना उचित होगा । ध्यान करने वलि मे 
दृढ व पक्का श्रद्धान श्रात्मा का निचय नय तथा व्यवहार नय से होना चाहिये 
तथा उसके मन मे सच्चा ज्ञान व सच्चा वैराग्य होना चाहिये, एेसा ध्याता 
ग्रात्मरस्िक होता है, श्रानन्दामृत पीने का प्रेमी होताहै। जसे कोके धरमे 
वडा ही मिष्ठ रस हो वह्‌ पुन पून उसे पीकर स्वाद को लेकर सुख भोगता है 
वैसे ही ग्रात्मरसिक वार वार जितना ही ग्रधिक हो सके ्रात्मध्यान करके 
ग्रात्मा के श्रानन्दामृत का स्वाद लेता है । 

इस घोर श्रापत्तिमय ससार के भीतर रहता हुश्रा वहु एक भ्रात्मानद 
काहीप्रोमीहो जाता है । प्रतएव जिन निमित्तो सेध्यान हो सक्तादै उन 
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निमित्तो को श्रवश्य मिलाता है । ध्यान करने वाले को समय, स्थान, मनणगुद्धि, 
पचनशुद्धि, कायणशुद्धि, आसन बैठने का व प्रासन लगाने का यौग्य उपाय करना 
ादिये तथा उस विधि का सेवन करना चाहिये जिससे ध्यान हौ सके । 


ध्यान 


काल :~ ध्यान करने का समय प्रात काल सूर्योदय के पहते से लेकर 
सूर्योदय फे पश्चात्‌ तक छ. घडी, चार घडी या दो घडी है । यह उत्तम, मध्यम, 
जघन्य है । अभ्यासं करने वाला जितना भी समय दे सके उतना ही ठीक है। 
यदिदो घडी करना हो तो एक घडी सूर्योदय के पहले से लेकर एक घडी पीच्चे 
तक करे इसी तरह मध्यम व उत्तममे करे! दोपहर को वसाभको भी, इसी 
तरह तीन काल है । मध्यम रात्रि कोभी ध्यान इसी तरह किया जा सकता 
है । इसके सिवाय जिस समय मनं लगे उसी समय ध्यान किया जा सकता है । 
सब से श्रेष्ठ समय प्रातकाल काटहै। तव समय बिलकुल शात रहता दै, 
वातावरण शीतल व सुहावना होता है । 

स्थान : - ध्यान के लिए स्थानं पवित्र, शात वक्षोभ रहित होना 
चाहिये, जहाँ पर स्त्रियो काव बच्चो का शब्दन श्रावे, पुरुषो कीबतिभीनं 
सूनाई दे । हवा श्ननुक्ल हो, न बहुत शीतहो न बहुत उष्ण हो । जितनां 
एकात होगा उतना ध्यान श्रधिक ्रच्छा हो सकेगा । पव॑त का शिखर, पवैतं 
की गुफा, वन, उपवन, नदी व॒ समद्र तट, नगर बाहर उद्यानया नशि्यो, श्री 
जिन मन्दिर का एकात स्थान, धर्मशाला काया उष्नश्रय का एकात स्थान, वं 
म्रपने धर का ही एकात स्थान जहाँ निराकूलता रहे एेसा स्थान ध्यान के लिये 
खोज लेना चाहिये । 

मन कौ शुद्धि :~ जितनी देर ध्यान करना हौ उतनी देरग्रौर सर्वं 
कामो से निश्चित हो जावे । यदि कोई काम दृस॑रो की देखभाल, रक्षायां 
प्रबन्धकाहो तो दूसरे के सुपुदं करदे, ्रपने ऊपर कोई चिन्ता न रहे । निश्चितं 
हए बिना ध्यान मे मनन लगेगा । जहाभयका कारणहौ वहा न बैठे प्रथवां 
भय का कारण सभावितहोतौो किसीभी ग्रन्य मानवको अपने साथमे रखें 
जिससे वहं रक्षा रखे । ध्याता के मन मे श्राकूलता न होनी चाहिये । मनसे 


+ [ सहजसुख-साधन 


शोक, चिपाद ्रादि दुर कर उतनी देर के लिये मन का ममत्व सबसे छोडकर 
ध्यान करने बैठे | 

वचन शुद्धि :- ध्यान मे जितनी देर लगानी हो उतनी देर मौन रहै व 
ध्यान के सहकारी मत्रो को षठ यापाठ पढ परन्तु श्रौर किसी से बातचीत 
न करे । 

काय शुद्धि :~- शरीर मे बहत भूख म हो, बहुत भरा न हो, ददं नहो, 
मलमूत्र की वाघधान हौ । शरीर भीतर से स्वस्थ हो, बाहर से भी पवित्रहो। 
शरीर पर जितना कम वस्त्र हो उतना ठीक है । वस्त्र रहित भी ध्यान किया 
जा सकता है । जिस तरह डस मच्छरादि कीबाधाको होते हुए थिरता रहै 
वसे उपाय करना चाहिये । सरदी को वाधा नही सह्‌ सके तो अ्रधिक वस्त्र 
ग्रोढले । शरीर भीतर व बाहर से निराकुलदहौ। शरीरके कारण से कोई 
वाधामनमेन भ्रावे एेसा शरीर को र्खे । 


श्रासन बेठने का -ध्यानके लिये कोई घास का श्रासन या चटाई 
या पाटा या शिला नियते करले । यदि कुन मिल सके तो पवित्रं भूमि पर 
भी ध्यान कियाजा सकता । 

श्रासन लगाना! --ध्यान करते हुए पद्मासन, श्रद्धं पद्मासन या कायोत्स्गं 
ये तीन रासन सुगम है तथा बडे उपयोगी है । प्रासन लगनेसे शरीर थिर 
रहता है । शरीर की धिरता से श्वासोच्छवास सम ॒तरह से चलतादहैव मन 
निश्चल रह्‌ सकता है 1 दोनो पम जाघो पर रक्खे, दोनो हथेली एक को दूसरे 
पर रक्खे, सीधा मस्तक सीधी छाती करके ईस तरह बैठे कि दुष्टि नाक पर 
मालूम होती हो । यह पद्मासन है । एक जाघ के नीचै एकं पग ऊपर रखं के 
पव्यासन की तरह बैठने को श्रधं पद्मासन कहते है । सीधे खडेंहो दोनो पग 
प्रागे की तरफ चार म्रगुल की दूरी पर रखकर दोनो हाथ लटकाकर ध्यान मय 
रहना कायोत्सर्म है 1 जिस श्रासन से ध्यान जमे उसी प्रासनसेवेठाजा 
सकता है ! ध्यान के वीरासन, मयरासन प्रादि बहुत से भ्रासन है । 

ध्यान की विधि -वबहुत सीधी विधि यह है कि श्रपने शरीरके भीतर 
व्याप्न प्रात्मा को शुद्ध जल की तरह निमंल भरा हृश्रा विचार करे श्रौर मन 
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को उसी जल समान श्रात्मा मे इबाये रक्खे, जव हटे तव प्रहु, सोह सिद्ध, 
भ्ररहत, सिद्ध, ॐ श्रादि मत्र पठने लगे फिर उसी मे इबोए । इस तरह बार २ 
करे । कभी कभी भ्रात्मा का स्वभाव विचार ले कि यह्‌ भ्राता परम शुदढध 
ज्ञानानन्दमयी है । 


(२) दूसरी विधि यहहै कि ग्रपने ब्रात्माको शरीर प्रमाण घ्राकार- 
धारी स्फटिक मणि की मूर्ति समान विचार करके उसौ के दशेनमे लय हो 
जावे । जब मन हृदे तब मत्र पठता रहे, कभी - कभी भ्रात्मा का स्वभाव 
विचारता रहे । 


(२) तीसरी विधि यह है कि पिडस्थ ध्यान करे । इसकी पाच धार- 
णाग्नोका क्रमश श्रभ्यास करके श्रात्मा के ध्यान पर पहुच जावे । पाच 
धारणाग्रो का स्वरूप यह्‌ है - 


(क) पायिवी धारणा ~ इस मध्य लोक को सफेद निर्मल क्षीर समूद्र- 
मय चितवन करे । उसके मध्यमे ताए हुए सुवणं के रग का एक हजार पत्रो 
का कमलं एक लाख योजन का चौडा जम्बूद्वीपं के समान विचारे, इस 
मध्यमे कणिका को सुमेरु पवेत के समान पीत वणे का सोचे । इस पवेत के 
ऊपर सफेद रग का ऊचा सिंहासन विचारे । फिर ध्यान करे कि मै इस सिहा- 
सन पर पद्मासन बेठा हु । प्रयोजन यह हैकि्म सवं कर्मं मल को जलाकर 
भ्रात्मा को शुद्ध करू । इतना चिन्तवन पाथिवी धारणा है । 


(ख) श्राग्नेयी धारणा ~ उसी सिंहासन पर वैठा हृश्रा यह सोचे कि 
मेरे नाभिमण्डल के भीतर एक सोलह पत्रो का निमेल सफेद खिला हृश्रा कमल 


उपर को रोर मुख किथे हए है । उसके सोलह पत्रो पर सोलह भक्षर पीत रग 
के लिखे विचारे । 


्रभ्राइरईउञ्क्ऋ्लुन्‌ एणेग्रोग्नौश्रश्र । उस कमल के 
नीचे कणिका मे चमकता हृश्रा है भरक्षर विचारे फिर इस नाभिकमल के ऊपर 
हदय मे एक श्रयोमुख ग्रौधा भ्राठ पत्रों का कमल विचारे जिसके पत्रो पर 
ज्ञानावरण॒ ्रादि भ्राठ कर्मो को स्थापित करे । फिर यह सोचे कि नाभि कमल 
के मध्यमेजो हुः मन्त्र है उसकी रेफ से धुभ्रा निकला, फिर श्रग्नि का फुलिगा 
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उठा, फिर लौ उट प्रौर वह्‌ बहकर हदय के कमल को जलाने लगी । वही 
प्रग्नि की शिखा मस्तकपरश्रा गई श्रौर चारो तरफ शरीर के उसकी रेखा 
फलकर त्रिकोण मे बन गई । तीन रेखाग्रो कोर र ्रग्नि मयश्रक्षरो से व्याप्तं 
देखे तथा तीनो कोनो के बाहूर हूर एक में एक एक साथिया अरग्निमिय विचारे 
भीतर तीनो कोनो पर ॐ र॒शअ्रग्निमय विचारे तब यह ध्याता रहै कि बाहर 
का श्रग्नि मडल धूम रहित शरीरकोजलारहा है व भीतर की श्रग्नि शिखां 
ग्राठ कर्मोकोजलारहीहै। जलाते जलाते सर्वं राख हो गई इतना ध्यान 
करना सो भ्राग्नेयी धारणा है| 

(ग) मारुती धारणा :- वही ध्याता वही बैठा हूश्रा सोचे कितीत्र 
पवन चल रही दहै, जोमेघोकोउडा रहीहै, समृद्र कोक्षोभित कररहीषदै, 
दशो दिशाग्रोमे फल रही है, यही पवन मेरे ्रात्मा के उपर पडी हुई शरीर 
व क्मकेरजकोउ्डारहीहै। एसा ध्यान करना पवन धारणा है । 


(घ) वारणौ धारणा ~ वही ध्याता सोचे कि बडी काली काली मेघौ 
की घटाए श्रा गई । उनसे मोती के समान जल गिरने लगा तथा श्रधंचद्राकार 
जल का मडल प्राकाशमे बन गया, उससे अ्रपने श्रात्मा पर जल पडताहुभ्रा 
विचारे कि यह जलं बची हुई रज को धोरहादहै) एेसा सोचना जल 
धारणा है । 

(३) तत्वरूपवतीं धारणा - फिर वही ध्यानी सोचे कि मेरा भ्रात्मा 
स्वं कर्मो से रहित व शरीर रहित पुरुषाकार सिद्ध भगवान के समान शुढ है । 
एसे शुद्ध श्रात्मा मे तन्मय हो जावे । यह्‌ तत्वरूपवती धारणा ह । 

(४) चौथी विधि यहदहैकिपदोके दारा पदस्थ ध्यान किया जावे। 
उसके श्रनेक उपायहै। कुं यहां द्यिजातेदहै किह मत्रराज को चमकता 
हुग्रा नासाग्र पर या भौहों के मध्य पर स्थापित करके चित्त को रोके । कभी 
मनहटेतो मत्र कहे व प्रहुत सिद्ध का स्वरूप विचारा जवे। 


(ख) ॐ प्रणव मनर को हृदयकमल के मैष्य मे चमकता हुश्रा विचारे । 
चारो तरफ १६ सोलह स्वर व कवर्गं, चवगं, टवगं, तवग, पवग वयरलव 
पसह इन सव व्यजनो से वेष्ठित विचारे कणिका मे १६ स्वर विचार 
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ले व अ्राठ पत्तो पर शेष श्रक्षरो कोबाट ले ग्रौर घ्यान करे । कभी कभी ॐ 
का उच्चारण करे कभी पाँच परमेष्ठी के गुण विचारे । 

(ग) नाभिस्थानमेया हूदय स्थान मे सफेद रग का चमकता हु्रा 
ग्राठ पत्रो का कमल विचारे । मध्य कशिका मे सात श्रक्षर का “णमो भ्ररह- 
ताण” लिखा विचारे - चार दिशाश्रो के चार पत्रो परक्रम से “णमोसिद्धाण 
मोश्राइरियाणा, णमोडवज्फायाण, णमोलोए सव्वसाहूण” इन चार मत्र पदो 
को लिखे, चार विदिशाग्नो के चार पत्रो पर “सम्यग्दशेनाय नम , सम्यग्ज्ञानाय 
नम , सम्यक्चारित्राय नमः, सम्यक्‌ तपसे नम ” इन चार मत्रो को स्थापित 
करे, फिर क्रम से एक एक पद पर मन को रोक कर कभी - कभी पद बोलकर 
कभी भ्ररहूत भ्रादि का स्वरूप विचार कर ध्यान करे । 


(घ) मूख मे सफेद रग का एक कमल श्राठ पत्रो का सोचे । उन प्रागे 
पत्रो पर क्रम से ्राठ भ्रक्षरो को स्थापित करे, “ॐ णमो श्ररहूताण” एक एक 
ग्रक्षर पर चित्त रोके । कभी मन्त्र पदे कभी स्वरूप विचारे । 

(ड ) इसी कमल के बीच मे करणिकामे सोलह स्वरो को विचारे, 
उनके बीचमे ही मन्त्र को विराजित ध्याये । 

(५) रूपस्थ ध्यान की विधि यह हैकि समवशरण॒ मे विराजित 
तीर्थकर भगवान को ध्यानमय सिंहासन पर शोभित बारह सभाग्रो से वेष्ठित 
इन्द्रादिको से पूजित ध्यावे । उनके ध्यानमय स्वरूप पर वृष्टि लगावे । 


(६) छटी विधि सूपातौत ध्यान की है - इसमे एकदमसे सिद्ध 
भगवान को शरीर रहित पुरुषाकार शुद्ध स्वरूप विचार करके श्रपने भ्रापको 
उनके स्वरूप मे लीन करे । 


ध्यान का स्वरूप श्री ज्ञानारंव ग्रन्थ श्रध्याय ३७, ३८, ३९, ४०मे 
है वहा से विशेष जानना योग्य है । 

जब ध्यान करनेमे मनन लगे वध्यान'के समय के सिवाय भी श्रात्म- 
मनन करनाहौ तो नीचे लिखे काम क्यिजा सकते है। इन कामो के करने 


मे भी मध्य मध्य मे कुकु देर वृत्तिमे श्रात्माका विचार श्रता रहेगा, 
धमेध्ान होता रहेगा । 
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) श्राध्यात्मिक वैराग्यमय ग्रन्थो को ध्यान ते पढे तथा सुने । 
) ्राध्यात्मिक भजनो को गवे, वाज के साय भी गा सकता है। 
) जिनेन्द्र कौ वेराग्य स्तुति पटे, स्तोत्र पटे । 
) जिनेन्द्र की ध्यानमय प्रतिमा के सामने डाटौ ध्यानकरेया 
उनके स्वरूप को देखता हश्रा पूजा करे, भक्ति करे । जल, चदन, ग्रक्षत, पुप्प, 
नैवेद्य, दीप, धूप, फल इन श्राठ प्रकार शुद्ध द्रव्यो को लेकर इनक वारा भक्ति 
करके श्रात्मा की भावनाकरे) इन प्राठ द्रव्यो कौ भावना क्रम स्ष नीचे 
इस प्रकार है ~ 

(१) जल - मै जत चढाता हू, मेया जन्म, जसा, मर्ण, रोग नष्ट हो । 

(२) चंदन .- में चदन चढाता ह, मेरा भव श्राताप शात हो । 

(३) श्रक्षत ~ मं ग्रक्षत चढाता हू, मुभे प्रक्षय गुणो की प्राप्ति हो । 

(४) पुष्प :~ मं पुष्प चढाता ह, मेरा काम विकार शात हो । 

(५) नैवेद्य :- मे नैवे (चर) चढाता हु, मेरा क्षुधा रोग शात हो । 

(६) दीपक -- मे दीपक चढाता हु, मेरा मोह म्नन्वकार नष्ट हो 1 

(७) धृष - मे वूप चढाता हू, मेरे श्राठ कर्मं नष्ट हौ । 

(८) फल :- मं फल चढाता हू, मुभे मोक्षफल प्राप्त हो । 

फिर श्री जिनेन्द्र की जयमाल स्तुति पठं । इस पूजा से भी श्रात्मघ्यान 
जग जात्ता टै । 

जैसे मिठाई की चर्चाकरने से, भिठाई को देखने से, भिटठाईके स्मरण 
करने से सराग भावके कारण मिठाईके स्वादलेने के समानस्वादसाभ्रा 
जाता दहै वैसे श्रात्मा की चर्चाकरने से, ्रात्म ध्यान को देखने से, प्रात्मा के 
स्मरणा करने से महज सूख का स्वाद श्राजाता ह । सहज सुखके ग्रभिलाषी 
को वे सब प्रयत्न कर्तव्य है, वह सव सगत्ति कर्तव्य है जिससे श्रात्मा के मनन 
व ध्यान मे उपयोग रम सके व ग्राव्मा कै सिवाय सम्पूर्णं जगत कै प्रपचजाल 
से उपयोग विरक्त हो सके । 

वास्तव मे श्रद्रैत श्रात्मानुभव ही मुख्यता से सहज सख का साधन है 1 
इस श्रनुभव की प्राप्तिके लिये जो जो यत्व किया जावे वह भी परस्पयास 
सहज मुख का साधन है । जीवन को सफल करने के लिये कटकमय ससार के 
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भीतर गुलाव के फूल के समान चमकता हुश्रा जीवन विताने के लिये सहज सुख 
का साधन श्रवश्य कर्तव्य है । रत्नत्रय मागं ही सहज सुख का साधन है । श्रव 
देखिये, जैनाचार्यं इस सम्बन्ध मे क्या क्या ्रमृतवारी कौ वर्पाकरते है| 


(१) श्री कुन्दकुन्दाचायं समयसार मे कहते हे - 
जीवो चरित्तदसणणाणटिव्द तं हि सस्मयं जाणे । 
पुग कम्मुवदेसट्‌्ठिदं च तं जाण परस्मय ।\२\ 
भावाथ :- जव यहु जीव श्रपने ही श्रात्मा के शुद्ध स्वभाव के श्रद्धानं 
जान व चारित्र की एकता रूप होता है म्र्थात्‌ स्वानुभवरूप होता है, तव इसको 
स्वसमय भ्र्थात्‌ भ्रात्मस्थ जानौ ग्रौर जव यह्‌ पुद्गल कमं के उदयसे होन 
वाली रागादि या नर नारकादि पर्यायो मे लीन होता है, तव इसको पर समय 
या ग्रात्मासे बाहर परमे रत जानो। 
एयत्तणिय गदो समश्रो, सव्वत्थ सुन्दरोलोए । 
बधक्हा एयत्ते, तेण विसवादिणी होदि 11३ 
भावार्थं :- इस लोक मे यह्‌ श्रात्मा म्रपने एक शुद्ध स्वभावं मे तिष्ठा 
हुग्रा सवत्र सुन्दर भासता है क्योकि वह्‌ प्रपने स्वभावमे है एेसा सिद्ध समान 
शुद्ध स्वभाव होते हुए भी इसके साथ कमंका वध है, यह्‌ बात भी कहना 
म्रात्मा के स्वरूप की निन्दा हि। 
णाणद्धि भावणा खलु, कादव्वा दंसणे चरित्ते य । 
ते पुणु तिण्णिवि श्रादा, तम्हा कुण भावणं श्रादे ।\११॥ 
मावाथं ~ सम्यग्द्शन मे, सम्यग््ञान मे व सम्यक्चारित्र मे भावना 
करनी चाहिये परन्तु ये तीनो ही रत्नत्रय प्रात्माका ही स्वभाव दहै इसलिये एक 
ग्रात्माकौो ही भावना करा । 
दस्णणाणचरित्ताणि, सेविदन्बाणि साहुणा णिच्च । 
ताणि पृण जाण तिण्णिविश्रष्पाणं चेव णिच्छयवो ।१६॥ 
भावाथ :- साधन करने वाले को सम्यण्दशेन, सम्यगज्ञान तथा सम्यक्‌- 
चारित्र कौ सदा सेवा करनी चाहिये, परन्तु निभ्चयसेयेत्तीनोदहीभ्रात्माही 
है, म्रात्मा से भिन्न नही ह) इसलिये म्रात्माकी ही भाराघना करनी चाहिये । 
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रत्तो बंधदि कम्मं मु'चदि जौवो विरागसंप्णो । 
एसो निणोवदेसो तह्या कस्मेसु मारज्ज ॥॥१५७1 
भावार्थं :-ससारमे जो जीव रागी है, भ्रासक्त है वहु कर्मो को 
बधिता है, परन्तु जो ससार से वैरागी ह वह्‌ कर्मो से मक्त होता है, यह जिनेन्द्र 
का उपदेश है) इसलिये पुण्यया पापकर्मो में रजायमान मत हो, भ्रासक्त 
मतदहो। 
वदणियमाणि धरता सीलाणि तहा तवं च कुम्व॑ता । 
परमट्‌ठवाहिरा जेण तेण ते होति श्रण्णाणी ।॥॥१६०॥ 
मावायं -त्रत व नियमों को प।लते हृए तथा शील श्रौर तप को करते 
हए भी यदि कोई परमाथं जो ब्रात्मानुभव है उससे रहित रै, केवल व्यवहार 
चारित्र मे लीन है, निष्चय चारित्र से शून्य है वह्‌ अ्रजञानी मिथ्यादृष्टि है । 
श्मप्पाणमप्पणोरभिदूण दोसु पएण्णपावजोगेसु 1 
वंसणणाणम्हिठिवो इच्छाविरदो य श्रण्णद्धि 1) १७७ 
मो सव्वसंगमुक्को रायदि भ्रप्पाणमप्पणो श्रप्पा । 
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चितेदि एयत्तं \१७८॥ 
भावार्थं ~ जो कोई श्रात्मा श्रयने आत्माको श्रपने श्रात्माके दारा 
पुण्य तथा पाप-रूप मन वचन काय के योगो से रोककर सवं श्रात्मा के सिवाय 
पर पदार्थौ मे इच्छा को दूर करता दश्री भ्रात्मा के दशंन श्रौर ज्ञान स्वभावमे 
स्थिर होता है तथा सवं परिग्रह से मुक्त होकर सवं ममता को छोडकर श्रपने 
भ्रात्मा के दारा श्रपने ्रात्माको ध्याता है, द्रव्य कमे व शरीर को नही ध्याता 
है बह ज्ञानी एक शुद्ध श्रात्म स्वभाव का ्रनुभव करके उसी का भ्रानन्द 


लेता है । 
णाणगुणेहि विहीणा एवं वु पदं वहुवि ण छहंति । 
, तं गिण्ह्‌ सुपदमेवं जवि इच्छसि कम्मपरिमोक्लं ।२२१॥। 
मावाथं :- बहुत भी जीव भ्रात्मज्ञान तथा श्रात्मानुभव से रहत्‌ 

हुए जिस निज स्वाभाविक पदको नहीपा सकते तु उसी एक श्रपने 
स्वभाव को ग्रहण कर, यदित कर्मोसे छूटना चाहता है । 

कहू सो धिप्पदि श्रप्पा पण्णाए सो दु धिप्पदे श्रप्ा । 

जह पण्णाए बिभत्तो तहु पण्णा एव पित्तम्बो ।३१८॥ 
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पष्णाए धित्तव्बो जो चेदा सो प्रहु तु णिच्छयदो । 
प्रवसेसा जे भावा ते मञ्भपरित णादम्बा।\२३१६९॥ 


भावार्थं :~ शिष्य प्रणत करता है कि - प्रात्मा को कंसे ग्रहा करके 

श्रनुभव किया जवि । श्राचायं कहते है - प्रज्ञा याभेद विज्ञान या विवेकं भाव 
सेहीश्रात्मा कौ ग्रहण करना चाहिये ! जसे प्रज्ञाके हारा इसं श्रात्माको सवं 
रागादि भावकमे, ्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नौकमं तथा सवं श्रन्य जीव 
च पुद्गलादि द्रव्यो से भिन्न जाना गया दहै उसी प्रज्ञा से ग्रहण फरना चाहिये । 
जैसे जिस बुद्धि से चावल व तुष को भ्रलग श्रलग जाना जाता है उसी बुद्धि से 
चावलं को प्रयौजनमृत जान के ग्रहण किया जाता है, उसी तरह जिस विवेक 
से श्राहमाको पर से भिल्ल जाना गयां उसी विवेक से उसे ग्रहणं करना चाहिये 
तथा जिसको प्रज्ञा से ग्रहण करना है षह ज्ञाता प्रात्मार्महीतोौ निश्चयसे 
हं इससे मै ्रापमें स्थिर होता हू, श्रौर श्रपने से भिन्त जो सर्वभाव है उन सब 
कोपर दहएेसा जनता हं वेसा ही जानना उचित है। 

णवि एस मोक्खमग्गो पाखंडी गिहृमयाणि ल्िगाणि । 

वेसणणाणचरित्ाणि मोकष्वमर्गं जिणा विति ॥४३२॥ 

ज्या जहि, लिगे सागारणगारि एहि वा गहिदे । 

दंसणणाणन्नरिसे भरप्पाणं जु जमोक्खपहे ।॥४२३५; 

मुकष्वपटे श्रप्पाणं ठवेहि वेदयहि कायहि लं चेव । 

तत्थेव विहर णिन्वं सा विष्टरयु भ्रण्णदग्वेसु ।।४२४।। 

भाषा्थं :-~ निश्चय से साधु के ब श्रावको के. बाहरी भेष मोक्षमार्भं 

नही है, सम्यग्दशेन, सम्यम्जञान व सम्यक्‌ चारित्र को जिनेन्द्र ने मोक्षम फां 
है । इसलिये गृहस्थ व॒ साच्‌ के ग्रहण किये हुए भेषो मे ममता छोड करके 
भ्रपने भ्रात्मा को सम्यग्दशेनज्ञानचारित्र कौ एकतारूप मौक्षमागं मे स्थापन कर, 
इसी स्वानुभव रूप मौक्षमागे मे प्रपने को रख, इसी का मनन कर ष इसीका 
ध्यान करव इसी मे रमण कर 1 भ्रपने श्रात्मा को दछयोडकर दूसरे द्रव्यं के 
वितवन मे मत जा । 


(२) श्री कृन्दकुन्दाचाये पंचास्तिकाय मे कहते है ~ 
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सम्मत्तगाणचजुत्तं चारित्तं रागदोस्तपरिहीणं । 
मोक्स्स हवदि मग्गो मव्वाणं लद्धबुद्धीणं ॥ १०६1 
मावा :~ भ्रात्मज्ञानी भव्य जीवो के लिये रागदेष से रहित सम्यग्दर्शन 
वे ज्ञानसे युक्त चारित्र ही मोक्ष कामा्गहै। 


जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स ॒ सुहासुहडहणो कणमश्रो जायए श्रगणी ।\ १४६ 
भावाथ :- जिसके भावोमे राग, देष, मोह नही है, न मन, वचन, 
कायोकी क्रियाहै,उसीकेभाव मे शुभ तथा भ्रशुभ भावो को दग्ध करने 
वाली स्वात्मानुभेव रूपी ध्यानमयी रग्नि पेदाहोजातीहै। 
दंसणणाणसमग्गं भ्णणं णो श्रण्णदत्वसंजुत्त । 
जायदि णिज्जरहैद्‌ सभावसहिदस्स साधुस्स ॥१५२॥ 
भावाथ :-- जो साधु श्रपने श्रात्मा कं स्वभाव को जानता है । उसके 
लिये सम्यग्दर्शन व सम्यग्ञान सहित श्रात्मरमणता रूप ध्यान जिसमे ब्रात्मा 
के सिवाय अरन्य द्रव्य का सयोग नही है, उत्पन्न होता है । इसी ध्यान से कर्मो 
काक्षय होता है। 
जो सव्वसंगमुक्को णण्णमणो भ्रप्पणं सहावेण । 
जाणदि पस्सदि णियवं सो सगच रियं चरदि जीवो ॥ १५८1 
भावार्थं :- जो कोई सवं परिग्रह त्यागकर एकाग्रमन होकर अपने 
श्रात्मा को स्वभाव के द्वारा निरतर जानता देखता रहता है वही जीव स्वचा- 
रित्रिमेयाभ्रातमानुभवमे या-ग्रात्मा के ध्यान मे वतं रहादटै। 
णिच्चयणयेण भणिदो तिहि तेहि ससाहिदो हु जो श्रप्पा। 
ण करुणदि किचिवि श्रण्णण भयवि सो मोक्लमग्गोत्ति )\ १६११) 
भावार्थं ~ निश्चवयनय से यह कहा गया है कि जो श्रात्मा स्त्नत्रय 
सहित होकर किसी भी प्रन्य द्रव्य पर लक्ष्य नही देता श्नौर न श्रपने स्वभाव 
को त्यागता है । आप आप मे मगन होता है वही मोक्षमागं है । 
अस्स हिदयेणुमत्त' वा परदव्वम्हि विज्जदे रागो । 
सो ण विजाणदि समयं सगस्स सन्वागमधरोवि ।॥ १६७॥ 
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भावार्थं :- जिसके मन मे परमाणु मात्र भीजरासाभी रागपर द्रव्य 
मेह वह स्वं श्रागम को जानताहु्रा भी श्रपने श्रात्माको नही जानता है । 
ग्रात्मा तो सबसे भिन्न एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, उसमे राग द्वेष कं मोह का 
रच मात्र भीलेश नही दहै। 
तद्या णिव्वुदिकामो णिस्संगो णिम्नमो य हविय पुणो । 
सिद्धे फुणदि भत्ति णिन्वाण तेण पप्पोदि ॥१६६॥ 
भावार्थं :- इसलिये सवं इच्छाप्रो को छोडकर किसीभी पदाथमे 
कटी भी राग मत कर, इस तरह जो भव्य जीव वीतराग होता रहै, वही भव - 
सागरसेपार दहो जाता है । स्वात्मरमणरूप वीतराग भाव ही मोक्षमागे है । 


(२) श्री कुन्दकुन्दाचायें प्रवचनसार मे कहते है - 
सपज्जदि णिन्वाणं, देवासुरमणुयराय विहरबेहि । 
जीवस्स चरित्तावो, दंसणणाणप्पहाणादो ॥६॥ 
चारित्त खलु धम्मो, घम्मोजो सो समोत्ति णिदिट्ठो । 
मोहक्सोह विहीणो, परिणामो श्रप्पणो "हि समो 11७1 
भावार्थं :- सम्यग्दशेन ग्रौर सम्यग्ञान सहित चारित्र से ही जीवको 
निर्वाण प्राप्त होता है श्रौर जब तक निर्वाण नहो वहु इन्द्र चक्रवर्ती श्रादि 
की विभूति प्राप्त करतार) यह चारिव्रही ध्मंहै। धर्मं एक समभाव कहा 
गया है । रागद्रेप-मोह से रहित जो ्रपने म्रात्मा का स्वभावहै वह्‌ ही समभाव 
टे । यही मोक्षमागे है, यही स्वात्मानुभव है । 
जीवो ववगदमोहो, उवलदढो तच्चमप्पणो सम्मं । 
जहदि जदि रागदोसे, सो श्रप्पाणं लहदि सुद्ध ॥\८७। 
मावाथं - मोह रहित जीव ्रपने भ्रात्मा के स्वभाव को भली प्रकार 
जानकर जव रा द्वेष त्यागता है तब वहु शुद्ध भ्रात्मा कोपानेतादहै भर्थात्‌ 
शुद्ध श्रात्मामे ही रमण करताहै। 
जो मोह्‌ रागवोसे णिहणदि उवलद्ध जोण्टुमुवदेसं । 
सो सव्वदुक्खमोक्लं पावदि श्रचिरेण कालेण ।६५॥ 
मावाथं :- श्री जिनेन्द्र के उपदेश को समभकर जो रागद्वेष मोह त्याग 
देता है वही अतिशीघ्र सवं दुखोसे मुक्त टो जाता है। 
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णाहं होमि परेसि ण मे परे सन्ति णागमहेमेककौ । 
इदि जो भायदि काणे सो श्रप्पाण हृषि भादा ॥१०३-२॥ 
भावाय नमे किन्हींपर पदार्थो काहनप्र पदाथंमेरे ह धै 
एक श्रकेला ज्ञानमय हू" । इस तरह जो ध्याता ध्यान मे ध्याता है बही श्रात्मा 
का ध्यानी है। 
एवं गाणप्पाणं वंसणभूवं श्रदिदियमहत्यं । 
धुवमचलमगालंबं मष्णेऽहं श्रप्पगं सुद्ध ॥१०४.२॥ 
भावाय :- ध्यति एेसा जानताटहै किरम इस तरह श्रपनेश्रात्माफो 
ध्याता हू किं यह्‌ परभावों से रहित शुद्ध है, निश्चलं एकरूप है, श्रानस्वरूप 
है, दशेनमयी है, ग्रपने श्रतीन्द्रिय स्वभाव से एकं महान पदां दै, श्रपने स्वरूप 
मे निश्चल है तथा पर कं श्रालम्बन से रहित स्वाधीन है । यही भावना प्रात्मा- 
नुभव को जागृत करती है । 
जो ख विमोक्सो विस्तयविरत्तो मणौ णिरु भिता । 
समवटिख्वो हवे सो श्रष्पाणं हृववि धावा ।१०८-२॥ 
भावार्थं :- जो मोह के मैल को नाशकर इन्द्रियो कं विषयो से विरक्तं 
होकर तथा मन को रोककर म्रपने स्वभावमे भली प्रकार स्थित हो जाता 
वही प्रात्मध्यानी है। 
परमाणुपमाणं गा मुच्छ देहादियेधु जस्स पुणो । 
विज्जदि जदिसो सिद्धिण ऊहुदि सम्बागमधरो वि ।\५६-३॥ 
भावाथं :- जिसकी मूर्खा देह भ्रादि पर पदार्थो मे परमाणु मात्र भीदै 
वहं सर्व शास्त्र को जानतां हु्रा भी सिद्धि को नही पा सकता दै। 
सम्मं॒विदि्दपदस्या चत्ता उर्वाहु अहिल्यमम्भःत्यं । 
विक्षएयु णवसत्ता जे ते सुदत्तं णिदिर्दृढा ॥६५-३।1 
घुसत य साभण्णं भणिपं भुदस्त दंसणं णाणं । 
भुटस्स य णिव्वाणं सोच्िय - सिद्धो णमो तस्स (९६.२1 
भाधार्थं :- जो जीव यथाथ रूप तै जीवादि पदार्थो को जानते है तरथा 
बाहरी वं भीतरी परिग्रह को छोडकर पचो इन्द्रियो कं विषयो मे श्रासक्त 
नही होत है, उन्दी को शुद्ध मोक्षमार्ग कदा गया है । जो परम वीतराग भाव 
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को प्राप्त हृश्रा मोक्ष का साधकं परमयोगीश्वर है उसी के सम्यग्दशेन - ज्ञान - 
चारित्र की एकतारूप साक्षात्‌ मोक्षमागेरूप श्रमण पद कहा गया है । उसी 
शुदधोपयोगी के श्रनत दशेन व श्रनत ज्ञान भ्रगटहोतादहै'उसीको ही निर्वाण 
होता है, वही सिद्ध है, उनको बार बार नमस्कार हो । 


(४) श्री कुन्दकुन्दाचाये चारित्रपाहुड मे कहते है `- 
एए तिष्णि वि भावा हवति जीवस्स मोहरहियस्स । 
नियगुणमाराहतो पजिरेण वि कम्भ परिहर ॥१६॥ 
भार्यं - जो मोहरदित जीव सम्यग्दशंन, सम्यज्ञान, सम्यक्चारित्र- 
मयी गुखो को धारते हए श्रपने प्रात्मिक शुद्ध गुणो की श्रराघना करता है 
चह शीघ्रही कर्मोसे छूट जाता है । 
चारित्तसमारूढो प्रप्पायु परं ण ईहृए णाणी । 
पावह प्रह्रेण सुहं भ्रणोवमं जाण णिन्छयदो ।१४३॥। 
नावां :- जो भ्रात्मज्ञानी स्वरूपाचरण चारित्र को धारता हुश्रा श्रपने 
सात्मा मे परद्रव्य को नही चाहता है भ्र्थात्‌ केवल भ्रात्मरमी हो जाता है, पर 
द्रव्य से रागद्वेष मोह नही करता है सो शीघ्र ही उपमा रहित सहज सुख को 
पाता है एेसा निश्चय से जानो । 
(५) भी कुन्दकुन्दाचा्यं भावपाहुड मे कहते है :- 
पम्पा भ्रप्पम्मि रम्रो रायाविसु सयरूदोस्तप रिसो । 
संसारतरणहैदर धम्मोत्ति भिणेहि णिहिद्ढं ॥८५॥ 
भावाथ :- जो ्रात्मा रागद्ेषादि स्वं दोषो को छोडकर श्रपने भ्रात्मा 
क स्वभाव मे लवलीन होता है वही ससार-सागर से तिरने का उपाय धमं 
जिनेन्द्र ने कहा है । 
(६) श्री कुन्दकुन्दाचाये मोक्षपाहुड मे कहते दै :- 
जो देहे णिरवेक्ो णिह्‌'दो णिम्ममो णिरारंभो । 
प्रादसहावे सुरभो जोई सो लह णिभ्बाणं ।\१२॥ 
भावाथ :- जो योगी शरीर के सुख से उदासीन है, रागद्वेष फे दन्ध से 
रहित है, पर पदाथं मे जिसने ममता घ्योड दीहै, जो भ्रारम्भ रहित है ग्रौर 
प्रात्मा के स्वभावमे लीन दहै, वही निर्वाण को पातादहै। 
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सव्वे कसाय मूत्त गारवभयरायदोसवा मोहम्‌ । 
लोयववहारविरदो श्रष्पा एह ऋाणत्यो ।२७॥ 
मावाथे :-- ध्याता सवं कषायो को दछोडकर श्रहुकार, मद, रागेण, 
मोह व लौकिकं व्यवहार से विरक्त होकर ध्यान मे लीन होकर श्रपने ही ्रात्मा 
को ध्याता है । 
जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि। 
जो जग्गवि ववहारे सो सत्तो श्रप्पणो कन्जे)३९१। 
मावा्थ :- जो योगी जगत के व्यवहारमे सोता है वही श्रपने श्रात्मा 
के काये मे जागताहै तथा जो लोक व्यवहार मे जागता है वह्‌ श्रपने प्रात्माके 
कायंमे सोताहै। 
जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससत्तीए । 
सो पावद् परपपयं यन्तो श्रष्पयं सुद्धम्‌ ।\४२। 
भावार्थ :- जो सयमी सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय को धारता 
हुश्रा ्रपनी शक्ति के भ्रनुसार तप करता हु्रा श्रपने ्रात्मा को ध्याता दै वही 
परमपद को पाताहै। 


होरण दिढचरित्तो दिढसम्भत्तेण भा वियमरईश्रो 1 
यन्तो श्रष्पाणं परमपयपावए जोई ।1४६॥ 


भावार्थं :~ जो योगी दृढ सम्यक्त्व की भावना करता ह्री दृढ चारि 
को पालता है श्रौर श्रपने शुद्ध श्रात्माको ध्याता है वही परमपदको पाताहै। 
चरणं हवद' सधम्मो धम्मो सो हवह श्रप्पसमभावो । 
सो रागरोस्रहिश्रो जीवस्स श्रणष्णपरिणामो ॥\५०॥ 
भावार्थं :- चारित्र प्रात्माकाघर्महै । धमेहै वही म्नात्मा का स्वभाव 
है, तथा वह्‌ स्वभाव रागद्वेष रहित आत्मा का ही श्रपना भाव ह । 
श्मष्पा भायंताणं दंसणसुद्धौण दिटचरित्ताणं । 
होदि धुवं णिष्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ।\७०॥ 
भावार्थ :- जो विषयो से विरक्त चित्त है, जिनका सम्यक्त शुद्ध है श्रौर 
चारित्र दृढ है जब वे श्रात्मा को ध्याते है तो उनको निश्चय से निर्वाण र्का 
लाभ होता है \ 
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णिच्छयणयस्सं॒एवं भ्रष्पा श्रष्पमि श्रप्पणे सुरदो 1 
सोहोदि ह सुचरित्तो जोर सो लहईइ णिव्वाण ॥८३।1 
भावार्थं - निश्चयनय का यह श्रमिप्रायहै किं जो ्रात्मा, श्रात्मा 
हीमे, ्रात्माही के लिये भली प्रकार लीन होता है वही स्वरूपाचरणरूपी 
चारित्र को पालता हूश्रा निवि को पातादहै। 


वेरग्गपरो साहं परदव्वपरम्भुहौ थ जोहोदि, 

संसारसुहविरत्तो सगसुदसुरैसु श्रणुरत्तो ।॥\१०१॥ 

गुणगण विहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छिग्रो साहु । 

ऋणज्भयणे सुरदो सी पावद उत्तमं ठाणं ।१०२॥ 

मावार्भं -जो साघु वैराग्यवान है, पर द्रव्यो से पराद्धमूख है, ससार 

कै क्षरिक सुख से विरक्त है, ्रात्मा कं सहज शुद्ध सुख मे म्रनुरक्तदै, गुणो के 
समह्‌ से विभषित है, ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य का निश्चयज्ञान 
रखने वाला है, ध्यान मे तथा श्रागम कं ्रध्ययन मे लगा रहता है वही उत्तम 
स्थान मोक्ष को पाता है । 


(७) श्री वटूकरस्वामी मूलाचार कं द्रदेशानुप्रक्षा ्रधिकार मे 
कहते ह - 
जह धाद धम्मंतो सुज्भदि सो भ्रग्गिणां दु सेतत्तो 
तवसा तहा ॒विसुज्छदि जीवो कम्मेहि कणय व ।\५६॥ 


मावाथे :- जसे सुवणं घातु प्रग्नि से घौकं जाने पर मल रहितं सुवं 
मे परिणत हौ जातीरहै वैसे ही यहं जीव भ्रात्मामे तप्तलूपतपकंद्रारा कमं 
मल से दूटकर शुद्ध हौ जाता है । 
णणवरमार्वजुदो सीलवरसमाधिसंजमुज्जलिदो । 
दहइ तवो भवबीय तणकट्ठादी जंहा श्ररगी ।॥५७। 
सावां :- जसे अ्रन्नितृण व काष्ठ कोजला देती है ठेसे ही श्रात्म 
ध्यान रूपौ तप की श्रग्नि उत्तम भ्रात्मनज्ञान रूपी पवन के द्वारा वती हई तथा 


शील समाधि प्रौर सयम के द्वारा जलती हई ससार के बीजभत कर्मो को जला 
देती है । 
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(८) श्री वटुकेरस्वामी मूलाचार के श्ननमार भावना ब्रधिकारमे 
कहते है ~ 
दंतेदिया महरिसौ रागं दोस च ते लवेदरणं 
भाणोवजोगजुत्ता खवेंति कम्मं खविदमोहा ।\११५॥ 
भावाथ :-~ जो महामुनि इन्द्रियो को दमन करने वालेहैवेध्यानमे 
उपयोग लगाते हए राग द्वेष को क्षय करकं सवं मोह को दूर करते हुए कर्मो 
काक्षयकरते है। 
श्रट्‌ठ विहकंम्ममूलं ख विद कसाया खमादि जु्तोहि । 
उद्धदमूलो व दुमो ण जाइद्वं पुणो श्रत्यि ॥११६॥ 
भावाय :- प्राठ प्रकार कर्मोँके मूल कारणा कषाय है उनको जब 
क्षमादि भातरो सेक्षय कर दिया जाता है फिर कमं नही बधते जसे जिस वृक्ष 
कौ जड़ काट दी जाय फिर वहु नही उग सकता है । 
जह ण चलद गि रिरांजो श्रदरत्तरपुव्वदक्खिणेवाए । 
एवमचलिदो जोगी श्रभिक्णं कायदे काणं ।॥११८॥ 
भावाथं - जसे सुमेरु पवंत पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर कौ पवनो से 
चलायमान नही होता है वसे योगी निश्चल होकर निरन्तर ध्यान करता है । 


(९) श्री वद्रकेरस्वामी मूलाचार के समससार भ्रधिकार मे कहते है - 
धीरो वहरर्गपरो योवं हि य सिविखिदरूण सिञ्कदि हु । 
ण य सिर्छदि वेरम्गविहीणो प१दिद्रुण सस्वसत्याइ' 11३ 
माधार्थं :-जो साधु धीर है, वैराग्यवान है वह थोडा भी शास्त्र जाने 
तोभीसिद्धि को प्राप्त करलेताटहै परन्तुजो स्वं शस्व्ौको पढकर भी 
वैराग्यरहित है वह कभी सिद्ध न होगा । 
भिक्वं चर वस रण्णे थोवं जमेहि मा बहु जप । 
दु.खं सह॒ जिण णिहा मेत्ति भावेहि सृट्दुवेरग्गं ।४॥ 
मार्थं :~ ध्यानी साधु को उपदेश करते है कि भिक्षा से भोजन कर, 
एकात वन मे रह्‌, थोडा जीम, बहुत बात मत कर, दुःखो को सहन कर, निद्रा 
को जीत, मैत्री भावना व वैराग्य का भली प्रकार चितवन कर । 
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प्रव्यवबहारी एक्को काणे एयग्गमणो भवे णिरारंभो । 
चत्तकसायपरिग्गह पयत्तचेटृढो श्रसंगो य 1 ५॥ 
भावाय :-~ ध्यानी साधु को लोक व्यवहार से दूर रहना चाहिये, एकाकी 
रहकर ध्यान मे एकाग्र मन रखना चाहिये, श्रारम्भ नही करना चाहिये, कषाय 
व परिग्रह का त्यागी होना चाहिये, ध्यान मे उद्योगी रहना चाहिये व ग्रसग 
भाव भ्र्थात्‌ ममता रहित भाव रखना चाहिये । 
णोणविण्णाणसंपण्णो णज्भणतवेजुदो । 
कसायगारबुम्मुद्को संसारं तरदे लहु ॥१७५७। 
मावाथे :- जो ज्ञान श्रौर भेदविज्ञान से सयुक्त टै, ध्याने, स्वाध्याय व 
तपमे लीन है, कषाय व श्रहुकार से रहित रहैसो शीघ्र ससारको तरता) 


(१०) श्री बटूुकेरस्वामी मूलाचार वृहत्‌ प्रत्याख्यान श्रधिकार मे 
कहते है .- 
ध्यानी ध्यान के पहले एेसी भावना भावे - 
सम्म मे सन्वभूदेसु वेरं मज्छंण केणवि। 
भ्रासा शोसरित्ताणं सर्मर्हि पडिवञ्जए \\४२॥ 
भावार्थं :-- मै सवे प्राियो पर समभव रखता हु, मेरा किसीसे 
वैर भावनहीरहै, म सब प्राशाभ्रो को त्यागकर प्रात्मा की समाधिको धारण 
करता हु । 
खमामि सब्धजीवाणं सम्वे जीवा खमंतुमे। 
मित्ती मे सव्वभुवेसु वेरं मञ्भै ण केणवि ॥४३॥ 
भाषाथं :- मँ सवं जीवो पर क्षमाभाव लाताह ) सवंप्राणी भी 
सुभ परक्षमाकरो। मेरी मैत्री स्वं जीव मात्रसेहो, मेरा वैरभाव किसी 
सेन रहौ । 
रायबध पवो च हरिसं दीणमाययं। 
उस्सुगत्तं भयं सोगं रदिमरदि च वोसरे ।\४४।। 
मावा :- म रागभाव को, दवेपभाव को, ष्यभिएव को, दीनभाव कौ, 
उत्सुकभाव को (राग सहित भाव से करना कु चिचारना कु), भय को, 
शोक को, रति को व श्ररति को त्यागता हू" । 
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ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममन्तिमुवरिष्दो। 
प्राल्ब्णं च मे श्रावा श्रवसेसाद वोसरे ।४५। 
मावाथं :-- मेँ ममता कोत्यागता हू, निर्ममत्व भाव से तिष्ठता ह, 
मे मात्र एक ग्रात्माका ही सहारानेता हू" सरीर सव श्रालम्बनो को त्यागता हु । 
जिणवयणे श्रणुरत्चा गुरुवयण जे करति भावेण । 
श्रसवल श्रसकिलिट्टठाते होति परित्तससारा ।७२॥ 
भावार्थे :- जो जिनवाणी मे लीन रहते दै, गुरुकी प्राज्ञा कोभाव 
लते है, भिध्यात्व रहित व सवलेण भाव रहित होतेदटैवे ससार से पार 
। 


४ 
1) 


ति 
(११) श्री समतभद्र ्राचायं स्वयभूस्तोच्र मे कहते है - 
सुखाभिलाषानलदाहुमू च्छित मनो निज ज्ञानमयामृताम्बुभिः। 
वि दिध्यपस्त्व विषदाहमोहित यथा भिषगमन्त्रगुणः स्वविग्रहु 1४७1 
भावार्थं :- हे शीतलनाथ भगवान । सुख की इच्छा रूपी श्रम्निकी 
दाह्‌ से मृखित मन को प्रापने भ्रात्मन्चान रूपी प्रमृत के जल से सिचित करके 
वुा डाला, जिस तरह वैद्य विप कौ दाहसे तप्त श्रपने शरीरको मन्त्रके 
प्रभावसे विषको उतार कर शात करदेतादहै। 
कधायनाम्नां द्विषतां प्रमाधिनामञेषयन्नाम भवानशेषवित्‌ । 
विशोषण मन्मयदुममदामयं समा िभेषज्यगुणेव्यलीनयन्‌ \६७॥ 
भावाथ :- हे ्रनन्तनाथ स्वामी । ्रापने ग्रात्मा का मथन करने वाले, 
घात करने वाले, कषाय नामकेवेरीको मूलसे नाश करके केवलज्ञान प्राप्त 
किया तथा श्रात्मा को सुखाने वाले कामदेव के खोटे मदकेरोगकोभ्रात्माकी 
समाधि रूपी प्रौपधिके गुणो से दूर कर डाला । वास्तवमे ्रात्मध्यानदही 


णाति का उपाय हं । 
हुत्वा स्वकमेकटुकप्रकृतीड्चतसरौो रत्नत्रया तिङ्ञायतेज सि जातवी्यैः 1 
विश्राजिषे सकलवेद विधेविनेता व्यश्च यथा वियति दीप्तरुचविवस्वान्‌ ॥८४॥ 
भावार्थं : - हे कुन्थुनाथ भगवान । भ्रापने रत्नत्रय रूपी तेज से श्रात्म- 
वल को प्रगट करके ्रात्मध्यान केद्वारा चार घातिया कर्मो की कटुक प्रकृतियो 
को जला डाला) तव श्राप अ्ररहत हौ गए । श्रापने सम्यग््ञान का प्रकाश 
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किया । जसे प्राकाशमेसेमेधो के चले जनेसे सूरय काप्रकाशहौ जाता 
एेसे श्राप ज्ञानावरणादि कर्मो के दूर होने सूयं सम सर्वज्ञ स्वरूपम प्रकट 
हौ गए । 

मोहरूपो रिपुः पापः कषायभटसाधनः । 

ह ष्टिसम्यदुपक्षास्तरस्त्वया धीर पराजितः ।\ ६०) 

भावा्ं :- हे श्ररहनाथ भगवान परमवीर । श्रापने क्रोधादि कपाय 

रूपी योद्धाग्रो को रखने वले श्रौर महा-पापी मोहरूपी शत्रु को सम्यग्दशंन ज्ञान 
चारित्र की एकता रूप श्रात्मानूभव रूपी शस्व से जीत लिया । तात्पयं यह है 
कि शुद्धात्मानुभव ही मोह को जीतने का उपाय है । 


श्रायत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिनिरुलरा । 
तुष्णा नदी त्वयीत्तीर्णा विद्याकाबा विविक्तया 11६२ 
सावां :- हे श्ररहनाय भगवान 1 भ्रापने इस लोक ग्रौर परलोक दोनो 
लोकमेदुखोको दने वाली व जिसका पार होना बडा कठिन है एेसी तृष्णा- 
रूपी नदी को वीततरागता सहित श्रात्मानुभव रूपी नौकामे चटकर पार कर 
डाला \ अर्थात्‌ रागद्रेप रहित अ्रात्मानुभव ही मोक्षमागं है । 
दररितमलकलद्धुमष्टकं निरुपमयोगवलेन निहन्‌ । 
श्रभवदभवसौख्यवान्‌ भवान्‌ भवतु ममापि भवोपश्षांतये ।११५।। 
भावाथं .-- हि मुनिसूत्रतनाथ । श्रापने भ्राठ कर्मरूपी मलीन कलक को 
म्रनुपम भ्रात्मध्यान की ग्रग्नि को जलाकर भस्म कर डाला ग्रौर श्राप श्रतीन्द्रिय 
सिद्ध के सहज सुख के भोक्ता हो गए । भ्रापकै प्रतापसेमै भी इसी तरह श्रात्म 
ध्यान करके ्रपने ससार को शान्त कर डालू ) सहज सुख का साघन एक 
ग्रात्माकाष्यानहीदहै। 
भगवान्‌षि. परमयोगदहूनहुतकल्मषेन्धनम्‌ । 
ज्ञान विपुल क्रिरणे सकल प्रतियुध्य बुद्धः कमलायतेक्षणः \\१२१॥। 
ह रिवंशकेतुरनवद्य विनयदमतीर्थनायक । 
कीतलजल धि रभवो विभवस्त्वम रिष्टनेमिजिनकुञ्जरोऽजरः ।\१२२॥1 
मावाथ :- दहे अरिष्ट नेमि जिन तीर्थंकर । श्रापने उत्तम ग्रात्मध्यान 
की श्रग्निसे कर्मरूपी ईधन को दग्ध कर डाला, श्राप ही परम रेश्वयेवान्‌ सच्चे 
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ऋषि हौ । श्रापने केवलज्ञान की विशाल किरणो से सवं विष्व को जान लिया । 
प्राप प्रफुट्लित कमल समान नेत्रके धारीरहै, हरिवश की ध्वजा है, निर्दोष 
चारित्रे व सयममयी ध्रमं तीथं के उपदेष्टा है, शील के समूद्र है, भव रहित है 
ग्रजर व भ्रविनाशी ह । यहां भी प्रात्मानूभवकी ही महिमा है। 

स्ययोगनिस्त्िशनिश्चातधारया निश्ञात्य यो दुजंयमोह्‌विदरषम्‌ । 

भ्रवापदारहन्त्यमचिन्त्यमद्‌भूत त्रिलोकपूजातिश्ञयास्पदं पदम्‌ ॥१३३॥ 

भावाथं :- हे पाप्वेनाय स्वामी । श्रापने भ्रात्मध्यान रूपी खड्गकी 

तेज धारा से कठिनता से जीते जाने योग्य मोहरूपी शत्रु को क्षय कर डाला श्रौर 
प्रचित्य श्रदभुत व तीन लोक के प्रारियो से पूजने योग्य एसे ्नरहन्त पदको 
प्राप्त कर लिया । यहा भी ग्रात्मानुभवकी ही महिमा है। 


(१२) श्री शिवकोटि श्राचायं भगवती श्राराधना मे कहते है ~ 
दसणणाणचरित्तं, तव च विरिय समाधिजोग च। 
ति विहैणुवसंपग्जि य, सव्वुषरित्लं कमं कुणडई । १७६७ 
मावा :- जो साधु सम्यग्दशेन, सम्यम्न्नान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्‌ तप, 
सम्यक्‌ वीयं व भ्रात्म ध्यान मयी समाधि योग, इनको मन, वचन, काय तीनो 
योगो को धिर करके ध्याता है वही सर्वे्किष्ट क्रिया करता है । 
जिदरागो जिदयोसो, निरिदिग्रो जिदभेग्रो जिदकसाम्मो । 
रदिश्ररदिमोहमहणो, भाणोवगश्रो सदा होई ॥१७६९२८॥ 
भावार्थं -जो साधु रागद्ेष को जीतने वाला है, इन्द्रियो को वश 
करने वाला है, भय रहित है, कषायो को जीतने वाला है, रति प्ररति व मोह 
का मथन करने वाला है वही सदा ध्यान मे उपयुक्त हो सकता है । 
जह्‌ जहं णिव्वेदुबसम-, वेरग्गदयादमा पवड्ढंति । 
तह तह श्रम्भासयरं, णिव्वाणं हद्‌ पुरिसस्स ॥ १८६२) 
भावार्थं ~ जैसे जैसे साधूमे धर्मानुराग, शाति वैराग्य, दया, इन्द्रि 
सयम बढते जाते है वैसे २ निर्वाण भ्रति निकट आता जातां है। 


वयरं रदणेसु जहा, गोसीसं चंदणं व ग॑ेसु । 
वेरुलियं व मणीणं तह शाणं होइ खवयर्स ॥१८९४॥ 
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भावाथ :- (जैसे रत्नो मे हीरा प्रधान दहै, सुगध द्रव्यो मे गोसीर चन्दन 
प्रधानदहै, मशियोमे वंदु्यमणि प्रधान है) तसे साधू के सर्वंत्रतव तपोमे 
ग्रात्मध्यान प्रधान है 1 
काणं कसायवादे, गच्भधरं मारूए व गम्भहुरं ¦ 
ऋण कसायरण्हे, छाही शाही व॒ उण्हुम्मि 1१८६६] 
मावार्थं :- जैसे प्रबल पवन की बाधा मेटने को श्रनेक घरोके मध्यमे 
गर्भगृह समर्थं है वैसे कषाय रूपी प्रनल पवनं की बाधा मेटनेकोध्यानरूपी 
गभेगृह समथ है । जैसे गर्मी की श्रातापमे छाया शातिकारी है वैसे ही कषाय 
की श्राताप को मेटने के लिये ्रात्म ध्यान की छाया हितकारी है) 
भणं कसायडहै, होदि वरदहो व दाहुम्मि । 
काणं कसायसीदे, भ्रमो श्ररगी वसीदस्सि\\१८९७) 
भावाथ :- कषाय रूपी दाह कै हरते को ग्रात्मा का ध्यान उत्तम 
सरोवर है तथा कषाय रूपी शीत कै दूर करने कोभ्रात्मा का ध्यान श्नग्ति के 
समानं उपकारी है । 
भणं कसायपरच-क्कमए्‌ वलवाहृणडढग्रो राया । 
परचक्कभए्‌ वलवा- हणडदगप्रो होइ जह राया ॥१८६८॥! 
भावाय :- जसे पर चक्र के भय से बलवान वाहन पर चढा हूम्रा राजा 
प्रजाकी रक्नाकरताहै वैसे कषाय सर्पी पर चक्रके भय से समताभाव सूपी 
वाहन पर चढा श्रात्म ध्यान रूपी राजा रक्षाकरता दै । 
भणं कसायरोगे, सु होड विज्जो तिगिदो कुसलो 1 
रोगेसु जहा विज्जो, पुरिसस्स तिगिछश्नो कुसलो ।॥१८६६॥ 
भावार्थं :-- जसे रोग होनें पर प्रवीण वेद्य रोगी पुरुष का इलाज कर 
के रोगकोदूरकरतादहै, वसे कषायरूपी रोगके दूर करने को श्रात्मध्यान 
प्रवीण वैद्य के समानदहै)। 
णं विसयष्टहाए, य होड अष्ठहह श्रण्णं षा । 
भणं विसयतिसाए, उदयं उदय व तण्णाए 11 १६०० 
भाषायं ~ जंसेक्षुधाकी वेदना को श्रन्नदूर करता है, तैसे विषयो 
की चाह रूपी क्षृघा को भ्रात्म ध्यान मेटता है जैसे प्यास को शीतल मिष्ट जल 
दूर करता है) वैसे विषयो की तृष्णा को मेटने के लिये श्रात्मध्यान समथ है । 


२४ 
+ [ सदजसुख-साघनं 
(१३) श्री पूज्यपाद प्राचार्य इष्टोपदेष मे कहते ह :-- 
सयस्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
शरात्मानमात्मवान्ध्यारे दात्मरनैवात्मनि स्थित ।। २२) 
| मावायं :-म्रात्मन्ञानी ध्याता को उचित दे किडच्दियोकेश्रामको 
सयम म लाकर ग्रौर मन को एकाग्र करके ग्रात्मा ठी केद्वारा भ्रात्माम स्थित 
ग्रपने ग्रात्मा को च्यावे। 
ग्रभिवच्चित्त विक्षेप एकाते तस्वसस्थितिः। 
श्रम्यस्येदभियोगेन योगी तत्व निजात्मन. ॥ ३६।। 
भावार्थं ~ जहा मनमेप्राकुलता न श्रावे एसे एकात मे वैठकर ग्रात्मा 
कं तत्व को भली प्रकार निश्चय करने वाला योगी योगवल से श्रपने ही ्रात्मा 
कं स्वरूप कं ध्यान का ्रभ्यास करे । 
यया यया समायाति सवित्तो तत्वमत्तमम्‌ 1 
तया तया न रोचते विषयाः सुलभा श्रपि ॥३७।। 
मायां :- जते जसे स्व।त्मानुभव मे उत्तम ग्रात्मा का तत्व भली प्रकार 
प्राता जाता वैसे वसे सुलम भी इन्द्रियो के पिपय नही रुचते है । 
निडामयति निःेषमिद्रजालोपम जगत्‌ । 
स्पुहृयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते 1॥२३६।। 
मावार्थं :- ध्यान करने वाला सवं जगत को इन्द्रजाल के तमाशे के 
समान देखता ह, श्रात्मा के प्रनुभव की ही कामना रखता है । यदि म्रात्मा- 
नुभव से उपयोग दूसरे विषय पर जाता है तो पश्चात्तापं करता है । 
ब्रवक्नापि हिन ञ्जते गच्छन्नपि न गच्छुति। 
स्थयिरीकूतात्मतत्त्वरतु पदयन्नपि न पयति ।४१॥ 
भावार्थं :- जिसने प्रात्मध्यान मे स्थिरता प्राप्त करली है व श्रात्माके 
मनन का भली प्रकार प्रभ्यास कर लिया है वह्‌ इतना स्वभाव मे मगन रहता 
है कि कुचं कहते हुए भी मानो नदी कहता दै, चलते हृए भी नही चलता है, 
देखते हुए भी नही देखता है । अर्थात्‌ वह प्रात्मानदका ही प्रमी रहता है, 
श्रौर कायंमे दिल नही लगाता दहै । 
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श्रानन्यो निरवहत्युद्ः कमन्धनमनारतं । 
न चासौ विद्यते योगीरवह्िदु ;खेष्वचेतनः ॥१४८।। 
प्ावा्थं ~ योगी श्रात्मध्यान करता हुभ्रा एसा एकाग्र हौ जाता हैक 
बाहर शरीर पर कु दुःख पडे तौ उनको नही गिनता हुभ्रा कुच भी खेदित 
नहो होता है । तथा परमानन्द का भ्रनुभव करता है। यही श्रानन्द ही वहं 
ध्यान की श्रग्नि है जो निरन्तर जलती हुई बहुत कर्मो के ईधन को जला 
देती है । 


(१४) श्री पूज्यपाद स्मौ समाधिशत्तक मे कहते है - 
त्यषत्ववं षहिरात्मानमन्तरात्मव्यव स्थित । 
भावयेल्परमात्मानं सर्वसकर्पव जित्तम्‌ ॥\ २७1 
भावार्थं :~ बहिरात्मा वुद्धि को छोडकर, भ्रात्मा का निश्चय करने 
वाला ग्रन्तरात्मा होकर, सवै सकल्प से रहित परमात्मस्वरूप ग्रपने प्रात्मा की 
भावना करनी चाहिय । 
सोऽहमित्त्यात्तसंसकारस्त स्मिनभावनया एन । 
तत्रैव ददृसस्काराल्लभते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ ।\२८॥ 
भावार्थं :- “सोहं” इस पद के द्वारा म परमात्मारूप ह, पसा बार 
वार सस्कार होने सेव उसी ्रात्मामे बार बार भावना करने से तथा इस 
भावना का बहत दुद्‌ म्भ्यास होने से योगी भ्रात्मा मे तन्मयता को प्राप्त 
करता है । ४ 
योन वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स॒ न निर्वाणं तप्त्वाऽपि परम तपः ।\\२३२1 
भावार्थं :- जो कोई शरीरादि पर पदार्थो से भिन्न इसं प्रविनाशी 
ग्रात्मा का श्रनुभव नही करता है वह्‌ उत्कृष्ट त्प तपते हुए भी निर्वाण को 
नही पा सकता है । । 
श्रातमदेहान्तरज्ञानजनिताह्लादनिवृ त" 
तपसा दुष्कृतं घोर भुञ्जनोऽपि न विद्यते ।1२४।। 
जावा :- जव योगी को ्रात्मा श्रौर देहादि पर पदार्थो के भेदविज्ञान 
सेवं श्रात्मा के श्रनुभव से प्रानन्द का स्वाद भ्राता है तव कठिन घोर तप करते 
हुए भी कोई खेद विदित नही होता है। 
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रागढं षादिकल्लोकरररीरं यन्मनोनलम्‌ । 
स परयत्यात्मनस्तस्वं स तत्वं नेतरो जनः ।\२३५॥ 
भावार्थं :- जिस योगी का मनरूपी जल रागद्वेपादिकरी तरणो 
चचल नही है वही श्रात्मा के शुद्ध स्वभाव काग्रनुभव कर सकता है, ग्रौर कोई 
श्रात्मा का श्रनुभवे नही कर सकता टै] 
म्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यत्मिगोचरे । 
जागति व्यवहारेऽस्मिन्‌ सुपुप्तज््चात्मगोचरे ।।७८।। 
भावार्थं :- जो योगी लोक व्यवहार मे सोता है वही श्रात्मा के श्रनुभव 
मे जागता दै परन्तु जो इस लोक व्यवहार मे जागता है वहु प्रात्माके मननमे 
सोता रहता है । 
श्रात्मानमन्तरे दष्ट्वा दष्ट्वा देहादिकं बहिः! 
तयोरन्तर विज्ञानादभ्यासादच्युतो भदेत्‌ \७६॥1 
मावाथं :- शरीरादि को वाहूरी पदार्थं देखकर जो भीतरमे ग्रपने 
श्रात्मा को देखता है ग्रौर उसके स्वरूप को भली प्रकार समभोकर प्रात्माके 
ग्रनूभव का श्रभ्यास करता ह वही निर्वाण को पाता ह । 
यश्नेवाहितधीः पुसः भदा तत्रेव जायते । 
यत्रैव जायते भदा चित्तं तत्रव रीयते ॥६५॥ 
भावाथ :- जिस पदां को वुद्धि से निए्चय कर लिया जाता है उसी 
पदाथमे प्राणी की श्रद्धा हो जातीदहै। तथा जिसकिसीमेश्रद्धा हो जाती है 
उसीमे ही यह्‌ चित्तलय हो जाता श्रद्धा ही घ्यान का बीज ठै । 
भिन्नात्मानमुषास्यात्मा परो भवति तादृशः ! 
बतिरदी र पोपास्य भिन्ना भवति ताहन्नी \\६७॥ 
भावार्थं :- यदि श्रात्मा श्रपने से भिन्न सिद्ध परमात्मा को लक्ष्यमे 
लेकर ध्यान करे तो वह्‌ भी दृढ श्रभ्यास से प्रात्मानुभव प्राप्त करके परमात्मा 
के समान परमात्मा हो जायेगा । जसे वत्ती प्रपने से भिन्न दीपक कोसेवा 
करके स्वय दीपक हो जाती है । 
उवास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽयवा । 
भयित्वाऽऽत्मानमात्मेव जायतेऽग्निर्ययातरः ॥ ९८ \1 
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भावार्थं ~ श्रथवा यह श्रात्मा श्रपनेही ्रात्मा की अ्राराघना करके 
भी परमात्मा हो जाता है । जसे वृक्ष स्वय लडकर भ्रापही भ्रग्निरूप हौ जाते 
है । श्रात्मा का भ्रनुभेव सिद्ध भगवान के ध्यान द्वारा व त्रपने भ्रात्मा के ध्यान 
द्वारा दोनो से प्राप्त हौ सकता 


(१५) श्री गुणभेद्राचायं श्रात्मनुशासन मे कहते है - 
एकाकित्वप्रतिज्ञा. सकलमपि समुत्सृज्य सवं सहत्वात्‌ 
भरान्त्याऽचिन्त्या सहायं तनुमिव सहसालोच्य कि चित्सलञ्माः । 
सज्जीभूताः स्वकार्ये तदपगम विधि बद्धपल्यङ्ूबन्धा 
ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहुनगुहा गृष्गेहे नृूसिहाः ॥\२५८॥ 
भावाथ :- मानवो मे सिह के समान साधु, जिनकी प्रतिज्ञा एकाकी 
रहने की है, जिन्होने सवं परिग्रह्‌ त्याग दिया हैव जो परीषहो को सहने वाले दै, 
जिनकी महिमा चिन्तवन मे नही भ्रा सकती, जो शरीर की सहायता लेते हुए 
लज्जा को प्राप्त है, जिसको श्रव तक भ्रातिसे सहाई जाना था परन्तु जो 
श्रात्मा के स्वभाव से विपरीत है, जो श्रपने श्रात्मा के कायं मे श्राप उद्यमवत है 
जो पर्यकासन से तिष्ठे है तथा जिनके यह भावनादहै कि पूनः शरीरप्राप्तन 
हो, जिन्होने मोह को दूर केर दिया है तथा जो पवेत की भयानक गुफा श्रादि 
गुप्त स्यान मे तिष्ठते है, एेसे साधु प्रात्माके स्वभाव काध्यान करते है । 
प्रशमदं तमभोग्यभोग्यं निवृ ्तिवृत्योः परमार्थकोट्याम्‌ । 
प्रभोग्यभोग्यात्म विकल्पबुदध्या निवृत्तिमभ्यस्तु मोक्षककषी ।\२३५॥ 
भावाये :- यह सवं जगत मोक्षमागं कौ श्रपेक्षा भोगने योग्य नही है, 
ससार की प्रवृत्ति कीश्रपेक्षा भोग्यरहै। परमां की श्रपेक्षा इस जगतको 
प्रभोग्य भ्रौर भोग्य जानकर भी ससार केत्यागक। श्रभ्यास करो, तब इस 
जगत को प्रभोग्य ही जानो क्योकि इस ससार के भोगो मे लिप्त होने से ससार 
होगा वे वैराग्य भाव से मोक्ष होगा । 
तावद्‌ द खाग्नितप्तात्माऽयःपिण्ड इव सीदसि । 
निर्वासिनिवुं ताम्भोधौ यावत्वं न निमन्जसि \\२३३॥ 
भावार्थं :-हे भव्य । तू लोहके गमं पिण्डकी तरह ससारकेदुखो 
को भ्रगिनि से सतापित होकर उसी समय तक कष्ट पा रहा है जब तक त्‌ निवि 
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के ्रानन्दरूपी समुद्र मे ग्रपनेको नही इवाताहै। तात्प यह है कि भ्रात्म 
ध्यान से सवं सताप भिट जाता है । 

यमनियमनितान्तः श्ान्तबाह्यान्तरात्मा 

परिणमितसमाधिः सर्वसस्वानुकम्पी । 

विहितहितमिताञ्ञौ क्लेश्ञजालं समूलं 

वहति निहतनिद्रो निल््चिताध्यात्मसारः ।॥॥२२५।। 

. भावाथं :- जो साधु यम नियम मे तत्पर है, जिनका श्रतरग व वहिरग 
शात है, परसे ममता रहित है, समाधिभावको प्राप्त हुए है, सव जीवोमेजो 
दयालु है, शास्त्रोक्त श्रल्प मर्यादित ्राहारके जोकरने वाह, निन्द्राको 
जिन्होने जीता है, प्रात्म स्वभाव का सार जिन्होने निश्चय करलियादहैवेही 
ध्यान के बलसे सवंदु.खोके जाल को जलादेते है । 

सम धिगतसमस्ताः सवंसाबद्यदूराः 
स्वहितनिहितचित्ताः श्ातस्वेप्रचाराः । 
स्वपरसफलजत्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः 
कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ।२२६॥ 
मावाथं :- जिन्ोने सवं शास्त्रो का रहस्य जानादहै, जो स्व॑षापोसे 
दूर दै, जिन्होने श्रात्मकल्याण मे श्रपना मन लगाया है व जिन्होने सवं इन्द्रियो 
के विषयो को शमन करदियाहै, जिनकी वाणी स्वपर कल्याणकारिणीदैः 
जो सवं सकल्प से रहित है, एेसे विरक्त साधु सिद्ध सुख के पात्रक्योनहोगे 
ग्र्थात्‌ श्रवश्य होगे । 
हूदयसरति यावन्निमलेप्यत्यगाधे 
वसति खलु कषायग्राहचक्र समन्तात्‌ । 
श्रयति गुणगुणोऽयं तरन तावद्विशङ्धम्‌ 
समदमयमरेषेस्तान्‌ विजेतु यतस्व \ २१३ 
भावार्थं ;- हे भव्य । जब तक तेरे निर्मल व प्रगाय हदयरूपी सरोवर 
मे कषारूपी जलचरो का समूह वसता है तब तक गुणो का समूह्‌ नि शके होकर 
तेरे भीतर प्रवेश नही कर सकता है, इसलिये त्रु समताभाव, इन्द्रिय सयम व 
ग्रहिसादि महाव्रतौ के हारा उन कषायो के जीतने का यत्न कर । 
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मुहुः प्रसार्य मज्ज्ञानं पयन्‌ भावान्‌ यथा स्वितान्‌ । 
प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेवध्यास्मविन्मुनिः १७७ 
भावार्थं :~ श्रात्मज्ञानी मुनि वार वार श्रात्मज्ञान की भावना करता 
ह्प्रा तथा जगत के पदार्थो को जसे है वैसे जानता हु्रा उन सवसे रागद्वेष छोड 
के ग्रात्मा का ध्यान करतादहै। 


ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावाबाप्तिरच्युति । 
तस्मादष्युतिमाकाक्षन्‌ भावयेज्‌ ज्ानभावनाम्‌ \\१७४॥ 
भावार्थं :~ ग्रात्मा ज्ञानस्वभावी है। उसी ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति 
टी भ्रविनाणी मुक्तिटै, इसलिये जो निर्वाण को चाहता है उसे भ्रात्मज्ञान की 
भावना करनी चाहिये । 
ज्ञानं यत्र पुर सरं सहचरी लज्जा तप॒ मेबलम्‌ 
चारित्रं श्षिविका निवेक्नमभुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः । 
पंयच प्रगुण ज्ञमाम्बुबहुलः छाया दया भावना 
यान तन्भुनिमापयेदभिमत स्थान विना विप्लवे ।(१२५॥ 
भावार्थं :- जिसके सम्यग्ज्ञान तोभ्रागे प्रागे चलने वाला है, लज्जा 
साथ चलने वाली सखी है, सम्यक्‌ चारित्र पालकी दहै, वीच मे ठह्रने के स्थान 
स्वगं ह, श्रात्मीक गुण रक्षक दै, शातिमयी जलसे पूर्णं मागंदहै, दया की जहा 
छाया है, श्रात्मभावना यही गमन है, एेसा समाज जहा प्राप्त हौ वह्‌ समाजं 
विना किसी उपद्रव के मनि को श्रपने म्रभीष्ट स्थान मोक्षले जाता । 
वथादमत्यागसमापिसन्ततेः पयि प्रयाहि प्रगरुणं प्रयत्नवान्‌ । 
नयत्यवश्यं वचस्ामगोचरं विकल्पदूर परमं कफिमप्यसौ ।\१०७॥ 
भावार्थं :-- है साधु । तू दया, सयम, त्याग व अ्रात्मध्यान सहित मोक्ष 
मागं मे सीधा कपट रहित प्रयत्नशील होकर गमन कर, यह्‌ माये तुभे श्रवश्य 
वचन ्रगोचर, विकल्पो से श्रतीत उत्कृष्ट मोक्षपद मे ले जायेगा । 


(१६) श्री देवसेनाचायं तत्वसार मे कहते है - 
जं श्रवियप्पं तख्चं तं सारं मोक्छकारण सं च । 
त णाऊण विसुद्ध' ऋायह्‌ होडण णिम्गथो \&॥1 ॥ 
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भावाय :- जो निषिकल्प श्रात्म तत्व है वही सारद, वही मोक्ष का 
कारण है उसी को जानकर ग्रौर निग्रन्य होकर उसी निर्मल तत्व का ध्यान 
कर । 
रायादिया विभावा बहिरंतरउहवियप्य मु्तणं । 
एयम्मभणो यहि णिरंजणं णिययग्नप्पाणं ।\१८॥ 
मावाथं ~ रागादि विभावो को तथा बाहरी वे भीतरी स्वं मन, वचन, 
काय के विकल्पो को छोडकर प्रौर एकाग्र मन होकर तू ्रपने निरजन शुद्ध 
श्रात्मा का ध्यान कर । 
जह्‌ कणड्‌ कोवि भेयं पाणियदुद्धाण तक्कजोएण । 
णाणी व तहा नेयं करेदु वरश्ाणजोएण 1२४१) 
णेण कूणड भेयं पुग्गलजीवाग वह्‌ य कम्माणं । 
धे्तव्वो णियश्रप्पा सिदसस्वो परो बंभो ॥२५॥ 
मसर हिश्रो णाणमध्रो णिवसद सिद्धोए जारिसो सिदो । 
तारिसप्रो वेहस्यो परमो बंभो भुणेयस्वो ।२६॥ 


मावाथं :- जेसे कोई अ्रपनी तकं बुद्धि से पानी श्रौर दूध के मिले होने 
पर भी पानी भ्रौर दूध को श्रलग श्रलग जानता है वैसे ही ज्ञानी उत्तम व सूक्ष्म 
भेद विज्ञान के बल से भ्रात्मा को शरीरादि से भिन्न जानता है । ध्यान के बलं 
से जीव से पुद्गल श्रौरकर्मोका भेद करके श्रपने ्रात्माको ग्रहण करना 
चाहिये जौ निश्चय से सिद्ध स्वरूप परम ब्रह्य है । जसे कमं मल रहित, ज्ञान- 
मयी सिद्ध भगवान सिद्ध गत्तिमेहै वैसा ही परम ब्रह्य इस शरीर मे विराजित 
है एेसा अ्रनुभव करना चाहिये ] 
रायदोसादीहि य उहुलिज्जदइ गेव जस्स भणसलिलं । 
सो णियतच्चं पिच्छह ण हु पिच्छद तस्स विवरीश्रो ॥४०॥ 
सरसलिलि धिरभरुए दीस णिरु णिवडियंपि जह रयणं । 
मणसल्कि धिरभूए वसद भ्र्पा तहा विमले ।\४१॥ 
भावार्थं :- जिसके मनरूपी जल को रागादि विभाव चचल नही करते 
है वही श्रपने श्रात्मा के तत्व का भ्रनुभव कर सकता है उससे विपरीत हौ तो 
कोई स्वात्मानुभव नही कर सकता है । जब सरोवर का पानी स्थिर होता है 
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तव उसके भीतर पडा हृश्रा रतन जैसे साफ साफ दिख जाता दै वसे नमल 
मनरूपी जल के स्थिर होने पर श्रात्मा का दर्शेन हो जाता है । 
वंसणणाणचरित्तं जोई तस्तेह णिच्छयं भणियं । 
जो वेय श्रप्पाणं सचेयणं सुदभावदरु 11४५1 
भावार्थं :- जो कोई शुद्ध भाव मे स्थिर, चेतन स्वरूप म्रपने श्रात्मा 
का श्रनुभव करतादहै उसी योगी के निश्चय सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र कहे 
गये है! 
सयल विष्ये यक्के उप्पञ्जह्‌ कोवि सासश्रो भावो) 
जो श्रष्पाणो सहायो मोक्ठस्स यकारणं सोह 1६१) 
मावा्थं ~ सवे सकट्प विकल्पो के रुक जाने पर योगी के भीतर एक 
एसा शाश्वत शुद्ध भाव प्रगट हो जाताहै जो तात्मा का स्वभावदहै तथा वही 
मोक्ष का मागं टै] 


(१७) श्री भ्राचायं योग ्दुदेव योगसार मे कहते है ~ 
जिण सुमिरहु जिण चितवहु जिण भ्पायहु समणेण । 
सो ाहतह्‌ परमपड लम्भद दरक्कखणेण ।\१६॥ 
भावं :- श्री जिन परमात्मा का स्मरण करो, उनका ही चिन्तवन 
करो,उनदही का शुद्ध मन होकर ध्यान करो, उसी के ध्यान करनेसे एकक्षण 
मे परमपदजो मोक्ष है उसका लाभ होगा । 
जो णिम्मल श्रप्पा भुणड वयसंजमुसंजुत्त, । 
तउ खट पाव सिद सुहु इउ निणणाहह वृत्त्‌, ।\३०।। 
भावाय :- जौ कोई ब्रत व सयम के साय निर्मल ग्रात्मा की भावना 
करता है वह्‌ शीधघ्ही सिद्ध सुख को पाता है एेसा जिनेन्द्रो ने कहाहै। 
जे परभाव चएवि मुणी श्रप्पा श्रप्पु मुणति । 
केवलणाणसखू्व ॒लिपद ते संसार मुचंति ॥६२॥1 
भावाथ :-जो मुनि रागादि पर भावो को छोडकर श्रात्मा केद्वारा 


प्रात्मा का अनुभव करते है वे केवलज्ञान स्वरूप को पाकर ससारसे मुक्तौ 
जाते हैँ । 
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जह्‌ सलिछिण ण कलिप्पियद्‌ कमरूणिपत्त कया वि 1 
तहं कम्मेण ण ॒लिपिपियद जह रद श्रप्पसहावि ।६१॥ 
भासाथ :- जसे कमलिनी का पत्ताकभी भी पानीमेनही इवता ट 
वसे जा को श्रात्मा कं स्वभावमे रमणा करता है वह्‌ कर्मो से नही व्रता द। 


(१८) श्री नागसेनाचायं तत्वानुशासन मे कहते है ~ 
निङ्बयनयेन भणितस्त्िभिरेभिर्यः समाहितो भिक्षुः । 
नोपादरो किचिन्न च मुञ्चति मोक्षहेतुरसौ 1३१ 
यौ मधघ्यस्यः प्यति जानात्यातमानमार्मनात्मन्यात्मा । 
दुगवगमचरणरूपस्स निहचान्मुक्तिटैतुरिति जिनो क्तिः ।\३२॥ 


मावायं ~ निश्चयनय से जो भिक्षु सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र दस सएतनत्रय 
सहित होकरन कद ग्रहण करतार, न कुद त्यागतादै, श्राप श्रापमे एकाग्र 
हो जाता दै यही मोक्षमागंदै। जो कोई वीतरागी म्राटमा भ्रात्मा कोश्रात्मा 
के द्वारा म्रात्मा मे देखता ठे, जानता है वही सम्यग्दणंन नान चारित्र रूप हाता 
हुखरा निप्चय मोक्षम दहै एेसा जिनेन्द्र का वचन दै, क्योकि व्यवहार श्रौर 
निपए्वय दोनो ही प्रकार का मोक्षमागे ध्यान मे प्राप्त होता है । इसलिये वृद्धि- 
मान लोग श्रालस्य को त्यागकर सदा ही म्रात्मघ्यान का ग्रभ्यास् करो । 
स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन ष्यायेत्स्वस्मं स्वतो यतः 1 
षट्‌ कारकमयस्तस्मादृध्यानमात्मेग निहचयात्‌ ॥७४।। 
भावार्थं :- क्योकि ध्याता प्रात्मा, अ्रपने ्रात्माको श्रपने भ्रात्मामे 
ग्रपने श्रात्माके द्वारा श्रपने श्रात्मा के लिए श्रपनेम्रात्मा मेसे ध्याता ह। 
श्रतएव निश्चय से छह कारकमयी यह्‌ भ्रात्मा ही ध्यान है । 
संगत्यागः कषायाणां निग्रहो व्रतधारणं । 
मगोऽक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यानजन्मने ।।७५।। 
थाथ :-- श्रसगपना, कषायो का निरोध, त्रत धारना तथा मन ्रौर 
इन्द्रियो की विजय, ये चार बातें ध्यान की उत्पत्ति मे सामग्री हैँ । 
संचितयन्ननुपरक्षाः स्वाध्याये नित्यमुद्यतः । 
जयत्येव मनः साधुरिन्व्रियार्थयराङ्धमुखः ।।७६॥। 


1 
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मावा्थं :-जो साधू ईइद्दरियोके पदार्थो की प्रोरसे ध्यान हटाकर 
भावनाभ्रौ कां चितवन करता हश्रा नित्य स्वाध्याय मे लगा रहता दहै वही मन 
को जीत लेता है। 
स्वाध्यायः परमस्तावज्जयः पंचनमस्कृतेः । 
पठनं गा जिनेन््रोक्तशास्त्रस्यकाग्रचेतसा ।।८०।॥। 
भावाथं :-~ उत्तमं स्वाध्याय पाच परमेष्ठी के नमस्कार मत्रका जपै 
ग्रथवा एकाग्र मन से जिनेन्द्र कथित शास्त्रो का पठना है । 
स्वाध्यायात्‌ध्यानमध्यस्तां ध्यानास्स्ाध्यायमामनेत्‌ । 
ध्यानस्गाध्यायसंपत्या परमात्मा प्रकाशते ।८१। 
भावाय :- स्वाध्याय करते करते ध्यानमे आना चाहिये । ध्यानमे 
मनन लगे तब स्वाध्यायं करना चाहिये । ध्यान ग्रौर स्वाध्याय कीप्राप्िनि से 
ही परमात्मा का स्वभाव प्रकाशमान होता है । 
दिधासुः स्मं परं जात्ना श्रद्धाय छ यथास्थिति । 
विहायान्यवर्नपत्वात्‌ स्गमेनागेतु पयतु ।। १४२।। 
भावार्भं :- ध्याता श्रात्मा श्रौरपर का यथार्थं स्वरूप जाने करके 
श्रद्धान मे लावे फिरपरको अकार्यकारी समकर छोड दे, श्रपनेकोषएकही 
देखें व जानें । 
य्या निर्गातदेशस्यः प्रदीपो न प्रक॑पते । 
तयास्वरूपनिष्ठोऽपं योगोनेकाग्र यमुज्मति ।१७१।। 
मावार्भं :- जैसे पवनरहित स्थान मे रक्ला श्रा दीपकं निश्चल रहता 
है तसे श्रपने श्रात्मा के स्वरूप मे लीन योगी एकाग्रता फो नही त्यागता है 1 
पदयन्नात्मानमकाग्र यातक्षपयत्याजिताम्मलान्‌ 
निरस्ताह्ममोभावः संवुणोस्यप्यनागलान्‌ ॥१७८।। 
भावाथ ;- जो अ्रहकार व ममकार भाव कोत्यागकर एकाग्र मनसे 
ग्रात्मा का अनुभवे करता, श्रागामी कर्मो का सवर करताह श्रौर पुर्वं मचित 
कमं मल का क्षय करताहै। 
येन भावेन यद्र.षं. ष्यायत्यात्मानमात्म वित्‌ । 
तेन तन्मयता याति सोपाधिः स्फटिको यथा (१६ १॥ 
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भावायं :~- प्रात्मन्ञानी जिस भाव से जिस स्वरूप का ध्यान करता है 
उसी भाव से उसी तरहं तन्मय हौ जाता है। जसे स्फटिकमरि के साय जिस 
प्रकारके रगकौ उपाधि होती है उसी से वह्‌ तन्मय दहो जाती है। 


(१६) भी प्रमृतचन्द्राचायं पुरुपा्थ॑सिद्धच्‌ पाय मे कहते है - 
विपरोत्ताभिनिचेश्ना निरस्य सम्यर्व्यवस्य निजतत्त्वम्‌ । 
यत्तस्मावविचलन स॒ एव पुरषायंसिद्ध यु पायोऽयम्‌ ॥१५॥ 
भावाय :- राग देष मोह॒रूप विपरीत ग्रभिप्राय को दूर कर तथा भली 
प्रकार श्रपने श्रात्मिक तत्व का निए्वय करके जो श्रपने प्रात्मा मे स्थिर होकर 
उससे चलायमान न होना सो ही मोक्ष पुरुपाथं की सिद्धि का उपाय दै । 
वहनमात्मविनि्िचतिरात्मपारज्ञानमिष्यते बोधः! 
स्थितिरात्मनि चारित्र कत एतेभ्यो भवति बन्धः २९६ 
भावार्थं :- श्रपने परात्मा का दृढ निष्वय सम्यग्दशंन दै, ग्रात्माका 
ज्ञान सो सम्यग्ज्ञानं है, श्रपने ्रात्मा मे स्थिति सो चारित्र है, इनसे वधकंसेहो 
सकता टै । 


(२०) श्री प्रमृतचन्द्राचा्यं तत्वार्थसार मे कहते हे :- 
पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि 
दक्षनजञानचारित्रत्रयमात्मव सं स्मृतः 1८) 
भावार्थं जो ्रपनें ग्रामा के स्वभाव को श्रद्धानं करता है, जानता 
है व श्रनुभव करता दै वही दर्शेन ज्ञान चारित्र रूप श्रात्मा ही कहा गयाहै) 


(२१) श्री भ्रमृतचन्द्राचार्यं समयसार कलश मे कहते है :- 
उदयति न नयक्नीरस्तमेति प्रमाणं) 
क्वचिदपि खनं विग्रोपातिनिक्षेपचक्र । 
कफिमपरममिदध्मो धाम्नि सर्वकषेषिमि- 
न्तनुभवमुपयते भाति न दरं तमेव 11९-१।\ 
भावाथ :- जव स्वं तेजो को मन्द करने वाले श्रात्मा की ज्योतिका 
प्नुभव जागृत होता है ततव नयोकीया म्रपेक्नावादो की लक्ष्मी उदय नही होती 
है । प्रमाणा के विकल्प भी भ्रस्त हो जाते है, निक्षेपचक्र कहा गायव हौ जाता 
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है, नही जाना जाता है, ्रधिकं क्या कहु सिवाय प्रात्मानन्द के कु भ्रौर दूसरा 
भलकता ही नही । 
भूतं भान्तममूतमेव रभसा निभि बंधं सुधी- 
येयन्तः किल कोऽप्यहो करयति व्याहृत्य मोहं हटात्‌ । 
प्राटमाट्मानुभर्वेकगस्यम हिमा ष्यक्रतोऽपमास्ते ध्रवं 
नित्यं कम॑कलङ्ुपद्धुविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२-१॥ 
भावार्थं :~ जब कोर भेदज्लानी महात्मा श्रपने श्रात्मा से भूत, भावी 
व वर्त॑मानं कमंबन्ध व रागादि भावबन्ध को भिन्न करके व बलपूर्वकं मोहं को 
दूर करके भीतर देखता है तव उसको साक्षात्‌ श्रपना भ्रात्म-देव भ्ननुभवमेभ्रा 
जातारै जो प्रगट है, निश्चित है, नित्य ही कममंकलक से शृन्यहै, श्रविनाशी है 
तथा जिसकी महिमा श्रात्मानुभव के द्वारा ही विदित होती है । 
कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया 
प्मपतितमिदमात्मज्यो तिख्दच्छदच्छम्‌ । 
सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्य चिह्नम्‌ 
न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०-१॥ 
भावार्थं ~ सम्यम्दशेन ज्ञान चारित्र इन तीनो रत्नो की श्रपेक्षा तीन- 
पना होने पर मी जो श्रात्मज्योति अपने एकं स्वभाव से निश्चल है, शुद्ध रूप 
प्रकाशमान है, श्रनन्त चैतन्य के चिन्ह को रखती है उसे हम निरन्तर भ्रनुभव 


केरते हैँ क्योकि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति जो हमारा स्वभाव है वह्‌ इस स्वानुभव 
के चिनाहो नही सक्ती दहै। 


त्यजतु अग दिदानीं मोहुमाजन्मलीदं 

रसयवु रसिकानां रोचनं ज्ञानमु्यत्‌ \ 

इह॒ कयसपि नार्माऽनास्मना साकमेकः 

किल कल्पति काले क्वापि तादारम्यवृत्तिम्‌ ॥॥२२-१॥ 


भावाथं :~- हे जगत के प्राणियो । प्रनादिकाल से साथ श्राये हुए इस 
मोह्‌-शत्रु को अव तो छोड श्नौर श्रात्मा के रसिक महात्माभ्नो को जो रसीला 
है, देसे प्रकाशित श्रात्मा के शुद्ध ज्ञान कास्वाद लो क्योकि यह्‌ श्रात्मा कभी 
भौ कही भौ अनात्मा के साय एक भाव को नही प्राप्त टो सक्ता है | 


णी कनका 
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श्रयि कथमपि मृत्वा तत्वकौतुहरी स~ 
न्ननुभव भवमूर्तः पाश्ववत्तो मुहसंम्‌ । 
पुथगथे विलसतं स्वं समालोक्य येन 
त्यजसि भगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोह्‌ ।)२२-११ 
भावार्थं ~ प्ररे भाई । किसी त्तरहहो, मर करके भी भ्रात्मिक तत्व 
काप्रेमीहोश्रौरदो घडी के लिये शरीरादि सवं मूतिक पदार्थो का तु निकट- 
वर्ती पडौसी बन जाय उनको श्रपने से भिन्न जान श्रौर ग्रात्मा का ्रनुभव कर। 
तोतु अ्रपने को प्रकाणमान देखता हुश्रा मृत्तिक पदार्थं के साथ एकता के मोह्‌ 
को शीघ्रही त्याग देगा । 
विरम किमपरेणाकायकोल।हुलेन 
स्वयमपि निभृतः सन्‌ पक्ष्य षण्मासमेकं । 
हवयसरति पुसः पुद्गलाद्‌भिन्ननाम्नो 
ननु किमनुपलग्धिर्भाति {कि चोपलन्वि. ।\२-२) 
मावा :~ प्ररे भाई । वृथा श्रन्य कोलाहल से विरक्त हो ग्रौर स्वय 
ही निश्चिन्त होकर चच मास तक तो एक श्रात्मतत्व को मनन करतोतेरे 
हुदयरूपी सरोवरमे पुद्गल सेभिन्न तेजधारी ्रात्मारामकीक्याप्राप्तिन 
होगी ? ्रवष्य होगी । 
निजमटिमिरताना भेद विज्ञानशक्त्या 
भवति नियतमेषा शुद्धतत्वौपलम्भः 1 
श्रचकितम विलान्यद्रव्यद्ुरेस्यिताना 
भवति सति च तस्मिन्नक्षय कममोक्षः 1४ 
माया्थं -जो भेद विज्ञान कौ शक्तिसे श्रपने आ्रात्माकी महिमामे 
रत हो जाते है उनको शुद्ध ्रात्मतत्व का लाभ प्रवश्य होता है । सवं ग्न्य 
पदार्थो से सदा दूरवर्ती रहने वाले महात्माश्रो को ही स्वानुभव होने पर सर्वं 
कर्मो ने मुक्ति प्राप्त होती है जिसका कभी क्षय नही है । 
श्राससारास्तिपदममी रागिगो निस्यमत्ताः 
दृष्तो यस्मिन्नपदमपवं तदिबुध्यध्वमन्धाः । 
एतैतेत. पदमिदमिदं यत्न चैतन्यधावु 
शुद्धः शुद्ध स्वरस्भरतः स्थाधिभावत्वमेति ।६-७।। 
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भावार्थं :- हे भ्नन्ध पुरुषो । श्रनादि ससार से लेकर प्रत्येक शरीर मे 

ये रागी प्राणी उन्मत होते हृए जिस पदमे सोरहे है वह तेरा पद नही है, नही 
है, एेसा भली प्रकार समले इधर श्रा, इधर श्रा, तेरा पद यह है जहा चैतन्य 
धातुमय श्रात्मा द्रव्यकर्म व भावकं दोनो से शुद्ध ग्रपने भ्रात्मिक रस से पूरं 
सदा ही विराजमान रहता है । 

सिद्धान्तोऽयमुदात्त चित्तच रितेमेक्षाथिभिः सेव्यतां 

शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमं ज्यो तिः सदेवास्म्यहम्‌ 1 

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पुयग्लक्षणा- 

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परग्रव्यं समग्रा प्रपि 11६-६) 


भावार्थं :~- दढ चित्त से चारित्र ॒को पालने वाले मोक्षार्थी महात्माग्रो 
को इसी सिद्धान्त का सेवन करना चाहिये कि भँ सदा ही एक शुद्ध चेतन्य मात्र 
ज्योति हूः रौर जितने नाना प्रकार के रागादि भाव छलकते है, उन जसा 
नही हू क्योकि वे सवं ही परद्रव्यहै । 
समस्तमित्येवमपास्य कमं त्रैकालिकं शद्धनयावलम्बी । 
विखीनमोहो रहित विकारे रिचन्मात्रमात्मानमयाऽवलम्बे ।\२६-१०।। 


मावाथं :- म शुद्ध निश्चय नयके द्वारा तीन काल सम्बन्धी सवंही 
कर्मोको दूर करके मोह रहित होता हुश्रा निविकार चैतन्य मात्र ्रात्माका 
ही भ्रालम्बन लेता हू । 
एको मोक्षपथो य एष नियतो ह््ञप्तिवृत््यात्मक- 
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिश्च ध्यायेच्च त चेतति 1 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति व्रव्यान्तराण्यस्पुश्शन्‌ 
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदय विदति ॥४७-१०\ 


भावाथ :- सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र रूप एक यही मोक्ष का मार्गं है। 
जो कोई रात दिन उसी मे ठ्हरता है, उसी का मनन करता है, उसी का ग्रनू- 
भव करतादहै, उसीमे ही निरन्तर विहार करताहै, भ्रन्य द्रव्यो कोस्पशंभी 
नही करता है, वही नित्य उदय रूप शुद्ध श्रात्मा को शीघ्र ही ्रवश्य स्रवश्य 
प्राप्त केर लेता है । । 
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ये ्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्यां मुमि श्रयन्ति फथमप्यपनीतमोहाः । 
ते साघकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः मूदृास्त्वमुमनुपलम्यपरिश्नमन्ति ।॥२०-११। 
सावां :- जो महात्मा किसी भी तरह मोह को दुर करके इस निर 
चल ज्ञान मात्र भ्राल्मिक भाव की भूमिका प्राश्रयलेतेहैवे मोक्ष के साधन को 
पाकर सिद्ध हौजाते द। ग्रज्ञानी इस प्रात्म भूमिको न पाकर ससारमे श्रमण 
करते रहते है । 


(२२) श्रमितिगति भ्राचायं सामायिकपाठ मे कहते है :- 
न सन्ति बाह्या भम केष्नार्था, भवामि तेषां न कदाचनाह्‌म्‌ । 
इत्यं वि निश्चत्य विमुच्य बाह्य , स्वस्यः सदा त्वं भव भद्र मुक्तये ।२४॥ 
भावाय :-- मेरे भ्रात्मासे वाहूर जितने पदाथंदहैवे मेरे कोई नही दहै 
श्रौरन मै कभी उनकाहूः। एेसा निष्वय करके सवं वाहरी पदार्थो से मोहं 
छोडकर है भव्य ! तु सदा प्रपने ही श्रात्मा मेलीनहौ, दसी से मुक्तिका 
लाभ होगा । 
प्रात्मानमात्मन्यवलोक्यमानस्त्वं दह्नज्ञानमयो विशुद्धः । 
एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्यितोपि साधुलभते समाधिम्‌ ॥२५॥ 
भावार्थं :-हेभद्र)! तु ग्रपने श्रात्मा मे ही श्रात्मा को देखताहुभ्रा 
दर्णन ज्ञानमयी विशुद्ध एकाग्र चित्त हो जा, क्योकि जो साधु निज भ्रात्माके 
शुद्ध स्वभाव मे स्थित होता है वही श्रात्म समाधि को पाता है । 
सर्वं निराक्स्य विकल्पजाखं संसारकान्तारनिपातहेतुम्‌ । 
विंविक्तमाटमानमवेक्यमाणो निलीयसे स्वं परमात्मतत््वे ।॥२६॥ 
माधार्मं :- ससार वन मे भटकाने वाले सवे ही रागादि विकल्प जालो 
को दूर करके यदित सवंसे भिन्न एेसे शुद्ध आत्मा काश्रनुभवकरेतो तु म्रव- 
श्य परमात्म तत्व मे लीनता को प्राप्त कर लेगा । 


(२३) श्री प्रमित्िगति श्राचायं तत्वभावना मे कहते दै - 


येषा काननमालयं शशधरो वीपस्तमर्छेदक । 
भैश्य भोजनमुत्तमं वसुमती शय्या दिशस्त्वम्बरम्‌ ।। 
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संतोषामृतपानपुष्टवपुषो निधूय कर्माणि ते) 
धन्या यांति निवासमस्तविषदं वीनैदु रपं परेः ॥२४ 
भावार्थं :~ जिन महात्माग्रो का घर वन दै, ्रन्धकार नाशक दीपक 
चन्द्रमा है, उत्तम भोजन भिक्षा है, शय्या पृथ्वी है, दश दिशाए वस्त है, 
सतोषरूपी श्रमृत के पान से जिनका शरीर पृष्ट हैवे दही धन्य पुरुषकर्मोका 
क्षय करके दु ख रहित मोक्ष के स्थान को पतेर्है, जो दीनो से प्राप्त नही किया 
जा सकता । 
श्रभ्यस्ताक्षकषायवे रि विजया विष्वस्तलोकक्रियाः 1 
बाह्याम्यंतरसंगमान्ञ विमुखाः कत्वात्मवश्यं मन. ॥\ 
ये धेष्ठं भवभोगदेहविषयं वैराग्यमध्यासते ! 
ते गच्छन्ति शिवालयं विफलिला बुद्ध्वा समाधि बुधाः ॥२९१1 
मावाथं :- जिन महात्मानो ने इन्द्रिय विषय श्रौर कषाय रूपी वैरियो 
कं विजय का श्रभ्यास किया है, जो लौकिक व्यवहार से श्रलग दहै, जिन्दोने 
बाहरी भीतरी परिग्रह को त्याग दियादहैवेही ज्ञानी श्नपनेमन को वश करके 
ससार शरीर भोगो से उत्तम वैराग्य को रखते हृए ्रात्म समाधि को प्राप्त 
करके शरीर रहित हो मोक्ष को प्राप्त करते है । 
शुरोऽ्टं श्रुभधीरहं षटुरहं सर्वाधिकभोरहं । 
मान्योहं गुणवानहं विभुरहं पु सामहं घाग्रणीः ॥ 
दत्यात्मन्नपहाय इष्कृतकरीं त्वं सर्वेथा कल्पनाम्‌ \ 
शाश्ववभ्याय तशत्मतत्वममलं नेभे यसी श्रीयेतः \\६२\। 
मावारथं :-- है प्रात्मन्‌ ! मै शूरह, मै बुद्धिमान, मै चतुरह, मै 
सबसे श्रधिक धनवान हू, भँ प्रतिष्ठित हू, म गुणवानहं, मँ समथंहु,म 
सब मानवोंमे मुख्य हु । इस तरह की पाप बधघकारी कल्पना को सर्वथा दूर 
करके तु निमंल प्रात्मिक स्वभावका व्यान कर जिससे निर्वाण की लक्ष्मी 
प्राप्त हो । 
लब्ध्वा दुलभभेदयोः सपदि ये देहात्मनोरंतरम्‌ । 
वरध्वा ध्यानहूताश्शनेन मुनयः शुद्धेन कर्मेघनम्‌ \1 
लोकालोक विलो फिलोकनयना भूत्वा द्विलोकाविता. । 
पथानं कययंति सिद्धिवसतेस्ते संतु नः सिद्धये ॥€४\1 
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मावा :- जो मुनि शरीरभश्रौर श्रात्माके भेदको जिसका पाना 
दुलभ है, पाकर के ग्रौर शुद्ध ध्यानरूपी श्रग्नि से कर्मरूपी ईधन को जलादेतै 
ठै वे लोकालोक को देखने वाले केवलज्ञान नैत्रधारी दस्र लोक परलोक से पूज्य 
होकर हमारी शुद्धि के लिए मोक्षनगर जाने का मागं वताते है। 


(२४) श्री पद्मनदि मुनि धर्मोपिदेशामृत मे कहते है - 
वचन विर चितेवोत्पद्यते भेदवुद्ि् गवगमचरित्राण्यात्मनः स्व स्वरूपम्‌ । 
ग्रचुपच रितमेतच्चेतनेकस्वभाव ब्रजति विषयभाव योगिना योगदृष्डैः ।।७६॥ 
जावा :- सम्यग्दणन ज्ञान चारित्र भेदरूप मोक्षमार्भं की बुद्धि वचनो 
से रची हई है। वास्तव मे यह्‌ रत्नत्रय श्रात्मा का ग्रपना स्वभाव है। योगी 
ध्यान दृष्टिके द्वारा इसी चेतनामय स्वभावका दही भ्रनुभव करते ह। 


(२५) श्री पद्मनदि मुनि एकत्वसप्तति मे कटठते हे - 
दक्षन गिहचयः पुति बोघस्तद्बोध इष्यते । 
स्यितिरत्रेव चारित्रमितियोगः शक्िवाश्रयः॥१४॥। 
भावार्थं ~ णुदधात्मा का निण्चय सम्यग्दणेन है, शुद्धात्मा का ज्ञान 
सम्यश््नान है, शुद्धात्मा मे स्थिति सम्यक्चारितव्रहै, तीनो कौ एकता दी मौक्ष 
कामागंहै। 
रकमेव हि चैतन्य शु निडचयतोऽयवा । 
कोऽवकाञ्लो विकल्पानां तत्राखण्डकवस्तुनि ।\१५॥ 
भावार्थं :~- प्रथवा शुद्ध निश्चयनय से एक चैतन्य दी मौक्षमागं दे। 
ग्रलड वस्तु ्रात्मामे भेदो के उठाने कौ जरूरत नही है । 
साम्यमेकं पर कायं साम्यं तत्व पर स्मृतम्‌ । 
साम्य सद्र्बोपदेश्ञानामुपदेगो विमुक्तये ।\६६।। 
भावार्थं :- उत्तम समताभावे एक करना चाहिए, समता का तत्व 
उत्कृष्ट है । समताभाव ही सवं उपदेशो मे सार उपदेश मुक्ति के लिए कटा 
गया दे । 
साम्य सद्बोधनिर्माण श्ञादवदानदमदिरम्‌ ! 
साम्यं शु्धात्मनोरूप हार मक्षेकसन. ६७।१ 
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भावाथ ~ समताभाव ही सम्यग्ञान को रचने वाला है, यह श्रविनाशी 
श्रानन्द का मन्दिर है । समताभाव शुद्धात्मा का स्वभाव रहै । यही मोक्षमहल 
कीसीदीरहै। 


साम्य निषरेषश्चास्त्राणा सारमाहुविपर्रिचत" । 
साम्य कर्ममहादविदाहै दावानलायते ।\६८।1 
मावाथं :- समताभाव सवं शास््ो कासारदहै एेसा विद्वानो ने कहा 
हे । समताभाव ही क्मरूपी महावृक्ष के जलाने को दावानल के समान है । यह्‌ 
समताभाव प्रात्मध्यानसे ही जागृत होताहै। 
हेयञ्च कर्मरागादि तत्कार्यञ्च विवेकिनः \ 
उपादेय परज्यो तिरुपयोगेकलक्षणम्‌ ।।७५॥ 
भावार्थं :~ रागादि उपजाने वाले कर्मं तथा रागादिभावे उनके कार्यं 
ये सवही ज्ञानी द्वारा त्यागने योग्य है। मात्र एक उपयोग लक्षरणरूप भ्रात्मा 
को परमज्योति ही ग्रहण करने योग्य है । 


(२६) श्री पद्मनदि मुनि सद्बोधचद्रोदय मे कटते है :- 
तत्त्वमात्मगतमेव निश्चित योऽन्यरेश् निहित समीक्षते । 
चस्तु मुष्टि विधृत प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधीः ॥६॥ 
भावा :-~ भ्रात्मतत्व निश्चय से श्रात्मामेहीदहै। जो कोई उस तत्न 
को भ्न्य स्थान मे सोजता है वह्‌ एेसा मूढ है जो ्रपनी मुट्टीमे धरी वस्तु को 
वनमेदूढतादहै। 
सविद्ुरपरमात्मभावना संविशुद्धपदक्षारणं भवेत्‌ । 
सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतक्च विकृती तदाध्िते ॥२०॥ 
भवाथ :~ शुद्ध परमात्मा की भावना शुद्ध पद कां कारण है । ब्रशुद्ध 
परात्मा कौ भावना ब्रशुद्ध पदका कारण है । जैसे सुवणं से सुवणं के पात्र वनते 
दै श्रौर लोह से लोहे के पात्र वनते है । 
बोधरूपमखिलेरवाधिभि्वजितं किमपि यत्तदेव नः । 
नान्यदल्पम पि तत्वमीहश्चं मोक्षहेतुरिति योगनिरचयः ।२५। 
भावाथ : - सवं रागादि की उपाधिसे रहित जो एक ज्ञानरूप तत्व 
दैसोदहीहमारादहै ग्रौर जरासाभी कोर हमारा तत्व नहीहै एेसायोगी का 
निश्चय मोक्षका कारण दहै) 
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निश्चयावगमनस्थितित्रयं रत्नसंचितिरियं परात्मनि । 
गोगह ष्टि विषयीभवन्नसौ निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥२०॥ 
भावाथ :- परमात्मा के स्वरूप मे सम्यग्दशंन, सम्यग्जञान व सम्यक 
चारित्र इन तीनो रत्नो का सचय है । इसलिए योगियो की दष्ट का विषय 
एक निज भ्रात्माहीह। 
सत्समाषिशदलाञ्छनोदयावरल्लसत्यमलबोधवारिधिः । 
यो गिनोऽणृसहश्चं विभाव्यते यत्र मग्नम खिलं चराघरम्‌ ॥३३॥। 
भावार्थं -- योगी के भ्रात्मध्यान रूपी चन्द्रमा के उदय से निर्मल ज्ञान- 
रूपी समुद्र बढ जाता ह । उस समुद्र मे यह्‌ चर ग्रचररूप सवं जगत्‌ डब कखे 
एक श्रणुमात्र दिखलाई पडता है । शुद्ध ज्ञान मे एेसी शक्ति है जो एसे भ्रनन्त 
लोकहोतोभी दिख जवे! 
जल्पितेन बहूना किंमाश्येद्‌ बुद्धिमानमलयोग सिद्धये । 
साम्यमेव सकररुपाधिभिः क्मजालज नितेवियजितम्‌ ।४१॥ 
भावार्णं :- बहुत अधिकं कहने से क्या? ध्यान की सिद्धि के लिए 
बुद्धिमान को उचित है कि स्वँ कमंगत रागादि कौ उपाधि से रहित एक समता. 
भाव को अरगीकार करे । 


(२७) श्री पद्मनदि मुनि तिश्चयपचाशत्‌ मे कहते हँ :- 
सम्यक्सुखवोधहश्षां त्रितयमलखण्डं परात्मनोरुपम्‌ । 
तत्तत्र तत्परो यः स॒ एव तत्लग्धिकृतक्त्यः।\१३॥ 
भावार्भ :- सम्यक्‌ सुख ज्ञान दशन ये तीनों ही भ्रखण्ड परमात्मा का 
स्वभाव है । इसलिए जो कोई परमात्मा में लीन है वह सच्चे सुख वज्ञानव 
दर्शेन को पाकर कृतङत्य हो जाता है । 
हिसोभ्ित एकाकी स्पिद्रवसहो वनस्थोऽपि । 
तरख नरो न सिध्यति सम्यग्बोधाहते जातु ॥१६। 
भावाथ :- यदि सम्यक्‌ श्रात्मज्ञानन हो तो यह मानव कदापि मौक्ष 
को नही प्राप्त कर सकता है । चाहे वह हिसा से रहित एकाक) सनं उपद्रव को 
सहता हमरा वन मे वृक्ष क समान खडा रहे । 
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(२८) श्री कुलभद्र श्राचायं सारसमुच्चेय मे कहते दै :~ 
संगाविर्हिता धीरां रागादिमल्वजिताः । 
शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकक्षिणतत्पराः ।॥ १६६1 
सनोवाक्काययोगेषुं प्रणिधानपरायणाः । 
वुत्तादया ष्यानसस्पन्नास्ते पात्रं करणापराः \\१६७॥ 
भावार्थं :- जौ परिग्रह्‌ भ्रादि से रहित है, धीर दै, रागादिमल से रहितं 
है, शात है, इन्द्रिय विजयी है, तपस्वी दहै, मुक्ति प्राप्ति की भावना रखतेरहै, 
मन, वचन, काय तीनौ योगोको वश मे रखने बले है, चारित्रवान है, दयावान 
है, वे ही ध्यानी उत्तम पात्र मुनिर । 
भ्रा्त॑रोद्रपरित्यागाद धर्मशुकष्लसमाश्चयात्‌ । 
जीवः प्राप्नोति निर्वाणमनम्तसुखमच्युतं ।\२२६।। 
भावार्थं `~ ब्राते व रौद्रध्यान को त्यागकर जो धर्मध्यान भ्रौर शुक्ल- 
ध्यानं का श्राश्रय लेता है वही जीवं अनतसुखमयी श्रविनाशी निर्वाण को प्राप्त 
फरता दै । 
प्रारमा वे युमहत्तीयं यदासौ प्रशमे स्थित । 
यदासौ प्रहमो नास्ति ततस्तीयंमिरथकम्‌ ३१९१1 


श्ीलव्रतजके स्नातुं शुद्धिरस्यं शरीरिणः, 
न तु स्नातस्य ती्पषु स्वेष्वपि महीतले ।३१२॥ 
रागादिवजितं स्नानं ये क्ति दयापराः । 
तेषा निमेलता योगेन च स्नौतस्य रिणा । २१२ 
श्रारमानं स्नापयेश्षित्यं ज्ञाननीरेण शारुणा । 
येन निर्मलतां याति जीवो जन्मान्सरेष्षपि ॥३१४।। 
भावाय ~ जव यहं प्रात्मा शतभाव मे तिष्ठता है तब यही महीनं 
तीथं है) यदि प्रात्मामे शातिनही है तो तीर्थयात्रा निरर्थकहै। शील व 
त्रतरूपी जल मे स्नान करने से श्रात्माकी शृद्धि होती है किन्तु पृथ्वीभरकी 
नदियोमे स्नान करनेसेन्ही हौ सक्तीदै। जो कोई दयावान रागद्रेषादि 
भावो को छोडकर श्रात्मा के वीतरागभाव मे स्नान करते दै उन्हीकोध्यानसे 
निर्मलता प्राप्त होती है मात्रं जलल के स्नान से पततत नही प्राती है । श्रात्म- 
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जञानरूपी जल से प्रात्मा को नित्य स्नान कराना चाहिये, जिससे जन्म जन्म के 
पाप धुल जाते है) 


(२९) श्री शुभचन्द्र प्राचायं ज्ञानाणंव मे कहते है - 
मोहवद्भिमपाकत्तु स्वोकत्तु सयमध्ियम्‌ । 
चेत्तु रागर.मोद्यानं समत्वमवलम्ब्यताम्‌ । १-२४॥ 
भावार्थं ~ हि ्रात्मन्‌ । मौहरूपी प्रग्नि को वाने के लिये समयरूपी 
लक्ष्मी को स्वीकार करने के लिये तथा रागरूपी वृक्षो के समूह्‌ को काटनेके 
लिये समताभाव को धारण करो । 
विरञ्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम्‌ । 
समत्वं भज स्वज्ञज्ञानल्ष्मीकुलास्पदम्‌ ।।२-२४॥ 
भाषा्थं -- हे प्रात्मन्‌ । तु कामभोगोसे विरक्तहो, शरीरमे रागको 
खोड ग्रौर समभाव को भजे क्योकि केवल ज्ञानरूपी लक्ष्मी का कल ग्रह समभाव 
है । समभावसे ही भ्ररहत पद होता ह । 
साम्यसुर्याशुभिभिन्ने रागादितिमिरोत्करे । 
प्रपद्रयत्ति यमौ स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः \\५- २४१ 
भावार्थं ~ सयमी समताभावरूपी सूर्यं की किरणो से रागादि प्रन्ध- 
कारके समूह्‌ को जब नष्ट कर देता टै तब वह ्रपने श्रात्मामे ही परमात्मा 


कै स्वरूप को देख लेता है । 


माम्यसोमानलम्म्य कृत्वात्मन्यात्म निश्चयम्‌ 1 
पृथक्‌ करोति विङ्ानी संदिष्टे जीवकर्मणो ।६-२४॥ 
भावार्थं ˆ~ भेद विज्ञानी महात्मा समताभाव कौ सीमा को प्राप्त करके 
श्रीर श्रपनेः ्रात्मा मे ्रात्मा का निए्चय करके जीव श्रौर कर्मो कोजोभ्रनादि 
से मिले है । पथक्‌ कर देता है । 
भावयस्व तयात्मानं समत्वेनातिनिर्भरम्‌ । 
न पया द षरागास्पा गृह्धात्ययकदसम्बकम्‌ ॥५ २४ 
भावाथ ~ हे श्रात्मन्‌ । तु पने श्रात्मा की समताभाव के साथ भ्रति 
गाढ इस तरह भावना कर कि जिससे पदाथं के समूह्‌ को रागष से देखना 


बन्द हः जावे । 
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श्राताः सदो विपद्यम्ते यान्त्य विद्या. क्षयं क्षणात्‌ } 
च्रियते चित्तभोगीन्ो यतस्य सा साम्यभावना १ १९१-२४)) 
भावार्थं -- जो महात्मा समभाव की भावना करता है उसकी भ्राशाए 
शीघ्र नाश हो जाती है, प्रज्ञान क्षण भरमे क्षय हो जाता है, चित्त रूपी सपं 
भी मरजाताहै। 
साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विश्वदरशिभिः। 
तस्यैव व्यक्षतये नुनं मन्येऽयं शास्त्र विस्तरः ॥१३-२४।। 
भावाथ - सवेन्नो ने समता भावको ही उत्तम ध्यान कटार, उसी 
को प्रगटता के लिये सवं शस्त्रो का विस्तार है, एेसा म मानता हू । 
तनुत्रयविनिमु क्तं वोषचत्रयविवजितम्‌ । 
यदा वेत्त्यात्मना्मानं तदा साम्ये स्थितिर्भवेत्‌ ॥१६-२४)। 
भावार्थे :- जब योगी श्रपने श्रात्मा को श्रौदारिक, तैजस, कार्माण इन 
तीन शरीरो से रहित व राग देप, मोह इन तीन दोषो से रहित श्रात्माहीके 
दारा जानता है, तब ही समभाव मे स्थिति होती है। 
धदरोषपरपययिरन्यद्र्येविलक्षणम्‌ । 
निश्चिनोति यदात्मानं तदा साम्य प्रसुयते ॥१७-२४॥ 
भावाथ ~ जिस समय यह श्रात्मा श्रपने को सवै परद्रव्यो की पर्ययो 
से व परद्रव्यो से विलक्षण निष्चय करताहै उसी समय समता भाव पैदा 
होता है । 
सौधोत्सद्ध इमश्षाने स्तुतिश्षपनविधौ कर्वमे कूकुमे वा 
पल्यके कण्ठकाग्र॒टषदि श्ाकिमणौ चर्म॑खोनांशुकेषु । 
शीर्णाडू दिस्यनार्यामसमदामवश्षाद्यस्य चित्तं विकल्पे- 
नलिढं सोऽयमेकः कलयति कुशल साभ्यलोरा विखासं ॥२९-२४।। 
भावाथ ~ जिस महात्मा का चित्त महलो को या श्मशान को देखकर, 
स्तुति व निन्दा किये जाने पर, कीचड व केशर से चिडके जाने पर, पल्यक 
शय्या व काटो पर लिंटाए जाने पर, पाषाण श्रौर चन्द्रकातमणि के निकट श्राने 
पर, चमं व चीन कै रेशमी वस्त्रो के दिये जाने पर, क्षीण शरीर व सन्दर स्त्री 
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के देखने पर श्रपूवं शान्तभाव के प्रताप से रागदेय विकल्पों को स्पशं नही करता 
है वही चतुर मुनि समता भाव के श्रानन्द को श्रनुभव करता है । 
यस्य ध्यान सुनिष्कम्भं समत्वं तस्य निक्चलम्‌ । 
नानयोविद्धयधिष्ठानमन्योन्यं स्याद्विमेदत. ॥२-२५।। 
भावाथ :~ जिसके ध्यान निए्चवल दै उसी के समभाव निश्चल है । ये 
दोनो परस्पर श्राधारदहै! ध्यान का श्राधार समभाव टै, समभावकाप्राधार 
ध्यान है । 
साम्यमेव नं सदुध्यानात्‌ स्यिरी भेवति केवलम्‌ । 
शुदध्यत्यपि घ॒ कर्मोघकणङो यन्त्रवाहकः ।1२३-२५॥ 
भावाय :~ प्रणसनीय श्रात्म ध्यान से केवल समता भाव ही नही स्थिर 
होता दै किन्तु यहु शरीर रूपी यन्त्रकास्वामी जीवजो कर्मो के समृहमे 
मलीन है सो शुद्ध हौ जाता दै) 
भवज्वलनसम्भूतमहादाहपरश्ान्तये 1 
शइवत्‌ध्यानाभ्बुपे घरि रवगाहः प्रशस्यते ।६-२५। 
भावाय :~ ससार रूपी श्रग्ति से उत्पन्न हुए वड म्राताप की शातिके 
लिये धीर वीर पुरुषो को ध्यान रूपी समूद्रकास्नानहीश्रष्ठदै। 
ज्ञानवराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्थिराक्यः1 
मुमुलुखद्यमो शान्तो ध्याता धीरः प्रक्षस्यते ।1३-२७॥ 
भावार्थं -- घमं ध्यान का ध्याता वही होतार जो सम्यकृज्ञान ग्रौर 
वैराग्य से पूणं हो, ईन्द्र व मनको वश मे रखने वाला हौ, जिसका श्रमिप्राय 
स्थिर हो, मोक्ष का इच्छुक हो, उयमी हौ तथा शातभाव धारी हौ तथा 
धीर हो । 
ध्यानध्वंसनिमित्तानि तथान्यान्यपि भूतले । 
ल हि स्वप्नेऽपि सेव्यानि स्थानानि मुनिसपमेः ।\३४-२७॥ 
भावार्थं :-जो जो स्थान ध्यान मे विघ्न कारक हो उन संबको स्वप्न 
मेभीसेवनन करे। मूनियो को एकात ध्यान योग्य स्थानमेही करना 
चाहिये । 
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यश्चन रागावयो दोषा भ्रजं यान्ति लाघवम्‌ । 
तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यान काले विशेषतः ॥८-२८। 
भावाथ - जहा वैठने से रागादि दोष शीघ्र घटते चले जावे वहां ही 
साधु को बैठना ठीक है । ध्यान के समय मे इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


वारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा तिकतास्यले । 
समाधिसिद्धये धोरो विवध्यात्सुल्थिरासनम्‌ ॥६-२८॥ 


भावार्थं - धीर पुरुष ध्यान की सिद्धि के लिये काठ के तखते पर, 
शिला पर, भूमि पर, व बालू रेतमे भली प्रकार आसन लगवे । 
प्यङमदधं पर्यङ्क बच्र' वीरासन तथा 1 
सुखारविन्दपूवे च कायोत्सरगेहच सम्मतः ।\१०-२८) 
भावार्थं -- ध्यान के योग्य ये प्रासन हँ (१) पर्यकासन (पद्मासन), 
ग्रदंपयंकासन (श्रद्धे पद्मासन), वजासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन भ्रौर 
कायोत्सगं । 
स्यानासन विधानानि ध्यानसिद्धं निबन्धनम्‌ ! 
नं कं मुक्त्वा मुनेः साक्षाद्विक्षेपर हितं मन. ॥२०-२८)। 
भवाथ - ध्यान की सिद्धि के लिये स्थान श्रौर भ्रासनका विधान है। 
इनमेसेएकमभीनदहोतो मनि का चित्तक्षोभ रहितनहौ। 


पवेशाभिमुखः सक्षादृत्तराभिमुखोऽपि वा । 
प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥२२३-२८॥ 
भावाथे ~ ध्यानी मुनि जो ध्यान के समय प्रसन्न मन होकर साक्षात्‌ 
पुवं दिशा मं मुख करके प्रथवा उत्तर दिशा मेभी मुख करके ध्यान करेतो 
प्रशसनीय है । 
श्रथासनजयं योगी करोतु विजितेन््रियः। 
मनागपि न विदन्ते समाधौ सुस्थिरासनाः ॥३०-२८॥ 


भावाथं - इन्द्रियो को जीतने वाला महात्मा योगी ्रासनकोभी 


वशमे करे} जिसका श्रासन ध्यान मे स्थिर होताहै वह कुच भी सेद नही 
पाता दहै) 
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नेत्रदन्धं श्रवणयुगले नासिकाग्र ललाटे 
वक्र नाभौ रिरसि हदये तालुनि र युगान्ते । 
ध्यानस्यानान्यमलमतिभिः कीतितान्यन्र देह 
तेषत्रेक स्मिन्विगत्त विषयं चित्तमालम्बनीयम्‌ 1 १३-३०॥ 
भावाथ `~ शुद्ध मतिधारी श्राचार्यों ने दण स्थान ध्यान के समय चित्त 
कौ रोकने के लिये कहे है - (१) नेत्रयुगल, (२) कणंयुगल, (३) नाकका 
प्रग्र भाग, (४) ललाट, (५) मुख, (६) नाभि, (७) मस्तक, (८) हृदय, 
(€) तालु, (१०) दोनो भौहो का मच्यभाग ) इनमेंसे किसी एकं स्थाने 
मन को विषयो से रहित करके ठहुराना उचित है) उन्हीमेंकटीपरसभ््या 
ह मन्त्रे को स्थापित कर ध्यान का श्रभ्यास किया जा सकता दै । 
सोऽयं समरसीभावस्तदेकौकरण स्मृतम्‌ । 
श्रपु यक्त्देन यत्रात्मा शीयते परमात्मनि ३८ २९॥ 
भावार्थ `- जहाँ श्रा्मा परमास्मा मे एकतानता से लीनदहौ जावे वही 
समरसीभाव है, वही एकीकरण है, वही भ्रात्मध्यान है । 
ज्यो तिर्मयं ममात्मान' परयतोऽग्रव यान्त्यमी । 
क्षयं रागादयस्वेन नाऽरिः कोऽपि प्रियो नमे \\२३२ ३२ 
भावाथ - ध्याता विचारे किँ ग्रपनेकोन्नान ज्योतिमय देखताहू। 
इसी से मेरे रागादिकक्षयहो गए है । दस कारण न कोई मेरा शत्रु है न कोई 
मेरा मित्रहै। 


श्रात्मन्येवात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयते । 
श्रातोऽन्यत्रेव मा नात्‌, प्रयासः कार्य निष्फलः ॥४१ ३२॥ 
भावार्थं - यह्‌ ्रात्मा श्रात्मामे ही आ्रात्मा के द्वारा स्वयमेव श्रनुभव 
किथा जाता है इससे छोडकर श्रन्य स्थान मे श्रात्मा के जानने काजो खेद है 


सो निष्फल हं । 
स॒ एवाहं स॒ एवाहमित्यम्यस्यश्ननारतम्‌ ! 


वासन इयन्नेव भराप्नोत्यात्मन्यवस्थयितिम्‌ ॥।४२-२२॥ 
भावार्थं - वही मै परमात्माहू, वही मं परमात्मा हूः इस प्रका 
निरन्तर श्रभ्यास करता हुत्रा पुरुप इस वासना को वृढ करता हुता प्ात्मा म 
स्थिरतां को पाता है, श्रात्मध्यान जग उत्ता दहं । - 
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शरौराद्‌भिन्नमात्सानं शुष्वक्षपि वदन्रपि । 
तावन्न भुच्यते यावश् भेदाभ्यासनिष्ठितः ।\**५-२२॥ 
भावाथ :- एरीर से श्रात्मा भिश्न है एेसा सुनता हृभ्रा भी तथा कहता 
हुग्रा भौ जव तक दोनो भेद का श्रभ्यास पक्का नही होता दै तब तक दहसे 
ममत्व नही छृटता है । 
प्रती व्रियनिर्वेहपममूतं  कल्पनाच्युतम 
चिदानदमयं विचि स्वस्मिनास्मानमात्मना ।\६६-३२॥। 
भावार्थं :- हे भ्रात्मन्‌ । तु प्रात्माको श्रात्मा हीमेश्रापरहीसेणेसा 
जान किरम श्रतीन्दिय हू, वचनो से कटने योग्य नही ह, भ्रमूतिक हूं, मनकी 
कल्पना से रहित हू तथा चिदानन्दमयी इ । 
इत्यविरतं स योगी पिष्डस्थे जलनिदवलाभ्यासः । 
क्िवसुखमनम्यसाध्यं प्राप्नोत्यचिरेण कलेन ।॥\३१-२३७॥ 
मावा्थं ~ इस तरह पिडस्थ ध्यान मे जिसका निश्चल प्रभ्यास हो 
गयां है वह ध्यानी मुनि ध्यानसे साध्यजो मोक्ष का सुख उसको शीधदही 


पाता) 
वीतरागस्य विङ्ञेया ध्यान सिचिध्‌, वं भुने । 


भ्लेहा एव तवथं स्याद्राणासंस्पेह देहिनः \\११४-२८॥ 
भावाय :- जो मुनि वीतराग ह उनके ध्यान की सिद्धि म्रवश्य होती 
है परन्तु रागी के लिए ध्यान करनादुखरूपहीदहै। 
भरसन्यद्ारणं साक्षात्ततथंरीनंकमानसः । 
तत्स्वरूपमवाप्नो ति प्यानी तन्मयतां गतः ।*३२-३६॥ 
मावायं ;-जो सवेज्ञ देव कौ शरणा रखकर अन्य की शरण न रखता 
हुभ्रा उसी के स्वरूपमे मनको लीन कर देताहै वहं ध्यानी मुनि उसीमे 
तन्मयता को पाकर उसी स्वरूप हो जाता है । 
एष देवः स स्दशः सोऽहं तद्र पतां गतः । 
तस्माह्स एव नान्योऽ विश्वदर्वति मम्यते ॥४३-२६॥ 
भावाय :~ जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप श्रपते को देखता है उस समय एसा 
मानताहैकि जो सर्वज्ञ देव हँ उसो स्वरूपपने को मैँप्राप्त हु्राह । इस कारण 
वही सवे का देखने वाला म हू । अरन्य म नही ह पैसा मानता है । 
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घरेलोक्यानं वीजं जननजल निधेर्यानिपात्र पवित्रम्‌ 
लोकालोकप्रदीपं स्फुरदमलशरज्चन्रको टिप्रभाद्यम्‌ 
कस्यामप्यग्रकोरौ जगद विलमतिक्रम्य खब्घप्रतिष्ठम्‌ 
देवं विश्वंकनायं शिवमजमनघं वीतरागं भजस्व ।\४६-३६॥ 
मावा -हेमूने। तू वीतरागदेव का ध्यान कर । जो देव तीन लोक 
को श्रानन्दके कारण रहै, ससार समूद्रसे पार करने को जहाज दहै, पवित्रहैः 
लोकालोक प्रकाशक है, करोडो चन्द्रमाके प्रभासे भी श्रधिक प्रभावान है, किसी 
मुख्य कोटि मे सवे जगत का उल्लघन करके प्रतिष्ठा प्राप्त ह, जगत के एकं 
नाथ है, श्राचन्द स्वरूप है, अजन्मा व पापरहित ह । 
इतिविगतविकत्पं क्षीणरागादिदोषं 
विदितसकल्येद्य त्यक्त विदवप्रपड्चम्‌ । 
किवमजमनवद्य विहवलोकेकनापं 
परमपुरुषमुच्चेभविशुदध्या भजस्व ।२१-४०॥ 
मार्थं :- हे मूनि। इस प्रकार विकल्परहित, रागादि दोष रहित, 
स्वज्ञायक ज्ञाता, सवंप्रपच से शून्य, श्रानन्दरूप, जन्ममरण रहित, कमं रहित जगत 
के एक ग्रद्वितीय स्वामी परमपुरुष परमात्मा को भाव को शुद्ध करके भजन कर । 
श्रात्माथं श्रय मुञ्च मोहगहनं भित्र विवेकं कुर 
वेराग्यं भज भावयस्व नियतं भेदं शरीरारमनोः । 
धम्मध्यानसुधाममूद्रकृहरे कृत्वावगाहं परं 
पहयानन्तसुखस्वभावकलितं सुक्तेमुं खाम्भोरहम्‌ ।\२-४२॥। 
मावार्थं :- हे श्रात्मन्‌ । तु श्रपने ्रात्माके प्रथंकाही श्राश्रय कर, 
मोहरूपी वन को छोड, भेद विज्ञान को मित्र बना, वैराग्य को भज, निश्चय से 
शरीर श्रौर परात्मा केभेदकी भावना कर। इस तरह धमं ध्यानरूपी ग्रमृत 
के समुद्र के मध्यमे श्रवगाहन करके श्रनन्तसुख से पणं मुक्ति के मुखकमल को 
देख । 
(३१) भटारक श्री ज्ञानभरूषण तत्वज्ञान तरगिणी मे कहते है - 
क्व यांति कार्याणि शुभाल्युभानि क्व यांति सगादिचद चित्स्वरूपाः । 
क्व यांति रागादय एव शु चिदृरूपकोऽहुं स्वरणे न विद्मः ।\८-२॥ 
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भाषाथ :- मे शुद्ध चैतन्य स्वकूप हूः एेसा स्मरण करतेही न जाने 
कहा शुभ व श्रणुभ काये चले जाते है, न जाने कहा चेतन व श्रचेतन परिग्रह्‌ 
चले जाते है तथान जाने कहा रागादि विला जाते है। 
मेरः कल्पतरुः घुव्णंममत †चतामणिः केवलं 
साम्यं तीर्थकरो थया सुरगवौ चक्री सुरे्रो महान्‌ । 
मुभुद्मुरुहधातुपेयम णिधोव॒ताप्तगोभानबा- 
मर््येष्वेव तथा च चितन मिह्‌ ध्यानेषु शुदास्मनः ।।€-२॥ 
भावाथ :- जसे पवतो मे गेरुश्रेष्ठदहै, वृक्षो मे कल्पवृक्ष बडा हैः 
धातु्रो मे सुवणं उत्तम है, पीने योग्य पदार्थो में भ्रमृत सन्दर है, रत्नो मे उत्तम 
चिन्तामणि रत्न है, ज्ञानो मे श्रेष्ठ केवलज्ञान है, चारित्रो मे श्रष्ठ समताभाव 
है, भ्रात्माश्रो मे तीर्थंकर बडेर, गायो मे प्रशसनीय कामधेनु है, मानवोमे 
महान चक्रवर्ती है तथा देवौ मे इन्द्र महान व उत्तम है उसी तरह सवं ध्यान मे 
शुद्ध चिद्र.प का ध्यान सर्वोत्तिम है । 
तं चिद्रूपं निजात्मान स्मर शुद्ध प्रतिक्षणं । 
यस्य स्मरणमात्रेण सद्यः कमेक्षयो भवेत्‌ ॥ १२३-२।। 
भावाथ :- हे श्रात्मन्‌ । तू चंतन्यस्वरूप शुद्ध श्रपने प्रात्मा का प्रतिक्षणं 
स्मरण कर जिसके स्मरण मात्रसे शीघ्रही कमंक्षयटहो जाते है। 
संगं चिमुच्य विजने वसंति गिरिगह्वरे । 
शुद्ध विदरूपसंप्ाप्त्ये ज्ञ निनोऽन्यत्र निःस्पृहाः \५-३। 
भावार्थं :- ज्ञानी भ्रन्य सवं इच्छाग्रो को त्यागकर, परिग्रहसे ्रलगं 
होकर शद्ध चैतन्यरूप के ध्यान के लिये एकान्त स्थान पर्व॑त की गुफाभ्रो मे वास 
करते ह । 
कर्मोगाखिलसगे निर्ममनामातरं विना 1 
शुद्ध चिद्‌ .पसदध्यानपुत्रसू तिनं जयते ।।१ १-२॥ 
मावा्थं - सवं कर्मोसे, शरीरसे व सववंपरिग्रह से निम॑मतारूपी मातां 
के बिना शुद्ध चैतन्यरूप सत्य ध्यानरूपी पत्र की उत्पत्ति नही हो सकती है । 
नाहं ।कचिन्न मे किचिद्‌ शुद्ध चिद्र पकंविना । 
तस्मादन्यत्र मे चिता बृथा तत्र ख्यं भजे ।।१०-४॥ 
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भावाथ :-- शुद्ध चतन्य स्वरूप के स्तिवाय नतोग्रौरमें कु 
कुछ मेरा है । इसलिये दूसरे की चिता करना वृथा है, ठेसा जानकर म॑ एकं 
शुद्ध चिद्रपमेदही लय होता हू । 
रागाद्या न विधातम्याः सत्यसत्यपि वस्तुनि ! 
जात्या स्वशुद्ध शिवरूपं तत्र तिष्ठ निराकुलः ।।१०-६॥ 
भावाथं :~ श्रपने शुद्ध चतन्यमय स्वरूप को जानकर उसी मे तिष्ठो 
ग्रौर निराकुल रहो । दूसरे भले बुरे किसी पदार्थं मे रागद्रेषःदि भावन करना 


उचित है । 
चिद्र.पोऽहं स मे तस्मात्तं प्रयामि सुखी ततः। 


भवक्षितिहितं मुक्तिनिर्यासिोऽयं जिनागसे ।\११-६॥ 
भावाभं :- मे चतन्यरूप हू इसलिये मे उसी को देखता हूं श्रौर सुखी 
होता ह । उसी से ससारका नाश ग्रौर भक्तिका लाभ होता है, यही जैनागम 


कासारे, 
स्वात्मध्यानामूतं स्वक्छं विकत्पानपसार्य सत्‌ । 


पिबति श्लेशनाज्ञाय जलं श्ञेवारवत्सुघीः ।\४-८।। 
मावाथं -.जिस तरह प्यासके दूख को दूर करने के लिये बुद्धिमान्‌ 
सवाल को हटाकर जल को पीता है उसी तरह ज्ञानी सवं सकल्प विकल्पो को 


छोडकर एक निमेल भ्रात्मध्यान रूपी प्रमृत का ही पान करते है । 
नास्मध्यानात्पर सोदयं नात्मध्यानात्‌ परं तपः । 


नात्मध्यानात्परो मोक्षपयः क्वापि कदाचन ॥५-८॥। 
भावार्थं :- आरत्मध्यान से बठकर कही कभी सुख नही है, न श्रात्मध्यान 
से बढकर कही कभी कोई तप है, न श्रात्मध्यान से बढकर कटी कभी कोई मोक्ष- 


माद) 
भेदज्ञानं प्रदीपोऽस्ति शुदं चित्र पददाने । 


श्रनादिजमहामोहतामसच्छेदनेऽपि च ।। १७-८॥ 
भावार्थं :~ यह भेद विज्ञान शुद्ध चिद्रपके दशंन के लिये तथा अ्ननादि 
काल के महा मिथ्यात्वरूपी श्र घकार के छेदने के लिये दीपक है । 
शुर चिद्र.पसतध्यानादन्यत्कायं हि मोहजं 1 
तस्माद्‌ बंघस्ततो दुःखं मोह एव ततो रिपुः ॥२१-६॥ 
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मायां :- शद्ध चिद्रपके ध्यान के सिवाय जितने कायं है वे सव मोह 
से होते ह । उस मोह से कमं बन्धहोता है, बधसेदुख होता है, इससे जीव 
कावेरी मोहहीदै। 
निममत्व परं तस्वं ध्यानं चापि ब्रत सुखं । 
त्रीं ख रोधन तस्मा्निर्ममत्वं विचितयेत्‌ ।। १४-१०।। 
मावार्थं :- सवसे ममता कात्याग ही परम तत्वहै, ध्यानै त्रतदहै 
व परमसुख है, शील है, व इन्द्रिय निरोध है । इसलिये निर्ममत्व भाव को सदा 
विचार करे । 
रत्नत्रयाद्धिना चिद्र पोपलन्धिनं जायते! 
ययद्धिस्तपसः पुत्री पितुबुं ष्टिवलाहकात्‌ ॥२-१२॥ 
भाषाथ :- जिस तरह तप के बिना शुद्धि नही, पिताके बिना पुत्री 
नही होती, मेघ बिना वृष्टि नही होती वसे रत्नत्रय के विना चैतन्य स्वरूप को 
प्राप्ति नही होती है । 
दर्ानक्ञानचारित्रस्वरूपात्मप्रवर्तनं 1 
युगपद्‌ भण्यते रल्नत्रयं सवं जिनेदवरेः ।४-१२॥ 
भावा :- जहा सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्ररूप श्रषने ही भ्रात्मा क प्रवृत्ति 
एक साथ होती है इसी को जिनेन्द्रो ने रत्नत्रय धमं कहा है । 
यथा बलाहकवृष्टेर्जायते ह रितांकूराः । 
तया सुक्तिप्रयो घर्मः शुद्ध धिवृर्ू्पाचतनात्‌ ।\ १०-१४॥ 
भाषां - जैसे मेघो की वृष्टि से हरे श्र कूर फूटते है वैसे शुद्ध चंतन्य- 
रूप के चितवन से मोक्षदायक धमे की वृद्धि होती है। 
संगत्यागो निजनस्थानकं च तस्यज्ञान सर्वीधिताविमुक्तिः। 
निर्बाधत्वं योगरोधो मुनीनां मुक्त्यै ष्याने हितवोऽमी तिरुक्ताः 1८ -१६।१ 
भावाय :-- इन नीचे लिखे कारणो से मूनियोको ध्यान की सिद्धि 
मुक्तिकेलियिहोतीदहै।येही मोक्ष के कारण हँ (१) परिग्रह त्यागकर श्रस- 
गभाव, (२) निर्जन एकात स्थान, (३) तत्वज्ञान, (४) स्वं चिता से चट्टी 
(५) बाधारहितपना, (६) तथा मन, वचन, काय योगो को वश करना । 


२५२४ ] [ सट्जसुले-सा्न 
(२३२) बनारसीदासजी वनारसीविलास मे कदते हे ~ 


[सवया इकतीता | 
पूरव करम दहै, सरवज्ञ पद लह, 
गहे पुण्यपथ फिर पाप्मन श्रावना। 
करना की कला जागे कठिन कपाय भागैः; 
लागे दानशील तपमसु फल सुहावना ॥ 
पावे भवरसिवु तट खले मोक्षद्वारं पट, 
एमं साध धर्मको षरा म करं घावना। 
एते सव काज करं श्रलवकोग्नग धरे, 
चेरी चिदानन्दं की म्रकेली एकं भावना ।।८६।। 
प्रशम के पोषवे को अमृत की धारासम, 
ज्ञान वन सीचवे को नदी नीर भरी द । 
चचल करण मृग वाधवे को वागुरासी; 
कामदावानल ना सवेको मेध भरीहं।। 
प्रवल कपायगिरि भेजवेको वय गदा, 
भौ समूद्र तारवेको पौढी महातरीदहे। 
मोक्षपन्य गह्वेको वेणशरी विलायतकी, 
एेसी शुद्ध भावना प्रखड धार ढरी ह ।८७।। 


[कवित्त| 
ग्रालस त्याग जाग नर चेतन, वल संभार मत करहु विलम्ब । 
इहा न सुख लवलेश जगतर्माहि, निव विरपमं लगे न श्रम्व ॥) 
तातं तू ब्रन्तर विपक्ष हरः, कर विलक्ष निज प्रक्षकदम्ब । 
गह गुन ज्ञान वैठ चारितरथ, देहु मोप मग सम्मलं बव ।॥। 


[ सवया तेसा | 
धीरज तात क्षमा जननी, परमार्थ मीत महारुचि मासी 1 
ज्ञान सुपू सुता करुणा, मति पृत्रवधू समता प्रतिभासी ॥ 
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उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र शुभोदय दासी । 
भाव कुटुम्ब सदा जिनके ठिग, यो मुनि को किये गृहवासी ।\७।। 


(३३) प बनारसीदासजी नाटक समयसार मे कहते ह :- 
[स्वया इकतीसा | 
जसे रवि मडल के उदं महि मडलमे, 
ग्रातम श्रटल तम पटल विलातु है। 
तेसो परमातम को प्रनुभौ रहत जोलो, 
तोलो कह दुविधा न कहू पक्षपात है ॥ 
नयको न लेस परमाण कोन परवेस, 
निक्षेप के वस को विषध्वस होत जातु है । 
जे जे वस्तु साधक है तेऊ तहा बाधक है, 
वाकी रागद्वेषकी दशा की कोन वातु है ।१०॥ 


[कवित्त] 
सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तोरहु मोहकी जेल । 
समकित रूप गह श्रपनो गृण, करहु शुद्ध प्रनुभव को खेल ॥ 
पुद्गल पिड भाव रागादि, इनसो नही तिहारो मेल । 
ये जड प्रगट गुपत तुम चेतन, जंसे भिन्न तोय भ्र तेल ।।१२॥। 
[ स्वेया तेसा] 
शुद्ध नयातम भ्रातम की, भ्रनुभूति विज्ञान विभूति है सोई । 
वस्तु विचारत एक पदारथ, नाम के भेद कहावत दोई ।। 
यो सरवग सदा लचि श्रापुहि, श्रातम ध्यान करे जब कोई । 
मेटि श्रशुद्ध विभाव दशा तब, सिद्ध स्वरूप की प्रापति होई ) १४।। 


[ सवेया इकतीसा ] 
बनारसी कहै भैया भव्य सुनो मेरी सीख, 
केह भाति कंसे हू के एेसो काज कीजिये । 
एकह मृहूरत मिथ्यात्व को विष्वस् होई, 
ज्ञान को जगाय अरस हस खोज लीजिये ॥ 
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[ सहजसुख-साधन 


वाही को विचार वाको ध्यान यह्‌ कौतूहल, 
यो ही भर जन्म परम रस पीजिे। 
तजिये भववास को विलास सविकार रूप, 
ग्रत कर मोह को श्रनन्त काल जीजिये ।।२५।। 
मया जगवासी तु उदासी ब्टैके जगत सो, 
एक॒ चखह महीना उपदेश मेरो मानरे। 
श्रौर सकलप विकलप के विकार तजि, 
वेटि के एकत मन एक ठौर श्रानरे।। 
तेयो घट सरिता मेत्रूहीद्दौ कमल बको, 
त ही मधुकर ब्है सुवास पहिचान रे। 
प्रापति न ब्है दहै क्क्‌ एेसौतरू चिचारत दै, 
सही व्है टै प्रापति सरूप योही जान रे।1२।) 
भेदज्ञान श्रारासो दुफारा करे ज्ञानी जीव, 
श्रातम करम धारा भिन्न भित चरतचे। 
ग्ननुभौ अभ्यास लहै परम धरम गहे, 
करम मरम को खजानौ खोलि खरवे॥ 
योही मोक्ष मग धवे केवल निकट श्रव, 
पुरण समाधि लहै परम को परचे। 
भयो निरदोर याहि केरनो न क्यु ग्रौरः 
एेसो विश्वनाथ ताहि वनारसि श्ररचे ।1२॥ 
जामे लोक वेद नाहि थापना उछेद नाहि, 
पाप पुन्य खेद नाहि क्रिया नाहि करनी) 
जामि राग देष नाहि जामे बध मोक्ष नाहि, 
जामे प्रभुदास न प्रकाश नाहि धरनी ॥ 
जमे कुल रीति नाहि जामे हार जीत नाहि, 
जामे गुरु शिष्य नाहि विषयनाहि भरनी । 
प्राश्रम वर्ण नाहि काहुका सरण नाहि 
ठेसी शुद्ध सत्ता कौ समाधि भूमि बरनी ।२४।। 


सहज सुख साधन । [ २५७ 


[सर्वया तेसा] 
जो कबहु यहं जीव पदारथ, भ्रौसर पाय भिथ्यात्व भिटावे । 
सम्यक्‌ धार प्रवाह वहे गुरा, ज्ञान उदं सुख ऊरध धावै ॥ 
तो श्रभिग्नन्तर दवित भावित, कर्म॑ कंलेश प्रवेश न पावे । 
ग्रातम साधि अ्रध्यातम के पथ, पूरण व्ह परब्रह्म कहावे 1४] 
भेदि भिथ्यात्वसु वेदि महारस, भेद विज्ञान कला जिनि पाई । 
जो श्रपनी महिमा श्रवधारत, त्याग करे उरसों जु पराई । 
उद्धत रीत बसे जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति सवाई । 
ते मतिमान सुवणं समान, लगे तिनको न शुभाशुभ काई ।)५।। 


[ सवया वत्तीसा] 
जिन्हके सृदृष्टि मे भ्रनिष्ट इष्ट दोउ सम, 
जिन्ह को श्राचार सुविचार शुभ ध्यानहै। 
स्वारथ कोत्यागि जे लगे हैँ परमार्थ को, 
जिन्ह के बनिज में नफा न हान है। 
जिन्ह के समभ मे शरीर एेसो मानियत, 
धानकी सो छीलक कृपाणको सो म्यान दहै) 
पारखी पदारथ के साखी श्रम भारथ के, 
तेई साधु तिनही का यथारथ ज्ञान है ।४५।। 


[सवेया तेसा] 

काज विना न करं जिय उद्यमं, लाज विना रणमाहि न जभ । 

डील विना न सधे परमारथ, सील विना सतसो न श्रूभे । 

नेम विना न सहे निहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बभे । 

ध्यान बिना न थमे मनकी गति, ज्ञान बिना शिवपथ न से ।२३ 
ज्ञान उदं जिह के घट श्रन्तर, ज्योति जगी मति होत न मैली। 
वाहिज दृष्टि मिटी जिन्ह्‌ के हिय, ग्रातम ध्यानकला विधि फली । 

जे जड चेतन भि्न लखे, सुविवेकं लिये परख गुण थैली । 
तेजगमे परमारथ जानि, गहे रुचि मानि भ्र्यातम सैली ।1२४॥ 
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[ सहजसुख-साधन 


[सवया इकतीसा] 


ग्राचारज कहै जिन वचन को विस्तार, 
ग्रगम श्रपार है कहैगे हम कितनो। 
वहत॒ वौलवेसो न मकसूद चुप्प भलो, 
बोलिये सो वचन प्रयोजन रहै जितनो।। 
नाना रूप जल्पनसो नाना विकलप उठे, 
तातं जेतो कारिज कथन भलो तितनो। 
शुद्ध परमातमा को प्रनुभौ प्रभ्यास् कीजे, 
येही मोक्ष पथ परमारथ है इतनो ।१२४५॥ 


जे जीव दरवरूप तथा परयायरूप, 
दोऊ नं प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत है। 
जे श्रशुद्ध भावनि के त्यागी भये सरवथा, 
विषेसो विमुख द्वं विरागता चहत है॥ 
जेजे ग्राह्य भाव त्याज्यभाव दोउ भावनिको, 
ग्रनुभौ ्रभ्यासं विषे एकता करत है। 
तेर्‌ ज्ञान क्रिया के भ्राराधक सहज मोक्ष, 
मारग के साधकं ग्रवाधक महत है ।२३५॥ 


(३४) प. द्यानतरायजी दयानतविलास मे कते है - 


[स्वया तेईसा] 
कमं सुभासुभ जो उदयागत, श्रावत है जव जानत ज्ञाता । 
पूरव भ्रामक भाव किये बहु, सो फल मोहि भयौ दुखदाता ॥ 
सो जड्रूप स्वरूप नही मम, मँ निज सुद्ध सुभावहि राता। 
नासर करौ पल मे सबकौ श्रव, जाय वसौ सिवखेत विख्याता ।1६५। 
सिद्ध हुए श्रव होई जु होदगे, ते सबही भ्रनुभौ गुनसेती । 
ता चिन एक न जीव लहै षिव, घोर करौ किरिया बहु केती ॥ 
ज्यो तुषमाहि नही कनलाभ, किये नित उद्यम की विधि जती । 
यी लि श्रादरिये निजभाव, विभाव विनास कला सुभ एती ।६६।। 
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[सवया एकतीसा] 
जगत के निवासी जगही मे रति भानत, 
मख के निवासी मोखही मे ठहराये है । 
जग के निवासी काल पाय मोख पावतरहै 
मोखके निवासी कभी जगमेनश्राये ह।। 
एतौ जगवासी दुखवासी सुखरासी नाहि, 
वेतो सुखरासी जिनवानी मे बताये है। 
तातं जगतवासतं उदास होइ चिदानद, 
रत्नत्रयपथ चले तई सुखी गाये दै (७३ 
याही जगमांहि चिदानद ग्राप डोलत है 
भरम भाव धरे हरे श्रातमसकतकौं । 
श्रप्टकर्मरूप जे जे पुद्गल के परिनाम, 
तिनकौ सरूप मानि मानत सुमत कौ) 
जाहीसमे मिथ्या मोह ग्रन्धकार नासि गयौ, 
भयौ परगासर भान चेतनं के ततकौ। 
ताहीसमे जानौ श्राप श्राप पर पररूप, 
भानि भेव-भाँवरि निवास मोख गतकौ ।1७४।। 
रागदोष मोहमाव जीवकौ सुभावनाहि, 
जीवकौ सुमावं शुद्ध चेतन बखानियं। 
दवं कर्मरूप ते तौभिन्न ही विराजत हैः 
त्तिनकौ मिलाप कहौ कंसे करि मानियै ॥ 
एेसो भेद॒ ज्ञान जके ह्रदे प्रगट भयौ, 
श्रमल अवाधित प्रखण्ड परमानिये। 
सोई सृ विचच्छन मुक्त भयौ तिहुकाल, 
जानी तिज चाल पर चालं भ्रूलि भानिये ।७५।। 


] श्रशोक छन्द] 
रागभाव टारिके सु दोषकौ विडारिके, 
सु मोहभाव गारिकं निहारि चेतनामरई । 
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कर्मको प्रहारिक सु भर्मभाव डारिक, 
सुचमं दृष्टि दारिकं विचार सुद्धता लई ॥ 
ज्ञानभाव धारिकं सु दृष्टि कौ पसारिकै, 

लसलौ सरूप तारिक, श्रपार मुद्धता खडई । 
मत्तभाव मार्कं सु मारभाव छारिकत, 

सु मौखकौ निहारिकं विहारकीं रिदा दई ।\७६।। 
सुद्ध श्रात्मा निहारि राग दोप मोह टारि, 

क्रोध मान वक गारि लोभ भाव भानुर । 
पापयुण्यकौ विडारि सुद्धभावकौ संभार, 
भर्मभावकौ विसारि पर्मभाव प्रानुरे ।। 
चर्मदुष्टि ताहि जारि सुदधदृष्टिकौ पसारि, 
देहनेहकौ निवारि सेतध्यान उानुरे । 
जागिजागि सन छार भव्य मोखकौ विहारः 
एकं वार के कहै हजार वार जानुरे ।८२। 


[छप्पय| 
जपत सुद्धपद एकं, एके नहि लखत जीव तन । 
तनक परिग्रहं नाहि, नाहि जह राम दोप मनं 1 
मन वच तन धिर भयौ, भयौ वराग प्रखंडित । 
खडित ग्रास्रवह्वार, दारसवर प्रमु मडित।। 
मडित समाधिसुख सहित जव, जव कपाय श्ररिगन खपत । 
खप तनममत्त निरम॑त्त नित, नित तिनके गुण भवि जपत्‌ 11६ १॥ 


[सवया वैसा] 
जिनक्रे घट मे प्रगटद्यौ परमारथ, रागविरोध हयेन विथारं। 
करकं श्रनुभौ निज श्रातम कौ, विषया सुवसौ हित मूल निवार ॥ 
हरिकं ममता धरिकं समता, ्रपनौ वल फोरिजु कमं विडार । 
जिनकी यह है करतुति सुजान, सुराप तिरं पर जीवन तार ।1९२॥ 
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[सबेया इकतीसा] 
मिथ्याभाव मिथ्या लखौ म्यानभाव ग्यान लखौ, 
कामभोग भावनसौ काम जोरजारिकं ) 
परकौ मिलाप तजौ भ्रापनपौ श्राप भजौ, 
पापपुन्य भेद छेद एकता ज्िचारिं ॥ 
ग्रातम श्रकाज करे अतम सुकाजं करे, 
पावै भवपार मोक्ष एतौ भेद धारकं) 
यातं हुः कहत हैर चेतन चेतौ सवेर, 
मेरे मीत हौ निचीत एतौ काम सारिकं ।1६४।। 


[छ्य | 
मिथ्यादृष्टौ जीव, आआपर्कौ रागी मानें । 
मिध्याद्ष्टी जीव, श्रापकौं दोषी जाने ॥ 
मिथ्यादष्टी जीव, ्रापकौ रोगी देखं । 
मिय्यादृष्टी जीव, ्रापकौ भोगी पेखै ॥ 
जो मिथ्यादुष्टी जीव सो सुद्धातम नाही लहै । 
सोई ज्ञाता जो श्रापकौ, जंसाका तेसा गहै 11१०६॥) 


[ सवेया इकतीसा] 
चेतन के भाव दोय ग्यान श्रौ भ्रग्यान जोय, 
एकं निजमाव दुजो पर उतपात है) 
ताते एक भाव गहौ दूजौ भाव मूल दहौ, 
जाते सिवपद लहौ यही ठीक बात है॥ 
भावकौ दुखायो जीव भावहीसौ सुखी होय, 
भवहीकौ फेरि फेरे मोखयपुर जात है। 
यह तौ नीको प्रसग॒ लोक कहँ सरवग, 
प्रागहीकौ दाधौ त्रग आग ही सिरात है ।१०७॥ 
बार बार कहुँ पुनरुक्त दोष लागत है, 
जागत न जीव तुतौ सोयौ मोह भगर्भै। 
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[ सहज सुख-साधन 
प्रातमासेती विमुख गहै राग दोषरूप, 
पचइन्दरी विषेसुखलीन पगपगर्म | 
पावत श्रनेकं कृष्ट होन नाहि अष्ट नष्ट, 
महापद मिष्ट भमौ भमै सिष्टमगरै |) 
जागि जगवासी तु उदासी हके विपयसो, 
लागि सुद्ध श्रनुभौ ज्यौ श्राव नाहि जग्मे ।।११७।। 


(३५) १० भया भगवतीदासजी ब्रह्मविनास मे कहते है :- 


[सवेया इकदीसा | 
क्म॑कोकरेया सोतौ जानै नाहि कसे क्म, 
भरम मे प्रनादिही को कर्म केरतु है। 
कमं को जनया भैया सोतौ कर्मकर नाहि, 
ध्ममाहि तिह काल धमे धरतु है] 
दहं नकौ जाति पाति लच्छन स्वभाव भिन्न 
कबहु न एकमेकं होड विचरत है । 
जा दिनाते एसी दृष्टि ब्रन्तर दिखाई दद 
ता विनते ्रापु लखि प्रापु ही तरतु है।२२॥ 


[ सवथा तेइसा] 


जवतं श्रपनो जिउ भ्रातु लख्यो, तवते जू मिटी दुविधा मनकी । 
यो सीतल चित्त भयो तब ही सब, छाड दद ममता तनकी | 
चितामणि जब प्रगटचो घरमे, तब कौन जु चाहि कटे घनकी । 
जो सिद्धम श्रापुमे फर न जानं सो, क्यौ परवाह करे जनकी ।३५॥ 


केवल रूप महा भ्रति सुन्दर, श्रापु चिदानन्द शुद्ध विराजं । 
म्रन्तरदृष्टि खुले जब ही तव, भ्रापुही मे अ्रपनो पद छाज ॥ 
सेवक साहिब कोड नही जग, काहे को खेद करे किह काजै । 
ग्न्य सहाय न कोउ तिहारे जु, ग्न्त चल्यो अ्रपनो पद साज 11३६ 
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जवली रागदेष नाहि जीतय, तवलो मुकति न पावै कोड्‌ । 
जवलो क्रोध मानं मन धारत, तवलो सुगति काते होई ।। 
जवलो भाया लोभे वसे उर, तवलो सुख सपन नहि कोई । 
एश्ररि जीत भयौ जो निर्मल, शिवसपति विलसतु है सोड्‌ ।\४०।। 
[सवंया इकतीसा | 

पचनसो भिन्न रहै कचन ज्यौ काई तजे, 

रचन मलीन होय जाकी गति न्यारी दहै! 

कचन के कुल ज्यो स्वभाव कीच दए नाहि, 

वस जलमांहि पैन ऊर्धता विसारीरहै॥ 

ग्रजन के श्रश जके वशमेन कहू दीखै, 

शुद्धता स्वभाव सिद्धरूप सुखकारी है। 

ज्ञान को समूह्‌ ज्ञान ध्यान मे विराजि रह्यो, 

जानवुष्टि देखो भैया" एसो ब्रह्मचारी है ।।५५॥ 

चिदानद भैया विराजत है घटमारहि, 

ताके रूप लखिवेको उपाय कंक करिये । 

प्रष्टं कमे जालकी प्रकृति एक चार श्राठ, 

तामे क्ष्य तेरी नाहि भ्रपनीन धरिये॥ 

पूरव के बध तेरेतेई श्राइ उदं होहि, 

निज गुणश्कतिसो निन्है त्याग तसिये । 

सिद्धसम चेतन स्वभाव मे विराजत दहै, 

वाको ध्यान धरं श्रौर काहूसो न डरिये ।।५६॥ 

एकं सीख मेरी माति श्राप हीत्‌ पहिचानि, 

ज्ञान दृग च्णे प्राने वास वाके थरको । 

प्रनत वलधारी है जु हलकोन भारी दै, 

महाब्रह्मचारी हैजु साथी नाहि जरको ॥ 

श्राप महा तेजवत गृणको न श्रोरश्रत, 

जाकी महिमा ग्रनत दुजो नाहि वरको । 


चेतना के रस भरे चेतन प्रदेश धरे, 
चेतना के चिन्ह करे सिद्ध पटतरको ।५५।। 
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[ सहजसुख-साषन 
[रेखता] 
ग्रबं भरम के त्योरसो देख क्या भूलता, 
देखि तुग्राप मे जिन श्रापने बताया है। 
भ्रन्तर की दृष्टि खोलि चिदानद पादयेगा, 
बाहिर की दृष्टि सौ पौद्गलीक छाया है ॥ 
इन्द्री मन के भाव सव जुदे करि देखितु, 


म्रागेजिनदूढा तिन इसी भाति पायादै। 
वे एवं साहिवि विराजता टै दिलवीच, 
सच्चा जिसका दिल है तिसी के दिल ्रायाहै ।1६०1 


[सवंया हकतीत्ता] 
देव एक दहरे मे सुन्दर सुरूप वन्यो, 
ज्ञानको विलास जाको सिद्ध सम देखिये । 
सिद्धकीसी रीति लिये काहूसो न प्रीत किये, 
पूरब के वध तेई श्राई्‌ उदे पेखिये।। 
वणं गंध रस फास जामे कचु नाहि भया, 
सदा को श्रवन्ध याहि एेसो करि लेखिये । 
श्रजरा श्रमर एेसो चिदानद जीव नाव, 
ग्रहौ मन मूढ ताहि मणे क्यो विशेखिये 11६६1) 
निशदिनं - ध्यान करो निह सुज्ञान करो, 
कर्मको निदान करो अवे नाहि फेरिकं । 
मिथ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो, 
घमं कोप्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हैरिकं ॥ 
ब्रहम को विलास करो, प्रातमनिवास करो, 
देव सब दास करो महामोह जेरिकं), 
शननुमौ श्रभ्यास करो थिरता मे वास करो, 
मोक्षसुखं रास करौ कहू तोहि टेरिकं 1)&४।। 





सातवां श्रध्याय 
सम्धण्दर्छन शरीर ठसका महास्म्थ 


यह बात कही जा चुकी है कि यहं ससार प्रसार, देह श्रपवित्र प्रौर 
क्षणिक है । इन्द्रियो के भोग श्रतृप्तिकारक तथा नाशवत है । सहज सुख श्रात्मा 
का स्वभावरहै, तथा इस सहज सुख का साधन एक प्रात्मध्यान है । इसको 
रत्तत्रय धर्मं भी कहते है । इसमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान ग्रौर सम्यक्चारि्र की 
एकता है । भ्रात्मा के शुद्ध स्वभाव का यथाथं श्रद्धान निश्चय सम्यग्दशंन है । 
इसी का विशेप वर्णानं उपयोगी जानक्रर किया जातादहै, वयोकि भ्रात्मज्ञानर का 
मुख्य हतु सम्यग्दशन ही है । सम्यग्दशेन के विना ज्ञान कृुञ्ञानदै, चारित्र 
कुचारिव है, सम्यग्दशेन के विना सवं साधनमिथ्याहै। जसे वृक्षमूल बिना 
नही होता, नीव बिना मकान नही बनता, एक के श्रके विना शृन्य का कोई 
मूल्य नही होता वैसे सम्यक्त के बिनाकिसी भी धमं क्रिया को यथार्थं नही 
कहा जा सकता है । 


सम्यग्दशंन वास्तव मे श्रात्मा काएक गृण है, यहु श्रात्मामे सदा काल 
ही रहता है । ससारी भ्रात्माके साथ कर्मोका सयोग भी प्रवाह की श्रपेक्षा 
म्रनादि कालसे है । इन्दी कर्मो मे एक मोहनीय कमं है । उसके दो भेद है :- 
दशन मोहनीय ग्रौर चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय के तीन भेद है -- भिथ्या- 
त्व कमं, सम्यग्मिथ्यात्व कमं श्रौर सम्यक्त मोहनीय कमं । जिस कर्मं के उदय 
से सम्यग्दशंन गुण का विपरीत परिणमन हो, मिथ्यादशेन रूप हो, जिसमे 
भ्रात्मा व श्रनात्मा का भेद विज्ञान न उत्पन्न हौ सके सो मिथ्यात्वं कमह । 
जिसके उदय से सम्यग्दर्शन ्रौर मिथ्यादशेन के मिले हृए मिधित परिणाम हो 
उस कमंको सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्च कमे कहते है। जिस कमं के उदय से 
सम्यग्दर्शन मलीन रहे, कुछ दोष या मल या प्रतीचार लगे उसको सम्यक्त 
मोहनीय कहते है । 
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चारिन मोहनीय कमं मे चार ग्रनन्तानुबन्धी कषाय कर्म ह जिनके उदय 
से दीर्घं काल स्थायी कठिनत्ता से भिटने वाली कपाय होती है 1 जैसे पत्थर की 
लकौरे कठिनता से भिटती है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीव को जिसको श्रव तकं 
सम्यक्त नही हमरा है, मिथ्यात्व कमं रौर चार प्रनन्तानुबन्धी कषायो ने सम्यग. 
दशन गुण को ठक रखा है । जव तक यह्‌ उदय सेन हट तव तकं सम्यग्दशन 
गुर प्रगट नही ठौ सकता हे । इन कर्मो के प्राक्रमण॒ को हटाने के लिए व्यवहार 
सम्यण्दणन का सेवन जरूरी दै । जैसे प्रौपयि खाने से रोग ता है वैते व्यव्हार 
सम्यर्दशंन के सेवन से निश्वय सम्यण्दणंन का प्रकाश होता है व भिथ्यात्व रोग 
जाता है । 


जंसे रोगीको इस वात के जाननेकीजरूरतदै किर्ममूलमे कंसा 
हु, रोग किस कारणसेदहुभ्रादैवरोगकेदूर करने काक्या उपायहै। इसी 
तरह इस ससारी जीव को इस वातके जानने की जरूरतदैकि वह्‌ मूलमे 
कंसा है, क्यो यह्‌ श्रणुद्ध हौ रहा दैवे इसके शुद्ध होने का क्या उपायदै। जे 
नीकामे पनीभ्रारहा हौ तवे इस वात के जानने कौ जलरूरतदटै कि क्यो नौका 
मे पानीभररहादै व किस्त तरह इस नौका कोद्र रहित व पानी स रहित 
किया जवे, जिससे यह्‌ समुद्र को पार कर सके, इसी सरह इस ससारी जीव 
को इस वात के जानने को जरूरत दहै कि उसके पुण्य पाप कर्मका वध कते 
होतादहै। नये वधको रोक्नेकाव पुरातनवन्धके काटने काक्या उपायैः 
जिससे यहु कम रहित हौ जावे । 


जैसे मैला कपडा उस समय तक शुद्ध नही किया जा सकता जिस समय 
तक यह ज्ञान न हौ कि यह्‌ कपड़ा किंस कारणसेमैलादै व इस मैलके धोने 
के लिए किंस मसाने की जरूरत दै 1 उसी तरह यह अशुद्ध ्रात्मा उसे समय 
तकं शुद्ध नही हौ सकता जव तब इसको ्रशुद होने के कारण का व शद्ध होने 
के उपायकाज्ञानन दहो । इसी प्रयोजनभूत वात कौ या तत्व को समाने के 
लिए जैनाचार्यो ने सात तत्व बताये हँ व इनके भ्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दशेन 
कहा है । वे सात तत्व इस प्रकार है - 

(१) आव ततव :-- चेतना लक्षण जीव है, ससारावस्था मे श्रशुदध हे । 
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(२) भ्रजीव तंव `- जीव को विकारे का कारण पुद्‌्दल, धर्मास्तिकाय 
ग्रधर्मास्तिकाय, श्राकाश श्रौर काल ये पाच चेत्तना रहित श्रजीव द्रव्य इस जगत 
मेहै। 

(२) श्राभव तत्व - कर्मके प्रानेके कारण कोवकर्मोकेश्रानेको 
भ्राश्रव कहते है । 

(४) बंध तत्व :-- कर्मो के प्रात्मा के साय वधघने के कारण को व कर्म 
के बध को बध कहते हैँ । 

(५) संवर तत्व .- कर्मोकेभ्रानेके रोकनेकेकारणाको व कर्मके 
सक जाने को सवर कहते है । 

(६) निर्जरा तत्व :- कर्मो के भडने केकासणको व कर्मो के भडने 
को निर्जरा कहते है । 

(७) मोक्ष तत्व -- स्वं कर्मोसेचूट जानेकेकारणु कोवकर्मोसे 
पृथक्‌ हौ जानि को मोक्ष कहते है । 

यह्‌ विश्व जीव श्रौर श्रजीव प्र्थात्‌ छ. द्रव्यो का .-- जीव्‌, पुद्गल, 
धर्म, प्रधम, श्राकाश, काल इनका समुदाय है पुद्गलो मे सूक्ष्म जातिकी 
पुद्गल कमं वगेणाहै या कमं स्कन्धदहै) उन्ही के सयोग से श्रात्मा श्रशुद्ध 
होता है । प्राश्रव व बध तत्व श्रश्ुद्ता के कारण की बताते है । सवर्‌ प्रशुदढता 
के रोक्नेकाव निर्जरा श्रश्ुद्धताके दुर होने का उपाय वताते ह, मोक्ष बन्ध 
रहित ब शुद्ध श्रवस्था बताता है । ये सात तत्व बड़े उपयोगी है, इनको ठीक 
ठीक जाने विना श्रात्मा कै कर्मकी बीमारी मिट तही सकती इन्हीका 
सच्चा श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दषेन है, इन्दी के मनन से निश्चय सम्यग्दशेन होता 
है । इसलिये ये निश्चय सम्यक्त के होने मे बाहरी निमित्त कारण है । भ्रन्तरग 
निमित्त कारण श्रनन्तानुबन्धी चार कषाय प्नौर भिथ्यात्व कमं का उपशम होना 
या दबनः है। 


जीव ओर जीव तस्व 


जीव श्रौर श्रजीव तत्वो मे गभितदछछः द्रव्य सत्रूपरहै, सदासेहैव 
सदासे रहैगे, इनको किसीनेन बनाया है, न इनका कभी नाश होगा) सो 
यह बात प्रत्यक्ष प्रगट दहै । हमारी इन्द्रियो के द्वारा प्रगट जानने योग्य “पुद्गल 
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द्रव्य“ है । इसकी परीक्षा कौ जायगी तो सिद्ध होगा कि यह सत्‌ है, ्रविनाशी 
है, कभी नाश नही हौ सकता है । एक कागज को लिया जाय, यह्‌ पुद्गल स्कघ 
दै । इसको जला दिया जाय राख हो जायगा, राख को कही डाल दिया जाय 
दूसरी राखमे मिल जायगी । इस राख को कोई शन्य नही कर मक्ता है| 
एक सुवणं कौ श्रगूठी को लिया जाय, इसको तोडकर वाली वनाई जाय, बाली 
तोडकर कटी बनाई जाय, कठी तोडकर नथ वनाई जावे, नथ तोडकर्‌ कडा 
वनाया जवे । कितनी भी दशा परलटाई जावेतो भी रवरणं पुद्गलका कभी 
नाश नही होगा  म्ह्ीकाएक घडादहै, घडे को तोडा जावे वड़े ठीकरे वन 
जायेगे, ठीकरो को तोडगे छोटे टुकडे हो जायेगे । उनको "पेसु उालेगे राख हो 
जायगी । राखे को डालदेगे राख मे मिल जायगी । 


भिद की कितनी भी म्रवस्थाए पलटे भिद पुद्गल स्कध का नाश नही 
होगा । जगत मे पुद्गलो को एकत्र कर मकान बनाते है । जव मकान की 
तोडते हैँ तव पुद्गल ईट, चूना, लकडी * लोहा प्रलग हौता है । यह्‌ देखने मे 
म्रायेगा व प्रत्यक्ष श्ननुभवमे प्रायेगा कि जगत मे जितने भी दुष्य पदाथंहैवे 
पुद्गलो के मेल से बने है । जब वें विगडते है तव पुद्गल के स्कध विखर जति 
है । एक परमाणुकाभी लोपनही हौ जाता है । मकान, वर्तन, कपडा, कुर्सी 
मेज, कलम, दवात, कागज, पुस्तक, चौकी, पलग, पालकी, गाडी, मोटर, रेल- 
गाडी, पला, दरी, लालटेन, जजीर, ्राभूपण भ्रादि पुद्गल की रचनादैःये 
टूटते हतो ्रन्य दशामे हो जाते है । हमारा यहं शरीर भी पुद्गल दै, पुद्गल 
के स्कधोकेमेलसे बना है। जब मृतक हो जाता है तव पुद्गल के स्क 
शिथिल पड जाते ह, विखर जते है जलाए जाने पर कु पवन मे उड जाते 
है । कु पडे रह्‌ जाते हैँ । पुद्गलो मे यहं देखने मे प्राता है कि वे ्रवस्थाश्नो 
को पलटते हुए भी मूल मे बने रहते है । इसीलिथे “सत्क” लक्षण यह है कि 
जिसमे “उत्पाद व्यय ध्रीव्य' ये तीन स्वभाव एक ही समयमे पाए जावे । हर 
एक पदार्थं की श्रवस्था समय २ पलटती है) स्थूल बुद्धि मे देरसे पलटी 
मालूम होती है । 

एक नया मकान बनाया गया है वह्‌ उसी क्षण से पुराना पडता जाता 
है 1 जव वषं दो वषं बीत जाते है तब स्यूल बुद्धि को "पुराना मालूम पडता 
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है । वास्तव मे उसका पलना हर समय हीहो रहा है। एक मिठाई ताजी 
वनी रहै, एक दिन पी वासी खाए जाने पर स्वाद ताजी की ्रपेक्षा बदला 
हुम्रा मालूम होता है 1 यह्‌ एक दम नही बदला, वनने के समय से ही वदलता 
हुश्रा चला श्रा रहा है एक वालक जन्मते समय छोटा होता है । चार वर्षं पी 
वडाहोजातादै वहुएक दम से बडा नही हुश्ना। उसकी दशा का पलटनां 
वरावर होता रहा है । वह बालक हर समय वढता चलाभ्रारहाहै पुरानी 
ग्रवस्था का नाण होकर नई श्रवस्था के जन्मको ही परलटना या परिवर्तन 
कहते हैँ । एवेत कपडे को जिस समय रग मे भिजोया उसी समय श्वेतपना 
पलटकर रगीनपना हुभ्रा है । एवेतपने का व्यय व॒ रगीनपने का उत्पाद हुम्रा 
है। चनेकेदानेको हयेली मे मसला जाता हैतव चने कीदशा नाश होकर 
चूरेकीदशा वन जाती है । क्योकि श्रवस्या की पलटन होते हुए भी जिसकी 
श्रवस्था पलटती है वहु वना रहता है । इसीनिये उत्पाद व्यय ध्रौन्यसंत्‌ का 
लक्षण किया गया है । 

पयय पलटने की श्रपेक्षा उत्पाद व्ययपना व मूल द्रव्य के बने रहने की 
भ्रपेक्षा घ्र्‌ वपना सिद्ध दै । इसलिये द्रव्य को नित्य प्रनित्थरूप उभयरूप कहते 
है । द्रव्य स्वभावसे नित्य है, दशा पलटने की श्रपेक्षा श्रनित्यहै। यदिद्रव्यमे 
उत्पाद व्य घ्रौव्यपनान हौ या नित्य प्रनित्यपनानदहोतो कोई द्रव्य कुखेभी 
काम नही दे सकता । यदि कोई द्रव्य सर्वंथानित्यहीहोतो वह जसा कातेसा 
वना रहेगा । यदि सर्वथा श्रनित्यहौ तोक्षण भेरमेनाशटहो जायगा । जव 
वह्‌ ठहरेगा ही नही तव उससे कुं काम नही निकलेगा । यदि सूवणं एकसा 
ही वनां रहे, उससे कडे, वाली, कठी, प्न गूठी न वने तो वह व्यथं ही ठहरे उसे 
कोई्‌भीन खरीदे। यदि सुवणं श्रनित्य हो, वहरेहीनही तो भी उसे कोई 
नही खरौदे । उसमे वने रहने की तथा बदलने की शक्ति एक ही साथ है ्रथवा 
वह एक ही समय नित्य व म्रनित्य उभयरूप है, तब ही वह्‌ कार्यकारी हो 
सकता है । 

यह्‌ उत्पाद व्यय घ्रौव्यपना सत्‌का लक्षण सर्वही द्रव्यो मे पाया जाता 
है । जीवोमेभीदै। कोर्दक्रोधीहो रहादहै, जव क्रोध का राश होता तब 
क्षमा या शन्तभावका जन्म होता है तथा श्रात्मा प्रौव्यरूपहैही। किसी 
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ग्रात्मा को गणित म जोड निकालने का ज्ञान नही भा  प्र्थात्‌ जोडके कायै 
का श्रज्ञान था, जव जोड़ निकालने के कायदे का श्चान हश्रा तव श्र्ञान कानाए 
हुम्रा म्रौरज्ञान का जन्म हुभ्रा, इस श्रवस्था को पलदते हृए भी श्रात्मा वही 
वना रहा । इस तरह उत्पाद व्यय प्नौव्य श्रात्मामे भी सिदध है । एक भ्रात 
ध्यान मे मगन रहै, जिस क्षण ध्यान हटा तव ध्यान की दशा का भाश हृभ्रा प्रौर 
“ध्यान” रहित निषिकल्प दशा का जन्म हरा रौर जीव वही बना है । प्रणुद 
जीवो मे तथा पुद्गलो मे श्रवस्याग्नो का पलटना श्रनुभवमे भ्राता है । इससे 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षण की सिद्धि होती है परन्तु शुद्ध जीवो मे व धर्मास्त 
काय, श्रधर्मास्तिकाय, ्राकाश व काल मे किस तरह इस लक्षणए की सिद्धि 
कौ जावे । वस्तु का स्वभाव जब ब्रशुद्ध जीव व पुद्गलमे सिद्ध हो गयाहै 
तव वही स्वभाव उनमे भी जानना चाहिये । शुद्ध द्रव्यो मे किसी परद्रव्य क 
एेसा निमित्त नही है जो द्रव्य को मलीन कर सके । इसलिये उनमें विभाव या 
प्रणुद पयय नही होती ह । शुद्घ सदृश पर्याए स्वाभाविक होती है, जेसे-निर्मल 
जल मे तरणे निर्मल ही होगी वैसे शुद्घ द्रव्यो मे पययि निर्मल ही होगी । 

रध्या के छं सामान्य गुण ~ सर्वं छहो द्रव्यो में च गुरा सामान्य ह! 
सव मे पाए जते दै :- 

(१) अस्तित्व गणं - जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश 
न हो उसे श्रस्तित्वगुण कहते है । (२) वस्तुत्व गुण -- जिस शक्ति के निमित्त 
से वस्तु कुछ कायं करे व्यर्थ न हौ उसे वस्तुत्व गुण कहते है । जैसे पुद्गल मे 
शरीरादि वनाने की प्रथंक्रिया है (३) द्रव्यत्वे गुण -जिस शक्तिके निमित्त 
से द्रव्य प्रव रहते हुए भी पलटता रहे । उसमे पययि होती रदे, उसे द्रव्यत्व 
गुण कहते है, जंसे पुद्गल भिद्री से घडा वनना । (४) प्रमेयत्व गुण ~ जिस 
शक्ति के निमित्तसे द्रव्य किसीके ज्ञान का विषय हौ उसे प्रमेयत्वं गुण कहते 
हैँ । (५) श्रगुरुलघुत्व गुण -- जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य- 
रूपन हो, एक गुण दूसरे गुशरू्पनहोव एक द्रव्यमे जितने गुण हो उतने 
ही रहे, न कोई कम हो न कोई श्रधिक हौ, उसे भ्रगुरुलयुत्व गुण कहते द । 
(६) प्रवेशत्व गुण - जिस शक्तिके निमित्त सेद्रव्यका कुन कृं भ्राकार 
ग्रवश्य हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते है । ्राकार विना कोई वस्तु नही हौ सकती 
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है । श्राकाशमे जो वस्तु रहती है वह्‌ जितना क्षेत्र धेरती है वही उसका प्राकार 
है) छो द्रव्यो मे अ्रपना श्रपना श्राकार है, पुद्गल मूतिकं है, उसका श्राकार 
भी मूतिक है । स्पर्शं, रस, गध वणंमय है । शेष पाच द्रव्य श्रमूतिक हैँ उनका 
म्राकार भी प्रमूतिक है । 

ठ द्रष्यों के विद्ेषगुण--जो गुण उसएकं द्रव्यहीमे पाए जावे, 
ग्न्य द्रव्य मे न पाए जावे उनको विशेष गृण कहते दँ । जीव के विक्षेष गुण 
है ~ ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्‌ चारित्र ग्रादि । पुद्गल के विश्नेष गुण हं - 
स्पश, रस, गध, वणं । धममद्रव्य का विकेष गख ~ गमन करते हुए जीव पृद्‌- 
गलो को उदासीन रूप से गमन मे सहकारी होना है । श्रधमद्रभ्य का विष 
गुण .- ठह्रते हृए जीव पुद्गलो को ठहुरने मे उदासीनपने सहाय करना है । 
क्ाकाश द्रव्य का विज्लेष गुण -सवं द्रव्यो को श्रवकाश या जगह देनाह। 
काल द्रव्य का विश्ञष गुण - सवं द्रव्यो कौ श्रवस्था पलटने मे सहकारी 
होना है । 

छं द्रव्यो के श्राकार -जीव का मूल प्राकार लोकाकाण प्रमाण भ्रस- 
ख्यातप्रदेशो है । भ्राकाश एक श्रखड द्रव्य श्रत है । उसके मध्य मे जहा जीवादि 
द्रव्य पाए जाते उस्र भाग को लोकाकाण कहते है। इसको यदि प्रदेशसूपी 
गज से मापा जावे तो यह लोक श्रसख्यातप्रदेशी है । इतना ही बडा मूलम 
जीव है 1 एकं भ्रविभागी पुद्गल परमाणु जितने भ्राकाश को रोकता ह उतने 
क्षेत्र को प्रदेश कहते हैँ । तथापि यह जीव जिस शरीर मे रहता है उतने बडे 
शरीर को फाप कर रहता है । नाम कर्मं के उदय से इसमे सकोच विस्तार शक्ति 
काम करतो है, जिससे शरीर प्रमाण सकुचित व विस्तृत हौ जाता है । पुद्गल 
स्केध अ्रनेक प्राकार के गोल, चौलूटे, तिखू टे, बडे छोटे बनते है । एक पर- 
माणु का एक प्रदेश मात्रभ्नाकारदहै। धमं व ब्रधर्मं द्रव्य दोनो लोकाकाश 
प्रमाण व्यापक है । भ्राकाश का श्रनन्त श्राकार है) कालाणु श्रसख्याते लोका- 
काशके प्रदेशो मे एक एक श्रलग श्रलग है कभी मिलते नही है, इसलिये एक 
प्रदेश मात्र हर एक कालाण का श्राकार दहै । 

छः द्रव्यो की संख्या ~ धमे, प्रधमं, श्राकाश एक एक द्रव्य है, कालाण 
अरसख्यात ह, जीव भ्रनत है, पुद्गल ग्रनन्तान्त है । ॥ 
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पाच अस्तिकाय :-जो द्रव्य एक से श्रधिक प्रदेश रखते है वे श्रस्ति- 


काय कहलाते ह । कालका एक ही प्रदेश होता है । काल को छोडकर शेप पाच 
द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, ्रधमं भ्राकाश प्रस्तिकाय है । 


जीव द्रव्य के नौ विश्षर ~ (१) जीनेवालाहै, (२) उपयोगवानं 
ठैः (३) ्रमूतिक है, (४) कर्ताहै, (५) भोक्ताहै, (६) शरीर प्रमा 
भ्राकारधारीदहै, (७) स्सारीहै, (८) सिदध भीदहोजाताहै, (६) स्वभाव 
से ्रम्नि की शिखाके समान ऊपर जानेवाला है । इनका विशेष नीचे इस 
प्रकार है - 

इनका कथन करते हुए निश्चयनय तथा व्यवहारनय को ध्यानं मे रखना 
चाहिये ! जिस श्रपेक्षासे वस्तु का मूल निज स्वभाव जाना जावे वहु निश्चय- 
नय है । शुद्ध निश्चयनय शुद्ध स्वभाव को व श्रशुद्‌ध निश्चयनय भ्रशुदध स्व- 
भाव को बतानेवालादहै। व्यवहारनय वहु है जो परपदा्थं कोकिसीमें 
श्रारोपणा करके उसको पररूप कहे, जसे जीव को गोरा कहना । गोरा तो शरीर 
है । यहा शरीर काश्रारोप जीव मे करके सयोग को बताने वाला व्यवहारनय 
है । कभी व कही ्रशुद्‌ध निश्चयनय को भी व्यवहारनय कट्‌ देते है । शुद्ध 
निश्चयनय शुद्ध मूल स्वभाव को ही बताता है । 


(१) जीवत्व - निश्चयनय से जीव के भ्रमिट प्राण, सुख, सत्ता, 
चैतन्य बोध है । प्रयातु स्वाभाविक श्रानन्द, सत्‌पना, स्वानुभ्रुति तथा ज्ञान है 
व्यवहारनय से जीवो के दश प्राण होति है जिनके दवारा एक शरीरमे प्राणी 
जीवित रहता है व जिनके बिगडने से वह्‌ शरीर को छोड देता) वेप्राणहं 
पाच स्पर्शनादि इन्द्रिया-सनबल, वचनबल, कायबल, घ्नाय रौर एवासोच्छवास । 


(१) एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, वनस्पति के चार प्राण होते 
हे ~ स्पशंनेन्दरिय, कायबल, रायु, श्वासोच्छवास (२) लट प्रादि द्ेन्द्रियो केष 
प्राण होते है रसना इन्द्रिय ग्रौर वचनवबल श्रधिकं हो जाता दै । (३) चीटी 
ग्रादि तेद्भियो के नाक श्रयिक होती ह, सात प्राणा होते है । (४) मवखीभ्रादि 
चौइन्द्रिय के श्रंख श्रधिक करके श्राठ प्राण होते है! (५) मन रहित पचेन्धिय 
समुद्र के कोई सर्पादि के कणं सहित नौ प्राण होते है । (६) मन सदिति पचे- 
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द्वियो के देव नारकी, मानव, गाय, भसादि पशु, मछली, मसूरादि के दशो प्राणं 
होते है । 

(२) उपयोगवान :-~ जिसके द्वारा जाना जाय उसे उपयोग कहते है । 
उसके श्राठ भेद हैँ ~ मतिज्ञान, भर्‌ तज्ञान, श्रवधिज्ञान, मन प्ययज्ञान श्रौर केवल 
ज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश तज्ञान, ग्रौर कुञ्रवधिज्ञान । ज्ञानोपयोग के भ्राठ भेद ह। 
दर्शनोपयोग के चार भेद हँ ~ चक्षुदषेन, ग्रचक्षुदषन, ग्रवधिदशेन, केवलदशंने । 
ये बारह उपयोग व्यवहारनय से भेदरूप कहे जाते है । इनका विशेष स्वरूप 
प्रागे कहेगे । इन्दी से ससारी जीवो कौ पहचान होती है! आत्मा श्रमूतिकं 
पदाथंहै। 

शरीरमे है कि नही इसका ज्ञान इसी बात कौ देखकर किया जाता 
हैकिकोई प्राणी स्पशं काज्ञान रखता हयं नही, रसको रसनासे, गध को 
नाकसे, व्णकोर्ग्राखि से, शब्द को कणं से जानतादहै किं नहीया मनसे 
विचार करता है या नही । मृतक शरीर मे इन बारह उपयोगोमेसे कोई भी 
उपयोग नही पाया जाता है । क्योकि वर्हां उपयोग का धारी भ्रात्मा नही रहा 
है । निश्चयनय से वास्तव मे न ज्ञानोपयोग के श्राठभेददहै न द्शनोपयोग के 
चारभेददहै | ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोग एकं एक ही है, भ्रात्मा के सहज स्वा- 
भाविक गुण है) कर्मं के सबध से बारह भेदहो जाते है, इसलिये निश्चय से 
प्रात्मा के उपयोग शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दशन ह्‌ । 


(३) श्रमिक --जीवमे निश्चयनयसे भ्रसल मेन कोई स्पशं कूला, 
चिकना, हलका, भारी, ठडा, गरम, नरम, कठोर है, न कोई रसं खटा, मीठा, 
चरपरा, तीखा, कसायला है, न कोर्द्‌ गध सूगधयादुर्गवेहै, न कोई वरणं 
सफेद, लाल, पीला, नीला, काला है । इसलिये मूर्तिक पुद्गल से भिन्न प्रमूततिक 
चिदाकार है । व्यवहारनय से इस जीव को मूतिक कहते है क्योकि ससारी जीवं 
के साथ मूत्तिक कमं पुद्गलो का मेल द्‌घ रौर जल के समन एकं क्षेत्रावगाहुरूष 
है । कोई भी प्रदेश जीवका शुद्ध नहीदहै, सर्वांग पुद्गल से एकमेकं है, इस- 
लिये इसे मूतिक कहते हँ । जैसे द्‌घसे मिले जलकोदूध, रगसे मिले पानी 
को रग कहते । 
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(४) कर्तादै ~ यहं भ्रात्मा निश्चयनय से अपने ही ज्ञानदर्शनादि गणो 
केपरिणामकोही करता है। शुदढध निश्चयनय से शद्ध भावोकाही कर्ता 
ग्रशुदध निश्चयनय से रागादि भावकर्मो का कर्तां कहा जाता है। 

शुद्ध निष्चयनय से या स्वभाव से यहु ्रात्मा रागादि भावोकाकसे 
वाला नही है । क्योकि ये इसके स्वाभाविक भाव नही हये ग्रौपाधिक भावै 
जब कर्मोका उदय होता, मोहनीय कर्मका विपाक होता है तव क्रोध के 
उदय से क्रोधभाव, मान के उदय से मानभाव, माया के उदये से मायामाव, 
लौभके उदयस्े लोभभाव, कामया वेद के उदय स्ते कामभाव, उसी तरह हो 
जाता है जिस तरह स्फटिकमणि के नीचे लाल, पीला, काला डाक लगाने से 
स्फटिक लाल, पीला, काला भलकता है 1 उस समय स्फटिकं का स्वच्छं सफेद 
रग ढक जातादहै \ श्रात्मा स्वभावसे इन विभावो का कर्ता नहीरहै, ये नैमि- 
त्तिक भावदहै ~ होते है, मिटते ह, फिर होते है, क्योकि ये सयोग से होते है । 
इसलिये इनको ्रात्मा के भाव अ्रशुद्ध निश्चय से कहे जाते है या यह्‌ कहा जाता 
है कि श्रात्मा श्रगुद्र निश्चय से इनकाकर््ताहै 1 इनभावोकेहोने सेग्रात्मा 
का भावे ग्रपवित्र, ्राकूलित दू खलमय हौ जता है) श्रात्मा का पवित्र, निरा- 
कुल, सुखमय स्वभाव विपरीत हौ जाता है। इसलिये इनका होना इष्ट नही 
है) इनकानहोना ही भ्रात्मा का हित है । जैसे म्द स्वय मंली, विरस स्व 
भावी है इसलिये इस मिटटी के सयोग से पानी भी मैला व विरस स्वभावहो 
जाता है, वैसे मोहनीय क्म का रस या प्रनुभाग मलोन, कलुषरूप, व ्राकुलता 
रूप है इसलिये उसके सयोग से ्रात्मा का उपयोग भी मलीन व कलुपित व 
प्राकुलित हौ जाता) 

इन भावो का निमित्त पाकर कमं वगैरणारूप सूक्ष्म पुद्गल ज लोक मे 
सर्वत्र भरे है, खिचकर स्वय भ्राकर बंध जाति दै) ज्ञानावर्णादि रूप होकर 
केम नाम पाते है, जैसे गर्मी का निमित्त पाकर पानी स्वय भापरूप वदल जता 
है वैसे कर्मवर्गरा स्वय पुण्यया पाप कर्मरूप वेध जती है । यह बघमभी पूवं 
विद्यमान कार्माण शरीरसे होताहै। वास्तवमे श्रात्मा से नही होता है 1 
म्रात्मा उस कर्मके शरीर के साथ उसी तरह रहता है जसे प्राकाशमे धुश्राया 
रज फल जाय तव प्राकाश के साथ मात्र सयोग होता है । या एकं क्षेत्रवगाहल्प 
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सवध होता है । ्रात्माने कमे नही बाधेदहै, वे स्वय बधे है । ्रात्मा का प्रशुदध 
भाव केवल निमित्तहितो भी व्यवहार नयसे ्रात्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता 
या बाधने वाला कहते हँ । उसी तरह जसे कुम्हार को घडेका बनाने वारा, 
सुनार को कंडे का बनाने वाला, स्वी को रसोई बनाने वाली, लेखक को पत्र 
लिखने वाला, दरजी को कंपडा सीने वाला, कारीगर को मकान बनाने वाला 
कहते है । निश्चय से घडे को नाने वालो मिहु है, कंडे को बनाने वाला सोना 
है, रसोई को बनाने वाली भ्रन्न पानो भ्रादिसामग्रीरै, पत्र कोलिखने वाली 
स्याही है, कपडे को सीने वाला तागा है ~ कुम्हारादि केवल निमित्त मात्रहै। 


जौ वस्तु स्वय कार्यरूप होती है उसी को उसका कर्ता कहते है । कर्ता 
क्म एक ही व्स्तुहोतेहै। दूघही मलाई सूप परिणमाहै इससे मलाईका 
कर्ता द्धदहै । सुवणं ही कडरूप परिणमा है इससे कड का कर्ता सुवणं है । 
मिट्टी ही घडेरूप परिणमी है इससं घड की कर्ता मिट्टी है । कर्ता के गुण 
स्वभाव उससे अने हृए कायं मे पाए जाते है । जसी मिट्टी वेसा वडा, जैसा 
सोना वैसा कडा, जसा दूध वैसी मलाई, जैसा तागा वैसा उसका बना कपडा । 
निमित्त कर्ता किन्ही कार्यो के श्रचेतन ही होते है किन्ही कार्यो के 
चेतन व प्रचेतन दोनो होते हैँ । गर्मीसे पानी भापसूपहोजातारहै, भाषसे 
मेव बनते है, मेध स्वयपानी रूपहो जाते, उन सब कार्यो मे निमित्त कर्ता 
प्रचेतन ही है । हवा श्वास रूप हो जाती है, इसमे निमित्तकर्ता चेतन का योग 
ग्रौर उपयोगदै। या कर्मवगेणा कर्मरूप हो जाती है उनमे निमित्तकर््ता चेतन 
कायोग श्रौर उपयोग है । मिट का षडा बनता है उसमे निमित्तकर्ता कुम्हार 
का योग उपयोगहै तथा चाके प्रादि प्रचेतन भी है। रसोई बनती है, निमित्त 
कर्तास्त्री के योग उपयोग है तथा चूर्हा, वतन श्नादि भ्रचेतनमभीदहै। जहा 
चेतन निमित्तकर्ता घट, पट, बतेन भोजनादि बनाने मे होता है वहा व्यवहारनय 
से उसको घट, पट, बतंन व भोजनादि का कर्ता कह देते हं । 


यदि निश्चय से विचार किया जवेतौो शुद्धात्माकिसीभी कार्यकां 
निमित्तकर्ता भी नही है । जव तक ससारी श्रात्मा के साथ कर्मोका सयोग है 
व कंमकाउदयहोर्हाहै तव तक श्रात्मा के सन, वचन, काय योग चलते 
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रहते है व ज्ञानोपयोग श्रशुद्ध होता है । राग दपर सहित या कपाय सहित होता 
है।येही योग श्रौर उपयोग निमित्तकर्ता दहै । इन्दी से कमं वधतेहै, इन्ही पे 
घटादि बनते ह । कुम्हार ने घडा बनाया, घट वनाने मे मनका सकत्प किया, 
शरीर को हिलाया व राग सहित उपयोग किया । कुम्हार के योग उपयोग ही 
घटके निमित्तकर्ता हे, भ्रात्मा नही । स्त्री के मनने रसोई वनाने का स्कल 
किया, वचन से किसी को कुदं रखने उठने को कहा, काय से रेखा उठया, 
राग सहित ज्ञान भाव किया। योग वे उपयोग ही रसोई के निमित्तकर्ताहै 
स्त्री का शुद्ध प्रात्मा नही । योग श्रौर उपयोग श्रात्मा कै विभाव ह इसलिये 
भरशुद्ध निश्चय से उनका कर्ता भ्रात्मा को कहते है । 


शुद्ध निश्चय से श्रारमा मन वचन काय योग का तथा श्रशुद्ध उपयोग 
काक््तानहीदहै। यद्यपि योग शक्ति ~ कमं श्राकर्षण शक्तिश्रात्माकीहै 
परन्तु वह कर्मो के उदयसे ही मन वचन काय द्वारा काम करतीहै | कर्मका 
उदयनहोतो कुं भी हलनचलन काम नहो । श्रश्ुद्ध सराग उपयोग भी 
कषाय के उदयसे होता है, ्रात्माका स्वाभाविक उपयोग नही | निष्चयनय 
से श्रत्मामेनयोगका कायं न रागद्वेष रूप उपयोग का काय॑ है । इसलिये 
शुद्ध निश्चयनय से यह्‌ श्रत्मा केवल श्रपने शुद्ध भावो काही कर्ताहं । परः 
भावो कान उपादान या मूल कर्ता है न निमित्तकर्ता है । स्वभाव के परिणमत 
सेओपरिणामयाक्महो उस परिणाम या कर्म का उदादानकर्ता उसको 
कहा जाता है । ज्ञान स्वरूपी श्रात्मा है इसलिये शुद्ध ज्ञानोपयोग का ही वह 
उपादान कर्ला है अज्ञानी जीव भूल से ग्रात्मा को रागादि का कर्ता व ग्रच्छे बुरे 
कामो का कर्ताव घटपटं श्रादि का कर्ता मानकर ब्रहकार करके दुखी होता 
है । “नँ कर्ता मै कर्ता" इस वुद्धि से जो अपने स्वाभाविक कमे नही है उनको 
श्रपना ही कर्म मानकर राग द्वेष करके कष्ट पाता है । 


ज्ञानी जीव केवल शुद्धज्ञान परिणति का ही श्रपने को कर्ता मानता दै । 
इसलिये सवं ही पर भावो का व पर कायो कामँ कर्ताहं, इस श्रहकारको 
नही करता है । यदि शुभ राग होतादैतो उसे भी मद कषाय का उदय जानता 
है । यदि श्रशुभ राग होता है तो उसेभी तीव्र कषाय का उदय जानतादहै। 
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ग्रपना स्वभाव नही जानता है, विभाव जानत्ता है । विभावको रोग विकार व 
उपाधि मानता है व एेसी भावनः रखता हैकिये विभावनदहोतो ठीक, 
वीतराग भावमेही परिणमनहोतो ठीक है जैसे बालक खेलनेकाहीप्रेमी दै, 
उसे माता पिताव गुरुकेडर से पढने काकाम करना पडता है । वह्‌ पठता 
है परन्तु उधर प्रेमी नही है, प्रेमीखेलकाही है । इसी तरह ज्ञानी जीव वीत- 
राग श्रास्मिक शुद्ध भावकाप्रेमी है । पूर्ववद्ध कर्मके उदयसे जो भाव होता 
है तदनुकूल मन, वचन, काय वतेते ह । इनको वह पसद नही करता ह 1 कमं 
का विकारया नाटक समभताहै भीतर सेवैरागीदहै। जैसे बालक पठनेसे 
वैरागी है । ज्ञानी श्रात्मा बिना श्रासक्ति के परोपकार करता हूम्राश्रषने को 
कर्ता नही मानता है ~ मन, वचन, काय का कायं मात्र जानताहै 1 यदि वह्‌ 
गृहस्थ है, कुटुम्ब को पालता है तथापि वह्‌ पालने का ब्रहकार नही करता है । 
ज्ञानी स्वं विभावो को कमं कृत जानकर उनसे ्रलिप्त रहता है । ज्ञानी एक 
ग्रपने ही ्रात्मिक वीतरागभावोकादही ्रपने को कर्ता मानतादहै । 


सम्यर्दशंन की श्रपूवं महिमादै) जो कोई ज्ञानी म्रात्मा को परभावो 
का श्रकर्तां समभेगा वही एक दिन साक्षात्‌ श्रकर्ता हौ जायेगा । उसके योग उप- 
योग को चचलता जव मिट जयेगी तब वहु सिद्ध परमात्मा हो जायेगा ! इस 
तत्व का यहु मतलब लेना योग्य नहीदहै कि ज्ञानी सराग कार्यो को उत्तम प्रकार 
से नही करतादहै, विगाड रूपसेकरता होगा,सोनहीहै। 

ज्ञानी मन, वचन, काय से सवं कायं यथायोग्य ठीक ठीक करता हश्रा 
भी “नं कर्ता इस मिथ्या ग्रह बुद्धि कोनही करतादहै। इस सवै लौकिक 
प्रपच को कमे का विकार जानता है, अपना स्वभाव नही मानता है । कदाचित्‌ 
ग्रज्ञानी की श्रपेक्षा ज्ञानी कुटुम्ब का पालन, जप, तप, पूजा, पाठ, विषय भोग 
ग्रादि मन, वचन, काय के शुभ ्रशुभ कायं उत्तम प्रकारसे करता है ~ प्रमाद 
व प्रालस्यसे नही करतादहै, तोभीर्म कर्ता हू इस मिथ्यात्व से श्रलग रहता 
है। जसे नाटकमे पात्र नाटक खेलते हुएभी उस्र नाटककेखेलकोसखेलदही 
समते दै, उस खेलमे कयि हुए कार्यो को श्रपने मूल स्वभाव मे नही लगाते 
है। नाटक का पात्र खेल दिखलाते वक्त ही श्रपने को राजा कहता है! उस 
समय भी वह्‌ श्रपनी प्रसल प्रकृति को नही भ्रूलता है व खेल के पीये तो भ्रपने 
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ग्रसलरूप ही वर्तन करताहै) ब्राह्मण का पुत्र ग्रपने को ब्राह्मण मानते हुए 
भी खेल में राजा का पाटं वडी ही उत्तमता से दिखाता है तथापि म राजा हे 
गया एसा नही मानता है । ससार को नाटक समभकर व्यवहार करना ज्ञान 
का स्वभावहै) 

ससार को श्रपना ही कार्यं समभना, व्यवहार करना ग्रज्ञानी का स्वभाव 
रै 1 इसलिए भ्रज्ञानी ससार का कर्ता हे, ज्ञानी ससार का कर्ता नही । ग्रज्ञानी 
समारमे भ्रमेगा, ज्ञानी ससारसे णीघ्रही ष्ट जायेगा । वहश्रद्धामेवन्नान 
मे ससार कायं को ्रात्माका कर्तव्य नही मानताटहै। कषाय के उदयवश 
लाचारी का कायं जानता हे । 


(५) भोक्ता है ~ जिस तरह निश्चयनय से यह जीव श्रपने स्वाभाविक 
भावो का कर्ता है उसी तरह यह श्रपने स्वाभाविक जानानन्द या सहज घुख का 
भोक्ता है । प्रणुद्घ निश्चयनय से “म सुखी, मेँ दुःखी” इस राग द्वेष रूप विभाव 
का भोक्ता है, व्यवहार नयसे पुण्य पापक्र्माके फल को भोगता है । म सुखी 
मनेदुखी यह भाव मोहनीय कर्मके उदयसे होतेह । रति कषायके उदयसे 
सांसारिक सुख मे प्रीति भावव श्ररति कषायके उदयसे सासारिकिदुखमे 
ग्प्रीति भाव होता है 1 यह्‌ अ्रणुद्ध भाव कमं जनित है इसलिए स्वभाव नही 
विभाव है) भ्राता मे कमं सयोग से यह भाव होता है तव प्रात्मानन्द के सुखा- 
नुभव का भाव चिप जाता है इसलिए एेसा कहा जाता ह कि प्रणुद्ध निश्चय 
नय से यह सुख दुख का भोक्ता है । भोजन, वस्त्र, गाना, वजाना, सुगघ, पलग 
ग्रादि बाहरी वस्तुग्रो का भोग तथा साता वेदनीय श्रसाता वेदनीय करम काभोग 
वास्तव मे पुद्गल के हारा पुद्गल का हता है। 

जीव मात्र उनमे राग भाव करता है इससे भोक्ता कहटलाता है" यहा 
भी मन, वचन, काय द्वारा योग तथा ग्रश्ुदध उपयोग ही पर पदाथंके भोगमे 
निमित्त है । जसे एक लड्ड्‌ खाया गया । लड्डू पुद्गल को मुल रूपी पुद्दल 
ने चनाकर खाया । जिह्वा के पुद्गलो हारा रस का ज्ञान हु्रा । लड्ू का भोग 
शरीर रूपी पुद्गल ने किया । उदर मे पवन द्वारा पचा । जौवने ग्रपने 
प्रशुद्ध भाव इन्द्रिय रूपी उपयोग सेजाना तथा खनेकीक्रिया मेयोगको 


काम मे लिया) 
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यदि वैराग्यसे जानेतोखाने का मुलन माने । जव वह्‌ राग सदिति 
खाता है तव सुख मान लेता दै । इसलिए नड्‌ का भोग इस जीव ने किया 
यह मात्र व्यवहार नय का वचन है! जीवने केवल मात्र खाने के भाव कयि 
व योगो का व्यवहार किया, योग श््तिको प्रेरिते करिया । इस तरह सुन्दर 
वस्ोने शरीर को शोभित किया, श्रात्माको नही, तव यह्‌ जीवं श्रपने राग 
भावसेमे सुखी श्रा रसा मान लेता है । एक उदासमुखी पत्ति के परदेश गमन 
सेदुसीस्त्रीको सुन्दर वस्त्राभूपण पहनाए जावे, शरीर तौ शोभित दहो जायेगा 
परन्तु वहु राग रहित दै, उसका रागभाव उन वस्त्राभरूषणो मे नही है इसलिये 
उसे उस सुख का भ्रनुभव नही होगा । इसलिये यह्‌ बात ज्ञानियो ने स्वानुभव 
सेकहीदहै किससारकेपदार्थोमे सुखवदुख मोह रागद्रेपसे होता दै, 
पदाथं तो भ्रपने स्वभावमे होते दै) 


एक जगह्‌ पानी वरस रहा दै, किसान उस वर्पाको देखकर सुखी हो 
रहा है । उसी समय मागमे विना छतरी के चलने वाला एक सुन्दर वस्त पहने 
हुए मानव दु.खीहोर्हादै। नगरमे रोगोकी वृद्धि पर रोगी दुःखी हतेहै, 
ग्रज्ञानी लोभी वद्य डाक्टर सुखी होते है । एक ही रमोई मे जीमने वाले दो पुरूप 
है । जिसको इच्छानुक्‌ल रसोई मिली है वह्‌ सूखी हौ र्हा टै, जिसकी इच्छा के 
विषश्दधदहैवहदुखीहोरहाहै) जैसे पुद्गल का कर्ता पुद्गलदहै वेस पुद्गल 
का उपभोग कर्ता पुद्गल है । निमित्त कारण जीवके योग श्रौर उपयोग है । 
शरीरमे सर्दी लगी, सर्दी काउपभोग पुद्गल कोट्ग्रा, पुद्गल की दशा पलटी । 
जीवका शरीरमे ममत्वरहै, राग है, उसनेसर्दी कौवेदनाका दुख मान 
लिया । जव गरं कपडा शरीर पर डाला गया, शरीर ने गमं कपडे का उपयोग 
किया, शरीर की दशा पलटी, रागी जीवने सुख मान लिया स्त्री का उपभोग 
पुरुप का श्रग, पुरुप का उपभोगस्व्री काग्रग करतार, पुद्गल दही पुद्गल की 
दशा को पलटता है । 


राग भावसरे रागी स्वरी पुरूपसृख मानतरेते है । जितना ग्रधिक राग 
उतना ग्रधिक सुव व उतनाही ्रधिकदुख होता है । एक मानव का पत्र पर 
वहत प्रधिक रागदहै, वह्‌ पत्र कौ देखकर श्रधिक मुख मानता है । उसी पुत्र 
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का वियोगहो जाता है तब उतना ही भरधिक दुख मानता । जौ ज्ञानी ेसा 
समभते हँ किरम वास्तव मे शुद्ध अ्रत्माका द्रव्यहू, मेरा निज सुख मेरा 
स्वभाव है) म उसी ही सच्चे सुखको सुख सममता हू, उसी का भोग मुभे 
हितकारी है, वह संसार से वेरागी होता हूग्रा जितना परश कषाय का उदय है 
उतना रश बाहरी पदार्थो के सयोग वियोगमे मुख दुख मानेगा, जौ श्रज्ञानी 
की श्रपेक्षा कोटि गुणा कम होगा । मोजन को भली प्रकार रसना इन्द्रिय से 
खतेहृए भी रसके स्वाद कोतो जानेगाव तृप्ति भी मानेगा परन्तु रसना 
इन्द्रिय जनित सुख को ्रल्प राग क कारण श्रत्प ही मानेगा । इसी तरह 
इच्छित पदाथं खनि मे न मिलने पर श्रत्प रागके कारण श्रत्पदुखही मानेगा। 
वस्तु स्वभाव यहु दै कि जीव स्वभाव से सहज सुख काही मोक्ताहै। 


विभाव भावोके कारण जो कषाय के उदयसे होतेरै, यह्‌ श्रपनी 
ग्रविकया कम केपायके प्रमाणामे श्रपने कोसुखयादुख का भोक्ता मान 
लेतादहै। मै भोक्ता हू यह वचन शुद्ध निश्चय नय से भ्रसत्य है । कषाय के 
उदयसे राग भाव भोक्ता) श्रात्मा भोक्तानहीरहै। ब्रात्मारागभावका 
भोक्ता अशुद्ध निश्चय से कहलाता है यह मानना सम्याज्ञान दहै । परवस्तुका 
व कर्मो का भोक्ता कहना बिलकुल व्यवहार नयसेदहै। जसे घट पटादिका 
कर्ता कहना व्यवहार नय सेहै। 

कर्मो का उदय जबेश्राताटहै तब कमंका श्रनुभागया रस्त प्रगट होता 
है यही कमं का उपभोग दहै । उसी कमं के उदय को श्रना मानकेर जीवे 
ग्रपनेकोसुखीदुखी मानलेताहै। साता वेदनीय का उदय होने पर साता- 
कारी पदाथ का सम्बन्ध होता है । रति नौ कषाय से यहु रागी जीव साताका 
ग्रनुभव-करता है । भ्र्थात्‌ राग सहिते ज्ञानोपयोग सुख मान लेता है । असाता 
वेदनीय के उदय से श्रसाताकारी सम्बन्ध होतादहै। जसे शरीरमे चोट लग 
जाती है उसी समय श्ररत्ि कषाय के उदय सहित जीव द्वेष भाव के कारण 
ग्रपनेकोदुखी मान लेता है । वास्तव मे कमं पुद्गल है तब कमंकाउदयव 
रसया विपाक भी पुद्गल है। घात्तीय कर्मो का उदय जीव के गुणौ के साथ 
विकारक होकर भलकता है, भ्रघातीय कर्मो का रस जीवसे निन्न शरीरादि 


पर पदार्थौ पर होता दै । 


| 


। 


सम्यग्दशन श्रौर उसका महात्म्य ] [ २८१ 


जसे ज्ञारावरण के विपाकसे ज्ञान का कम होना, दशनावरण के उदय 
से दशन का कम होना, मोहनीय के उदय से विपरीत श्रद्धान होना व क्रोधादि 
कषाय का होना, अ्रन्तराय के उदय से श्रात्मबल काकम होना, रायु के उदय 
पेशरीरका वना रहूना, नाम के उदय से शरीर कौ रचना होना, गोत्र कमं 
के उदयसेऊचीया नीची लोकमान्य व लोकनिन्य दशा होना । वेदनीय के 
उदयसें साताकारीव श्रसाताकारी पदार्थोका सयोग होना । जीव श्रपने 
स्वभाव से श्रपने सहज सुख काही भोक्ताहै। पर का भोक्ता ब्रशुद्धनयया 
व्यवहार नयसेही कहा जातारहै। 


(६) शरीर प्रमाण श्राकारधारी है ~ निश्चयनय से जीव का भ्राकार 
लोके प्रमाण ग्रसख्यात प्रदेशी है उससे कभी कम या श्रधिक नही होता है। 
जीव प्रमूतिक पदार्थं है इससे इसके न तो दुकडे हो सक्ते है प्रौर न यह किन्ही 
मे जड करके बडा हौ सकता है । जीव मे कमंको भ्राकरषंण करने वाली योग 
शक्ति है वेते इसमे सकोच विस्ताररूप होने की शक्ति भी होती है । जैसे योग- 
शक्ति शरीर नामकम के उदय से काम करती है वैसे सकोच विस्तार श्क्तिभी 
शरीर नामकम के उदयसे काम करती रहै । जब तक नाम कमं का उदय रहता 
है तब तक ही ग्रात्माके प्रदेश सकृचित होते दहै व फंलते हैँ । जब नाम कमं 
नाश हो जाता है तब भ्रात्मा प्रन्तिमि शरीरमे जसा होतादहै वेसा ही रह जाता 
है । उसका सकोच विस्तार होना बन्द हो जाता ह | 


एक जीव जब मरता हं तब तुतं ही दुसरे उत्पत्ति स्थान पर पहु च 
जाता है, बीच मे जाते हुए एक समय, दो समय या तीन समय लगते है तव 
तके पूवं शरीर के समान ग्रात्मा का प्राकार बना रहता है । जब उत्पत्ति स्थान 
पर पहु चता है, तब वहा जैसा पुद्गल ग्रहण करता है उसके समान प्राकार 
खोटायावडाहोजाताहै। जैसे जैसे शरीर बढता है वेसे वैसे श्राकार फलता 
भाताहै | शरीरमेही भ्रात्मा फला है बाहर नही दहै, इस बात का प्रनुभव 
विचारवान को हौ सकता है। हमे दुख यासुखका अनुभव शरीरभरमे 
होता है, शरीर सं बाहर नही । यदि किसी मानव के शरीरमे श्राग लग जावे 
व शरीरसे वाह्रभीभ्रागहोतोउस मानव कोशरीरकी प्राग की वेदना 


"1. [ सहजसुख-साधन 


कादुखहोगा, शरीरके वाहरकौ प्राग की वेदनान होगी । यदि ग्रात्मा 
शरीर के किसी स्थान पर होता, सर्वं स्थान पर व्याप्रकन होता तो जिस स्थान 
पर जीव हौता वही पर सुखदुख का ग्रनुभव होता ~ सर्वांग नही होता। 
परन्तु होता सर्वाग है इसलिये जीव शरोर प्रमाणा श्राकारवारी ह । किसीभी 
इन्द्रिय द्वारा मनोज्ञ पदार्थं का राग सहित भोग कियाजातादै तौ त्वगि सुख 
का भ्रनुभव होतादै। शरीर प्रमाण रहते हुए भी नीचे लिखे सत प्रकार के 
कारण है जिनके होने पर ग्रात्मा फलकर शरीर मे वाहू, जाता है फिर शरीर 
प्रमाण हो जाता है इस प्रवस्था को समृद्‌घात कहते है : 

(१) वेदना -शरीरमेदुखके निमित्त सेप्ररैग कुटु वाहूर निक- 
लते है । 

(२) कषाय ~ क्रोधादि कपाय के निमित्त से प्रदेश वाहूर निकलते है । 

(३) मारणातिक -मरणके कुदं देर प्रहे किसी जीवके प्रदेश 
फलकर जहा पर जन्भ लेना हो वहां तक जातेदै, स्पर्णकर लौट श्राते है, फिर 
मरण होता है। 

(४) वैक्रियिक :-~ वक्रियिक शरीरधारी ग्रपने शरीर से दसरा शरीर 
वनाते है, उसमे श्रात्मा फलाकर उससे काम तेते ह्‌ । 

(५) तैजस (१) शुभ तेजस - किसी तपस्वी मूनिको कही पर दुर्भिक्ष 
या रोग सचार देखकर दया भ्राजावे तव उसके दाहिने स्के से तंजस शरीर के 
साथ श्रात्मा फलकर निकलता है । इससे कष्ट दूरौ जातादहै। 

(२) श्रश्ुभ तैजत ~ किसी तपस्वी को उपसगे पडने पर क्रोच प्राजाव 
तव उसके वाए स्कध से ्रशुभ तजस शरीर कै साथ श्रात्मा फलता हं रौर वह 
शरीर कोप के पात्र को भस्मकरदेता दहं तथा वह्‌ तपस्वी भी भस्म होताह्‌। 

(६) श्राहारक :- किसी ऋद्धिधारी मुनि के सणय होने पर उनके 
मस्तक से श्राहारक शरीर वहुत सुन्दर पुरुपाकार निकलता ह, उसी के साय 
ग्रात्मा फंलकर जहा केवली याश्रूत केवली होते है वहा तक जाता ह, दशन 
करके लौट प्राता ह, मुनि का सशय मिट जातादहं। ॥ 

(७) केवल :- किसी अररहत केवलौ की भ्रायु ग्रल्पहौती हं ग्रौर ग्न्य 
कर्मा की स्थिति श्रधिक होती है, तव श्रायु के बराबर सव कर्मो की स्थिति 
करने के लिये श्रात्माके प्रदेश लोक व्यापी हो जाते दहै । 
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(८) संसारो है - सामान्य से ससारी जीवोकेदो भेद है ~ स्थावर, 
त्रस ! एकेन्दरिय पृथ्वी, जल, श्रम्नि, वायु, वनस्पति कायकंधारी प्राशियौ को 
स्थावर कहते है तथा देन्य से पचेन्दिय पर्यत प्राशियो को त्रस कहते है । 
विशेष मे चौदह भेद प्रसिद्ध है जिनको “जीव समास” कहते है । जीवो के 
समान जातीय समूह को समास कहते है । 

चौदह जीव समास .- १ एकन्द्रिय सक्षम (ठेसे प्राणी जो लोकभरमे 
है किसी को बाधक नही, न किसी से बाधा पाते स्वय मरते है), २ एकेन्रिय 
बादर (जौ बाधा पातेहैव बाधक), ३ देद्रिय, ४ तेद्रिय, ५ चौन्द्रिय ६ 
पचेन्द्रिय भ्रसैनी (विना मनके), ७ पचेन्दरिय सेनी । ये सात समूह्‌ या समास 
प्यप्ति तथा श्रपयप्ति दो प्रकार के होते है । इस तरह चौदह जीव समास दै । 

पर्याप्त श्रपर्याप्त ~ जव यह्‌ जीव किसी योनि मे पहु चता है तव वहा 
जिन पुद्गलो को ग्रहण करता ह उनमे श्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, 
भाषा, मन बनने की शक्ति अरतमुहूतं मे (४८ मिनिटके भीतर भीतर) हो 
जाती ह उसको पर्याप्त कहते है । जिसके शक्ति की पणता होगी अ्रवष्य परन्तु 
जव तक शरीर बनने की शक्ति नही पूणं हुई तव तक उसको “निवृ त्यपर्याप्त 
कहते टै ।जोचहोमेसे कोई पर्यास्ति पूणं नही कर सकते ्रौर एक श्वास 
(नाडी फडकन) के श्रठारहुवे भाग मे मर जाते हं उनको “लब्ध्यपर्याप्त'” कहते 
हे । च पर्याप्तियो मे सें एकन्दरियो के प्राहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास चार 
होती हं, द्वेन्द्रिय से भ्रसेनी पचेद्रिय तक कें भाषा सहित पाच होतीहं, सैनी 
पचेन्रिय के सब छहो होती हं । पुद्गलो को सल (मोदाभाग) वरससरूप 
करने की शक्ति को ्राहार पर्याप्ति कहते हं 1 

ससारो जीवो कौ एेसी श्रचस्थाएं जहा उनको दूढने सेमिल सके, 
चौदह होती ह्‌ जिनको मागंणा कहते हे । 

चौदह्‌ मागेणाए - गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, 
दशंन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त, सेनी, श्राहार । इनके विशेप भेद इस भाति ह ~ 

(१) गति चार :- नरक, त्िर्यच, मनुष्य, देव । 

(२) इन्द्रिय पांच :~ स्पशंन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । 


(२) काथ छः ~ पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्प- 
तिकाय, चस काय । 


५. | सहजयुख-साधनं 


(४) योग तीन ~ मन, वचन, काय ग्रथवा पन्द्रह योग ~ सत्य मन - 
श्रसत्य मन, उभय मन, म्रनुभय मन, सत्य वचन, श्रसत्य वचन, उभय वचन, 
परनुभय वचन, ग्रौदारिकः, ्रौदारिक मिश्र, वेक्रिथिक, वैक्ियिक मिश्र, ्राहारक, 
ग्राहारक मिश्न, कामि । जिस विचार या बचन को सत्य या श्रसत्य कु भी 
न कह सक उसको श्रनुभय कहते हँ । मनुष्य तिर्य॑चो के स्थूल शरीर को श्रौदा- 
रिक कहते है । इनके प्रप्यप्ति प्रवस्थामे ग्रौदारिक मिश्च योग कहते है, पर्याप्त 
ग्रवस्थामे प्रौदारिके योग होता) देव व नारकिय। के स्थूल शरीर को 
वेक्रियिक कहते है । इनके अ्रपर्याप्त अ्रवस्था मे वैक्रियिक मिश्च योग हता, 
पर्याप्त श्रवस्था मे वक्रियिक योग होता है । ब्राहारक समुद्घात मे जो प्राहारक 
शरीर बनता है उसकी ग्रपर्यप्ति श्रवस्था मे श्राहारक भिश्रयोग होता है, पर्याप्त 
ग्रवस्थामे प्राहारक योगहोतादहै। एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीर को 
प्राप्त होने तक मध्य की विग्रह गति मे कार्माणियोग होता है) जिसके निमित्त 
से ्रात्मा के प्रदेण सकम्प हो श्रौरकर्मोको खीचाजा सके उसको योग कहते 
दै । पन्द्रह प्रकारके एसे योग होते है । एक समयमे एक योग होता है । 


(५) वेद तीन ~ स्तीवेद, पु वेद, नपु सकवेद - जिससे क्रम से पुरुष- 
भोग, स्त्रीभोग व उभयभोग की इच्छा हो । 

(६) कष्य चार ~ क्रोध, मान, माया, लोभ । 

(७) ज्ञान श्राठ - मति, श्रूत, अवधि, मन पर्यय, केवल व कुमति, 
कुश्रति, कुञ्रवधि } 

(ठ) संयम सात ~- सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म - 
सापराय, यथाख्यात, देश सयम, ्रसयम । सयम कान होना असयमहै। 
श्रावक के ब्रतो को पालना देशसयम है । शेष पाचो सयम मुनि के होते हं। 
समताभः्व रखना सामायिक है । समताके कैद होने पर फिर समतामे प्राना 
जदोपस्थापना है । विशेष हिसा का त्याग जिसमेहौ सो परिहारविशुद्धि दै । 
सृक्ष्म लोभ के उदय मारमेजोहौ सौ सूक्ष्मसापरायहं। सवं कषाय के उदय 
नहोनेपरजोदहो सो यथाख्यातसयम हे । 

(€) दज्ञेन चार ~ चक्षु, अचक्षु, ्रवधि, केवल । 
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(१०) लेश्या छं :-- कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । कषायो 
के उदयसे श्रौर मन, वचन, काय योगो के चलनसेंजो भाव शुभ व श्रशुभ 
होते है उनको बताने वाली छ लेष्याएं है पहली तीन श्रशुभे है, शेष शुभ है । 
बहत ही खोटे भाव ब्रशुभतम कृष्णलेश्या है, ब्रशुभतर नील है, श्रशुभ कापोत 
है, कुछ शुभ भाव पीतलेश्या है, शुभतर पदम है, शुभतम शुक्ल है । 

(११) भव्य दो -- जिनको सम्यक्त होने की योग्यता है वे भव्य, जिनको 
योग्यता नही है वे म्रभव्य है । 

(१२) सभ्यक्त छः - उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, मिथ्यात्व सासादनः 
मिश्च । इनका स्वरूप गुणस्थान कं शीषक मे देखे । 

(१३) संजी दो - मन सहित सेनी, मनरदित श्रसैनी । 

(१४) श्राहारदो - प्राहार ्रनाहार 1 जोस्थूल शरीर के बनने 
योग्य पुद्गल को ग्रहण केरना बह श्राहार है । न ग्रहृण करना प्रनाहार ह । 

सामान्य दृष्टि सेये चौदह मागेणाए एक साथ हरएक प्राणी मे पाई 

जाती है । जैसे दृष्टान्त मक्ली व मनुष्य का लेवे तो इस भाति मिलेगी । 


| मव्खी के | मानव के 

| ~ | ॐ तिर्यच गति मनुष्य गति 

श इन्द्रिय चार इन्द्रिय पाच 

३ त्रस काय त्रस कायं 

४1 वचन या काय मन, वचन या काय 

भ्‌ नपु सक वेद स्त्री, पुरुष या नपु सक 

६ कषाय चारो कषाय चारो 

७ कुमति, कुश्रूत श्राठो ही ज्ञान हौ सकते 

त श्रसयम । सातो ही सयम दहो सकते है 

९ चक्षुः व अचक्षुः दशन चारोही दशेन हो सक्ते हैँ 
१० कृष्ण नील, कापोत लेश्या छंहो लेष्याए हौ सकती है 
११ भव्य या ्रभव्य कोई भव्य या स्रभव्य कोई 
१ मिथ्यात्व छहो सम्यक्त हौ सकते है 
। ३ श्रसेनी सेनी 

1 
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चौदह गण स्थान -- ससार मे उलभे हृए प्राणी जिस मार्गं पर चलते 
हुए शद हौ जातेहै उस मागं की चौदह सीढियादहै। इन सीडियोको पार 
करके गह्‌ जीव सिद्ध परमात्मा हौोजाताहै। ये चौदह क्लासया दरे है। 
भावो कौ भ्रपक्षा एक द्‌सरेसे ऊचेऊचे रै । मोहनीय कर्म तथा मन, वचन, 
काय योगो के निमित्तसेये गुण स्थान वने है) श्रात्मा मे निश्वयनय से नही 
दै । प्रशुद्ध निश्चयनय से या ग्यवहारनय सेये गुरास्थान प्रात्मा कै कहै जाते 
है। मोहनीय कर्मके मूलदो भेदहै -- एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र 
मोहनीय । दशन मोहनीय के तीन भेद है ~ मिध्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व श्रीर 
सम्यकप्रकृति मिथ्यात्व इनका कथन पहले किया जा चुका है । चारित्र मोहनीय 
के पच्चीस भेद है -- 

चार ४ श्रन॑तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ .- दीर्घकाल स्थायी 
कठिनता र भिटने वाले, जिनके उदय से सम्यग्दशंन व स्वरूपाचरणा चारित्र 
नही प्रगट होता है उनके हटने से प्रगट होताहै। 

चार ४ श्रप्रत्यास्यान\वरण कषाय :- कुद काल स्थायी क्रोधादि 
जिनके उदय से एक देण श्रावक का चारित्र ग्रहण नही किया जाता । 

चार ८ प्रत्याख्यानावरण कषाय :- जिन क्रोधादि के उदय से मुनि 
का सयम ग्रहण नही किया जाता । 

चखार ४ स ज्वलन कोघादि तथा नौ नोकषाय :- (कुछ कषाय) हास्य, 
रति, भ्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पु वेद, नपु सकवेद । इनक उदय से 
पूणं चारित्र यथाख्यात नही होता । 

चौदह गुणस्यानों के नाम रह - (१) मिथ्यात्वं (२) सासादने (३) 
मिश्र (४) अ्रविरत सम्यक्त (५) देश विरत (६) प्रमत्त विरत (७) भ्रप्रमत्त 
विरत (८) भ्रपुवं करण (8) भ्ननिवृत्ति करण (१०) सूक्ष्म सापराय (११) 
उपशात मोह (१२) क्षीण मोह (१३) सयोग केवली जिन (१४) श्रयोग 
केवली जिन । 

(१) मिथ्यात्वं गुरस्थान :-- जब तक अनन्तानुवबन्धी कषाय श्रौर 
मिथ्यात्व क्म का उदय वना रहता है, मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है । इस श्च णी 
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मे जीव ससार मे लिप्त, इन्द्रियो के दास, बहिरात्मा ्रात्मा की श्वद्धा रहित, 
प्रहुकार ममकारमे फसे रहते है । शरीर को ही ्रात्मा मानते है । प्राय ससारी 
जीव इसी श्रणीमे है । 


इस श्रोणी से जीव तत्वज्ञान प्राप्त कर जव सम्यग्दृष्टि होता है, तब 
ग्रनन्तानुबधी चार कषाय तथा मिथ्यात्व कर्म का उपशम करके उपशम सम्यग 
दृष्टि होता है । यह उपशम भ्र्थात्‌ उदय को दबा देना एक ग्रन्तमु हृतं से श्रधिक 
के लिए नही होता है । उपशम सम्यक्त के होने पर मिथ्यात्वं कमं के पुद्गल 
तीन विभागोमे हो जाते है ~ मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ग्रौर सम्यक्त मोहनीय 
प्रतमृं हृतं के होते होते कुच काल शेष रहते हृए यदि एकदम से भ्रनन्तानुबधी 
कषाय का उदय प्राजाताहै भ्रौर मिथ्यात्वं का उदय नहीहोतादहै तो यह 
जीव उपशम सम्यक्त मे प्राप्त श्रविरत सम्यक्त गृणस्थान से गिरकर दूसरे सासा- 
दन गुणस्थानमे भ्रा जाता है, वहा कुचं काल ठहरकर फिर मिथ्यात्व मे पहले 
गुणस्थान मे श्रा जाता है । यदि कदाचित्‌ मिथ्यात्वं का उदय प्राया तो चौथे 
से एकदम पहले गुणस्थानमे भ्रा जातादहै। यदि सम्यग्मिथ्यात्व का उदय म्रा 
गया तो चौथे से तीसरे मिश्र गुास्थानमे भ्रा जाता है । यदि उपशम सम्यक्ती 
के सम्यक्त मोहनीय का उदय ग्रा गया तो उपशम सम्यक्तसेक्षयोपशम या वेदक 
सम्यक्ती हौ जाता है 1 गुणस्थान चौथा ही रहता है । 


(२) सासावन गुणस्थान - चौथेसे गिरकर होता है, फिर मिथ्यात्व 
मे नियम से गिर पडता है । यहा चारित्र की शिथिलता के भाव होते है, 

(३) मिश्र गुणस्थान :-- चौथे से गिरकर या पहले से भी चठढकर होता 
है । यहा सम्यक्त भ्रौर मिथ्यात्व के मिश्च परिणाम दूध श्रौर गुड के भिश्च परि- 
णाम के समान होते है । सत्य भ्रसत्य श्रद्धान मिला हुश्रा होता ह । अ्रतमुहूर्तं 
रहता है फिर पहले मे श्राताहै या चौथे मे चढ जाता है । 


(४) श्रविरत सम्यक्त :- इस गुणस्थान मे उपशम सम्यक्ती प्रतमुहूतं 
व्हरता है । क्षयोपशम सम्यक्ती प्रधिक भी वहरता है । जो अननन्तानुबधी कषाय 
व दशेन मोहनीय कौ तीनो प्रकृतियो का क्षय कर डालता है वह क्षयिक सम्यक्ती 
होता है । क्षायिक सम्यक्त कभी नही छटता है । क्षयोपशम सम्यक्त मे सम्यक्त 
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मोहनीय के उदय से मलीनताहोतीषहै। इसश्रणी मे यह जीव महात्मा या 
ग्रतरात्मा हौ जाताहै। श्रात्मा की श्रातमा रूप जानता है, ससार को क्मंका 
नाटक समता । प्रतीच्धिय सुका प्रेमी टो जाता ई, गृहस्थी मे रहता 
द्रा प्रक्षि, मसि, कृपि, वाणिज्य, शिल्प या विद्या कर्मं से प्राजीविका करता है, 
राज्य प्रबन्ध करता है, श्रन्यायी शत्रु को दमना्थं युद्ध भी करता है । यह्‌ त्रत 
को नियम से नही पालता है इसलिए इसको श्रविरत कहते ह । तथापि इसके 
चार लक्षण होते दै ~ (१) प्रशम - शाते भाव (२) सवेग घर्मनुराग - ससार 
से वराग, (३) प्रनुकम्पा - दया, (४८) ग्रास्तिक्य - ्रात्मा व॒ परलोक मे 
विश्वास । इसश्रणी वलेके हौ लेश्याए हो सकती है । सर्वं ही सैनी पचे- 
च्दरिय तिर्य॑च, मनुप्य, देव, नारकी इस गणस्थान को प्राप्त कर सकते है । यदी 
दर्जा मोक्षमामे का प्रवेशद्वार है । यह प्रवेशिका की कक्षा ट) इस गुरास्थान का 
काल क्षायिक वक्षयोपशम की श्रपेक्षा वहत दै । 

(५) वेश विरत :~ जव सम्पक्ती जीव के प्रप्रत्याख्यानावरण कपाय 
का उदय नही होतार ग्रौर प्रत्याल्यानावरण कथायं काक्षयोपणशम या मन्द 
उदय हौतादैतो श्रावक के व्रतो को पालता है 1 एक देण हिसा ्रसत्य, चोरी, 
कुशील व परिग्रह से विरक्त रहता है) पाच श्रणुत्रत, तथा सात शीलो को 
पालता हुश्रा साधुपददही की भावना भातारहै। इस चारित्रका वर्णन प्रागे 
करेगे । इस गुणस्थान मे रहता हृ्रा श्रावक गृही कायंको करतादैव धीरे 
धीरे चारित्र की उन्नति करता हुश्रा साधुपद मे पहु चता है । इसका काल कम 
से कम प्रन्तमुं हृतं व प्रधिक से अ्रधिक जीवन पर्यत है। इस श्री को पचेद्र 
सैनी पशु तथा मनुप्य धार सकते है । छे से लेकर सव गुणस्थान मनुष्य ही 
के हातिदै। 

(६) प्रमत्त विरत ~ जव प्रत्यास्यानावरण कषाय का उपशम हो 
जाता ड तव श्रहसादि पाच महात्रतो को पालता हुश्रा महात्रती महात्मा हो 
जातारहै। यह हिसादि का पणं त्यागी है इससे महाव्रती है तथापि इस गुण- 
स्थान मे श्राहार, विहार, उपदेशादि होता है । इससे पूणं श्रात्मस्य नही है 
प्रतएव कुचं प्रमाद है इसी से इसको प्रमत्त विरत कहते है, इसका काल भ्रन्त- 
मुह्तंसे श्रधिक नहीदै। 


सम्यग्दर्शन ओर उसका महात्म्य | [ २८६ 


(७) श्नप्रमत्त विरत -- जव महाव्रती ध्यानस्यहो जातारहै, प्रमाद 
विलकुल नही होता है तब इस श्चणीमे होता है । इसका काल भी भ्रन्तमुं हृतं 
से ्रधिक नही है । महाव्रती पुनः पूनः इन छठे सातवें गुणस्थानो मे भ्राता जाता 
रहता है । 

ग्राठवें गुरस्थानसेदो श्रोणियादहै ~ एक उषशमश्नणी, दूसरी कपक् 
भणी । जहा कषायो को उपशम किया जावे, क्षय न किया जावे वह्‌ उपशम 
श्रेणी है । जहा कपायो का क्षय किया जावे वह क्षपकश्रंणी है । उपशमश्रणी 
मे श्राठ्वा, नौमा, दशमा व म्यारवा गुणस्थान तक होतादै, फिर नियमसे 
धीरे घरे गिरकर सातवेमेभ्राजाताहै । क्षपकश्रणीके भी चार गुणस्थान 
है :~ श्राठ्वा, नौमा, दणमा व वारहवां । क्षपकवाला ११ को स्पशं नही करता 
है, वारह्े से तेरहवे मे जाता है । 

(८) भ्रपवं करण ~ यहा ध्यानी महाव्रती महात्मा के श्रू उत्तम 
भाव होते है, शुक्ल ध्यान होता है, अन्तमु हूतं से श्रधिक काल नही है। 

(६) श्रनिवृ्तिकरर :- यहा ध्यानी महात्मा के बहुत निर्मल भाव 
होते है, शुक्ल ध्यान होता है । ध्यान के प्रताप से सिवाय सूक्ष्म लोभ के सर्वं 
कषायो को उपशम याक्षय कर डालता है, काल भ्रन्तमु हृतं से ्रधिकं नही है । 

(१०) सुक्ष्म सांपराय :-~ यहा ध्यानी महात्मा के एक सूक्ष्म लोभ का 
ही उदय रहता है, उसका समय भी भ्रन्तमुं हूतं से भ्रधिक नही है । 

(११) उशांत मोह = जव मोह कमं विलकुल दब जाताहै तब 
यहं कक्षा भ्रतमृं हृतं के लिए होती है । यथाख्यातं चारित्र व भ्रादशेश्वीतरागता 
प्रगरहोजातीदहै। 

(१२) क्षीणमोह्‌ :- मोह का बिलकुल क्षय क्षपक श्रे णीद्रारा चढत 
हए दसवें गुणस्थानमें हो जाता है तव सीधे यहां श्राकर श्रम्‌ हृतं ध्यान मे 
ठहरता है । शुक्ल ध्यान के बल से ज्ञानावरण, दशनावरण, भौर श्रतरायकर्मों 
कानाशकरदेताहै श्रौर तब केवलज्ञानका प्रकाश होते ही श्ररदत परमात्मा 
कह्लाता है । गुरस्थान तेरहवा हौ जाता है । 

(१३) सयोगकेवलो जिन ~ ग्ररहूत परमात्मा चार घातीयकर्मो के 
क्षय होने पर ्रनतज्ञान, ग्रनतदशंन, श्रनतवी्यं, प्रनन्तदान, श्रनन्तलाभ, अनन्त 
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भोग, अरनन्तउपभोग, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र इन नौ केवलललन्धियो.से 
विभूषित हौ जन्मपयन्त इस पद मे रहते हए, धर्मोपदेश देते हृए विहार करते 
हु, इन्द्रादि भक्तजन बहुत ही भक्ति करते है । 


(१४) श्रयोगकेवली जिन :~- ग्ररहत की श्रायु मे जवर इतनी देरही 
रहं जाती है जितनी देरश्र,इ, ड़, ऋ, लृ ये पाच लघु प्रक्षर उच्चारण कयि 
जाय तव यहं गुरास्थान होता दै । ्रायु के प्रतमे शेष श्रघातीय कम॑श्रायु, 
नाम, गोत्र, वेदनीय काभीनाशदहो जाताटहै श्रौर यह्‌ श्रात्मा सव कर्म॑रहित 
होकर सिद्ध परमात्मा दौ जातादहै। जसे भुना चना फिर नही उगतावैसे दही 
सिद्ध फिर ससारी नही होते है । चौदह जीव समास, चौदह मार्गणा, चौदह 
गुणस्थान, ये सव व्यवहार या ब्रशुद्धनय से ससारीजीवोमे होते है। जीव- 
समास एक काल मे एक जीव के एक ही होगा, विग्रहुगति का समय श्रप्यप्त 
मे गभित है । मार्गणाए चौदह ही एकं साथ होती है जसा दिखाया जा चुका 
है । गणस्थान एक जीव के एक समयमे एक ही होगा । 


(८) सिद्ध ~ सवं कमं रहित सिद्ध परमात्मा ज्ञानानन्द मे मगन रहते 
हुए ्राठ कर्मो के नाण से श्राठ गुण सहित शोभायमान रहते है । वे प्राठ गुण 
है ज्ञान, दशन, सम्यक्त, वीर्य, सूक्ष्मत्व, भ्रव गाहनत्व, श्रगुरुलघूत्व, ग्रव्यावाधत्व । 
प्र्थात्‌ सिद्धो में प्रतीन्द्रियपना ठै, इन्द्रियो से ग्रहण योग्य नही है । जहा एक 
सिद्ध विराजित हैँ वहा भ्रन्य भ्रनेक सिद्ध श्रवगाहं पा सकते है, उनमे कोई नीच 
ऊँंचपना नही है, उनको कोई बाधा नही दे सकता है । वे लोक के श्रग्रभागमे 
लोक शिखर पर सिद्धक्षेत्र मे तिष्ठते है। 


(६) द्धगमन स्वभाव :- स्वं कर्मो सं रहित होने परसिद्ध का 
ग्रात्मा स्वभाव से उपर जाता है । जहा तक धर्मद्रव्य है वर्ह तक जाकर श्रन्त 
मे ठहर जाता है । श्रन्य ससारी कर्मबद्ध अआात्माए एक शरीर को छोडकर जब 
दसरे शरीर मे जाते है तब चार विदिशाग्रो को छोडकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, 
उत्तर, ऊपर, नीचे इन छ. दिशाभ्रो द्वारा सीधा मोडा लेकर जाते है कोनोमे 


टेढा नही जाते ह । 
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जीवो की सत्ता सबकी भिन्न भिन्न रहती है । कोई को सत्ता किसीसे 
भिल नही सकती है । जीव की म्रवस्था के तीन नाम प्रसिद्ध है ~ बहिरात्मा, 
भ्रन्तरार्मा, परमात्मा । पहले तीन गुणस्थान वाले जीव वहिरात्मा है ।-श्रवि- 
रत सम्यक्त चौथे से लेकर क्षीणमोह वारहवे गुणस्थान तकं जीव म्रन्तरात्मा 
कहलाता है । तेरहवे व चौदहवे गुणस्थान वाले सकल या सशरीर परमात्मा 
कहलाते है ! सिद्ध शरीर या कल रहित निकल परमात्मा कहलाते है । तत्व- 
ज्ञानी को उचित है किं बहिरात्मापना चछोडकर ग्रन्तरात्मा हो जावे श्रौर पर 
मात्मा पद प्राप्ति का सावन करे । यही एक मानव का उच्च ध्येय होना 
चाहिये । यह्‌ जीव म्रपने ही पुरुषाथं से मूक्त होता है! किसीकी प्रार्थना करने 
से मुक्तिका लाभ नही होतादहै। 

श्रजीव में :~ पुद्गल, धमं, प्रधमं, अ्राकाश, काल गर्भित है । स्प, 
रस, गध, वणंमय पुद्गल के दो भेद होते ह ~ परमाण ग्रौर स्कध । ्रविभागी 
पुद्गल के खड को परमाण कहते है । दो वे श्रनेक परमाणुम्रो के मिलने पर 
जो वर्गणा बनती ह उनको स्कथ कहते हं । स्कधो के बहुत से भेद ह । उनके 
छख मूल भेद जानने योग्य हैँ । 


छः स्क मेदे ~ स्यूलस्थूल, स्थूल, स्थूलं रृष्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म, 
सूक्ष्म सूक्ष्म । जौ स्कध कठोर हो, खंड होने पर विना दुसरी वस्तु के सयोग कं 
ने मिल सके उनको स्थूल स्थूल कहते है जैसे लकडी, कागज, वस्त्र प्रादि । जो 
स्कध वहने वाले हो, ग्रलग किये जाने पर फिर स्वय मिल जावे जैसे पानौ, शर- 
वत, दूष श्रादि उनको स्थूल कडुते है । जो स्कध देखने मे स्थूल दिखें परन्तु 
हाथो से ग्रहण न हो सके उनको स्थूलं सूक्ष्म कहते है । जंसे धृष, प्रकाश, छाया । 
जो स्कघ देखने मे स्थूल न प्रावे परन्तु ्रन्य चार इन्द्रियं से ग्रहण हौ उनको 
सूक्ष्म स्थूल कहते है, जंसे हवा, शब्द, गध रस । जो स्कथ बहुत से परमाणश्रो 
के स्कव हो परन्तु किसी भी इन्दि से ग्रहण मे नभ्रावे उन्हे सृक्ष्मस्कध कहते 
है जैसे भापावगंणा, तंजसवगेणा, मनोवा, कार्माणवगंणा प्रादि । जो स्कध 
सवं से सूक्ष्म हो जंसे दो परमाणु का स्कधं उसे सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हे । 

जीव ग्रौर पुद्गल का सयोग ही ससारी श्रात्मा की श्रवस्थाएु ह | सवं 
पुद्गल का ही पसारा दहै । यदि पुद्गल को निकाल डले तो ह्र'एक जीव शुद्ध 
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दिखेगा इसी सें शुद्ध निष्चयनय से सर्वं जीव शुद्ध है । ससार मे जीव श्रौर 
पुद्गल श्रपनी शक्ति से चार काम करते ह -- चलना, ठहरा, अवकाश पाना 
प्रौर बदलना । हर एकं कार्यं उपादान श्रौर निमित्त दो कारणो से होता है । 
जैसे सोने कौ ब्रगूटी का उपादान कारण सुवणं है परन्तु निमित्त कारण सुनार 
व उसके यत्रादि ह । इसी तरह इन चार कामो के उपादान कारण जीव पुद्गल 
हं । तब निमित्त कारण श्रन्य चार द्रव्य ह । गमन मे सहकारो धर्महे, स्थिति 
मे सहकारी श्रधमं है, भ्रवकाशं मे सहकारी भ्राकाश है, वदलने मे सहकारी काल 
द्रव्य है । समय, भ्रावली, पल श्रादि निश्चय काल की पर्ययिहै, इसी को व्यक 
हार काल कहते है । जब एक पुद्गल का परमाणु एक कालाणा पर से उल्लघन 
कर निकटवर्ती कालाण पर जाता है तब समय पर्याय पैदा होती है । इन्दी 
समयो से श्रावली, घडी श्रादि काल बनतादहै। यद्यपिये छहो द्रव्य एक स्थान 
पर रहते हँ ्रौर एक दूसरे को सहायता देते है तथापि मूल स्वभाव मे भिन्न 
भिन्न बने रहते है, कभी मिलते नही ह। नकभीद्धःके सात होते रहन रपा 
होते रै । 


आश्रवं ओर बंध तत्व 


कार्मणि शरीरके साथ जीव का प्रवाहकी श्रपेक्षा श्रनादि तथा कमं 
पुद्गल के मिलने व छृटने की प्रेक्षा सादि सम्बन्ध | कामणि शरीरमे जौ 
कम॑ बधते है उनको बताने वलि श्राश्चव श्रौर बध तत्वह) कमं वगंराश्रोका 
बध के सन्मुख होने को प्राश्चव श्रौर बंध जाने को बध कहते हं । ये दोनौ काम 
साथ साथ होतेह । जिन कारणो से श्राश्रव होत्ता है उन्ही कारणो से बध 
होत्रा है । जैसे नाव मे चिद्रसे पानी. श्राकर ठहर जाता है वैसे मन, वचन, 
काय की प्रवृत्ति द्वारा कमं श्रातिहै श्रौर बधते हं । साधारण कूपसे योग श्रौर 
कषाय-ही श्राश्रव व बंधके कारण ह । मन, वचन, काय के हलन चलन से 
ग्रात्मा के प्रदेश सकम्प होते है उसो समय श्रात्मा की योग शक्ति चारो तरफ से 
कम वर्मणाग्नो को खीच लेती है । योग तीव्र होता है तो भ्रधिक कमं वर्गणाए 
श्राती हे, योग मद होताहैतो कम प्राती हं । योग के साथ कषाय का उदय 
होता है इसलिये कभी श्राठ कर्मो के योग्य कभी सात कर्मो के योग्य व्गणाए 
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लखिचती हे । यदि कपाय काबिलकूल रगन मिलाहौ तो केवल साता वेदनीय 
कमं के योग्य वगेणाए खिचकर श्राती हे । 


बध के चार भेद ह ~ प्रकृति बध, प्रदेश बध, स्थिति बध, श्रनुभाग 
वध । योगोसे ही प्रकृति श्रौर प्रदेश बध होते है। कषायो से स्थिति भ्रौर 
ग्रनुभाग बध होते है । किस २ प्रकृति योग्य कर्मं वधते हैव कितने बधते 
यही प्रकृति भ्रौर प्रदेश बध काश्रभिप्रायहै। जैसेयोगोसे श्रतेदैवंसेदही 
योगोसेये दोनो वते दहो जातीहै, जैसे ज्ञानावरण के श्रमुक सख्या के कमं 
वधे, दशनावरण के श्रमूके सख्या के कमं वधे । क्रोधादि कवायो कौ तीव्रता 
होतीदहैतो प्रायु कमं के सिवाय सातोही कर्मो की स्थिति श्रधिक पडती दै। 
कितने काल तक कर्म ठहरेगे उस मयदिा को स्थित बध कहते है । यदि कषाय 
मन्द होतीटैतो सात कर्मो की स्थिति कम पडती रहै! कषाय श्रधिक होने पर 
नकं श्रायु की स्थिति श्रधिक व श्रन्य तीन श्रायु कर्मं की स्थिति कम पड़ती है । 
कषाय मद होने पर न्क श्रायु क स्थिति कमवे अनन्य तीन घ्रायु की स्थिति 
्रधिक पडती है । कर्मो काफल तीव्र या मद पडना इसको भ्रनुभाग बध कहते 
है । जव कषय भ्रधिके होती है तब पाप कर्मो मे अ्रनुभाग ्रधिकं व पुण्य 
कर्मो मे ञ्ननुभाग कम पडताहै। जव कषाय मद हता दहै तव पुण्य कर्मोमे 
श्रनुभाग अ्रधिक व पापकर्म मे भ्रनुभाग कम पडता दै) 


पुष्य पाप कमं :- प्राठकर्मोमे से साता वेदनीय, शुभ भ्रायु, शुभ नाम 
व उच्च गोत्र पुण्य कमं है । अवकि श्रसाता वेदनीय, श्रशुभ श्रायु, श्रशुभ नाम, 
नीच गोत्र, तथा ज्ञानावरणादि चार घातीय कमं पाप कमं है । योग श्रौर कषाय 
सामान्य से ्नाश्रव व बधके कारण है। 


श्राभेव भोर बन्ध के विशेष कारणं :- पचि है ~ मिथ्यात्व, प्रविरति, 
प्रमाद, कषाय श्रौर योग । 


(१) निथ्यात्व पाच प्रकार ~ सच्चा श्रद्धान न होकर जीवादि तत्वो 
का मिथ्या श्रदान होना मिथ्यात्व है । यह्‌ पाच प्रकारका है :- 


(१) एकांत :~ भ्नात्मा व पुद्गल 'दिकं द्रव्यो मे अनेक स्वभाव हँ उनमे 
से एक ही स्वभाव है एेसा हठ प्रकडना सो एकात मिथ्यात्व है । जसे ~ द्रव्य 
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चार विकथा :~- स्त्री, भोजन, देश, राजा । राग बढाने वाली स्त्रियो 
के रूप, सौन्दर्य, हावभाव, विश्रम, सयोग, वियोग कौ चर्वा करना स्त्री विकथा 
है । राग वढाने वाली, भोजनो के सरस नीरस खाने पीने व चबाने भ्रादिकौ 
चर्चा करना भोजन विकथा है । देश मे लूटपाट, मारपीट, जुश्ना, चोरी, व्यभि 
चार व नगरादि की सुन्दरता सम्बन्धी राग देष वढाने वाली कथा करना, देश 
विकथाहै। राजाप्नोकेरूप को रानियो की विभूति की, सेनाकी, नौकर 
चाकर श्रादिकी राग वढाने वाली कथा करना राजा विकथा है। 


हरएक प्रमाद भाव मे एक विकथा, एक कषाय, एक इन्द्रिय, एक स्नेह 
च एक निद्रा के उदय का सम्बन्ध होता है । इसलिए प्रमाद के ८० भेद हौ जाते 
हैँ । जसे ~ पुष्प सुधने की इच्छा होना एक प्रमाद भाव है। इसमे भोजन 
कथा (इन्द्रिय भोग सम्बन्धी कथा भोजनकया मे गभित है), लोभ कषाय, 
प्राणइन्दरिय, स्नेह, व निद्रा ये पाच भाव सयुक्त रहै। किसी ने किसी सुन्दर 
वस्तु को देखने मे ग्रतराय किया उस पर क्रोध करकं कष्ट देने की इच्छा 
हई । इस प्रमाद भाव मे भोजनकथा, क्रोधकषाय, चक्षुइन्द्रिय, स्नेह भ्रौर निद्रा 
गभित है) 

(४) कषाय -कं २५ भेदै जो पहले गिना चुके है । 

(५) योग -केतीन या १५ भेद है जो पहले मिना चुके है। 

चौदह गुणस्यानों की श्रपेक्षा श्राव बध के कारण :-- मिच्यात्व गुण- 
स्थान में मिथ्यात्व, प्रविरत, प्रमाद, कषाय, योग पाचो ही कार है जिनसे 
क्मकावध होता है 1 सासादन गुरस्थान मे :- मिथ्यात्व नही है शेष सर्व 
कारण है । मिश्च गुणस्यान मे ~ ब्रनन्तानुबधी चार कषाय भी नही रै, मिश्र 
भाव सहित श्रविरत, प्रमाद कषाय व योग हु । श्रविरत सभ्यक्त गुणस्थान में - 
न मिथ्यात्व है, न मिश्चभाव है, ने प्रनन्तानूुबन्धी कषाय है । शेष ्रविरत प्रमाद, 
कषाय व योग है । 

देश विरत गुणस्थान में :-~ एक देशत्रत होने से श्रविरत भाव कु 
घटा तथा ्रप्रत्याख्यानावरण कषाय भी छछकूट गया । शेष श्रविरत प्रमाद, कषाय 
व योग बधक कारण है। 


९९६ 1 [ सहजसुख-साघन 


छठ प्रमत्त गुखस्थान मे :~ महात्रतो होने से श्रविरत भाव बिलकुल 
चट गया तथा प्रत्यास्यानावरण कषाय भी नही रहा । यहाँ शेष प्रमाद, कषाय 
वयोगदहं। 

ध्रप्रमस्त गुखस्थान मे :~ प्रसाद भाव नही रहा, केवल कषाय व योग्‌ 
है भ्पूकंकरण मे भी कषाय व योग है परन्तु प्रतिमन्द है । 

भरनिवत्तिकरण नौमे गुणस्थान मे :-~ हास्य, रति, ग्रति, शोक, भय, 
जुगुप्सा नौ कषाय नही है । सज्वलन चार कषाय व तीन वेद ग्रति मन्दहै। 
सुकष्मसापराय भने केवल सूक्ष्म लोभ कषाय भ्रौर योग है । उपशांतमोह, क्षीण- 
मोह्‌ तथा संयोग केवली जिन इन तीन गृरास्थानो मे केवल योग है । चौदहवे 
मे योग भी नही रहता है । इस तरह बध का कारण भाव घटता जाता दै । 


कर्मा काफलकंसाहोताहै :ः- क्म का जव बध हौ चुकता है । तव 
कख समय उनके पकने मेँ लगता है, उस समय को श्राबाधाकाल कहते है । यदि 
एकं कोडाकोडी सागर की स्थिति पडतो एक सौ वषं पक्ने मे लगता है इसी 
हिसाब से कम स्थितिमे कम समय लगता है । किन्ही कर्मो के प्राबाधा एक 
पलक मात्र समयदहीदहोतीदहै, बधने के एक म्रावली के पी उदय ग्राने लगते 
है । पकने का समय पूर्ण होने पर जिस कमं की जितनी स्थिति है उस स्थिति 
के जितने समय है उतने समयो मे उस किसी कमे के स्कध वंट जाते । बेट 
वारे में पहले पहले समयो मे श्रधिक कर्म व अआआगे प्रागे कम २ कर्म श्रातेहै। 
ग्रन्तिम समय मे सबसे कम श्राते हैँ । इस बंटवारे के भ्रनुसार जिस स्मय जितने 
कर्मं ्राते हँ उतने कर्मं भ्रवश्य भड जाते ह, गिर जाते है । यदि बाहरी द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव अनुकूल होता है तो फल प्रगट करके भडते द, नही तो चिना 
फल दिये भंड जाते ह । जसे किसी ने क्रोध कषाय रूपी क्म ४८ मिनिट की 
स्थिति का बाधा श्नौर एक मिनिट पकने मे लगा श्रौर ४७०० कमं हँ । तो वे 
कर्म ४७ भिनिट मेँ बट जातत हैँ 1 जसे ५००, ४००, ३००४ २००, १०० इत्यादि 
रूपसे तो ये क्रोध कषाय के स्कध इसी हिसाब से ड जायेगे । पहले मिनट 
मे ५०० फिर ४०० इत्यादि । यदि उतनी देर कोई सामायिक एकान्त मे वंठ- 
कृर कर रहा है तो निमित्तनदहोने से क्रोध के फल को चिना प्रगट किये हए 
ये कमं गिर जायेगे । यदि कन्दी क्रोध कर्मोँकाबल तीव्र हौगा तो कुछ देष 


, 
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भाव किसी पर श्रा जायेगा । यदि मंद होगा तोकृमभीभावोमे विकारन 
होगा । 


मये हुए कमोँ मे परिवर्तन .- एक दफे कर्म काबघ हौ जनेपरभी 
उनमे तीन श्रवस्थाए पीयसे हो सकती है ~ संक्रम :- पाप कमं कोपुण्यमें 
वे पुण्य को पाप मे बदलना । उत्कषर :-- कर्मों की स्थिति व श्रनुमागको 
बढा देना । श्मपक्षण -- कर्मोकी स्थिति व अनुभागको घटा देना । यदि 
कोई पाप कर्मं कर चुका है ग्रौर वह उसका प्रतिक्रमण (पश्चाताप) बडे ही 
षुद्ध भावसे करताहैतो पाप कमं पुण्य में बदल सकताहैया पापकम की 
स्थिति व श्रनुभाग घट सकता है । यदि किसी ने पुण्य कमं बांधा है पीडे वह 
पश्चात्ताप करता है कि मैने इतनी देर शुभ कामम लगादी इससे मेरा व्यापार 
निकल गया तो इन भावों से बंधा हूना पुण्य कमं पापकमं हौ सकता है या पुण्य 
कमे का भ्रनुभाग घट सकता है व स्थिति बढ सकती है । जंसे प्रौषधि के खाने 
से भोजन के चिकार मिट जाते, कम हौ जाते व बल बढ जाता इसी तरह परि- 
णामो के द्वारा पिदधे पाप व पुण्य कमं मं परिवतंन हो जाता है । इसलिये 
बुद्धिमान पुरुष को सदा ही म्रच्छे निमित्तो मे, सत्‌सगति में, किसी सच्चे गरु 
कीशरण में रहकर श्रपने भावो को उच्च बनाने के लिये ध्यान व स्वाध्याय में 
लीन रहना चाहिये । कुसगति से व कुमार्ग से बचना चाहिये । 


भविष्य को भ्रायु कमे का बंध कंतेहोतादहै :- हम मानवो के लिये 
यह्‌ नियम है कि जितनी भोगने वाली घ्रायु की स्थिति होगी उसके दो तिहाई 
नीत जाने पर पहली दफे ब्रन्तमुं हृतं के लिये श्रायु बध का समय होता है । 
फिर दो तिहाई वीतने पर दूसरी दफे, फिर दो तिहाई बीतने पर नीनरे दफे, 
इस तरह दो तिहाई समय के पीछे भ्राठ दफ एेसा श्रवसर भ्राता है । यदि इन 
मेभीनही बधे तो मरनेके पहले तो श्राय वधतीदहीहै। मध्यम लेश्याके 
परिणामोसे श्रायु बैधती है । एेसे परिणाम उस श्रायुबव के कालमे नही हुए 
तो्रायु नही बवती है । एक दफे वंध जाने पर दूसरी दफे फिर बध काल श्राने 
पर पहली वधी श्राय कौ स्थिति कम व॒ अधिक हो सकतीदहै। जैसे किसी 
मानवकौ ८१ वकी श्रायुहैतो नीचे प्रमाण ८ दफे ग्रायुवंध काल प्रायेगा - 
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(१) ५४ वषं वीतने पर २७ वषं रहने पर 


(२) ७२ „» „^ ध... 

(३) ` ७ 1 9 ३ 2 1 

(४) ८०9 १ अ 

(५) ८० +, ८ मास बीतने पर ४ मास शेष रहने पर 

(६) ०० „ १० मास २० दिन बीतने पर ४० दिन शेष 

रहने पर 
(७) प +, ११ मास १६ दिनि १६ धटे बीतने पर १३ 
दिनि ठ घटे रहने पर 
(क ११ मास २५ दिनि १४ घन्टे बीतने पर ४ दिन 


१० घन्टे ४० मिनट रहने पर 


संवर ओर निजरा तत्व 


ग्रात्मा के श्रशुद्ध होने के कारण श्राश्रव श्रौर वन्ध दहै, यहकहाजा 
चुका है । यद्यपि कमं श्रपनी स्थितिके भीतर फल देकर व विना फल दिये 
भाडते है तथापि ग्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव कभी भी रागद्वेष मोहसे खाली नही 
होता है, इससे हर समय कर्मो का वन्व करताही रहता है । ्रज्ञानी कै कर्म॑ 
की निर्जरा हाथी के स्नान के समानदहै । जसे हाथी एक दफतोसूडसे प्रन 
उपर पानी डालता है फिर रज डाल लेता है वसे भ्रज्ञानी के एक तरफ तो कर्मं 
भाते है, दूसरी तरफ कमं वधते हैँ । अरज्ञानीके जोसुलयादुलहोताहैया 
णरीर, स्त्री, पुत्र, पृत्री, धन, परिवार, परिग्रह का सम्बन्ध होता है उसमे वह 
ग्रासक्त रहता है, सुख मे बहुत रागी दुख मे वहत देपीहौ जाताहै। इस 
कारण उसके नवोन कर्मो का वन्ध तीत्रहो जाता दहै । ज्ञानी सम्यग्दुष्टि जीव 
ससार णशरीरवभोगोसे वरागी होताहै। वह पुण्यके उदय मेवपापके 
उदय मे सम भाव रखता है, ्रासक्तं नही होता है इससे उसके कमं भडते वहुत 
ह । तथा मुखमे श्रल्परागवदु.खमेश्रल्प द्वेष होने के कारण नवीन कर्मो 
का वन्ध थोड़ा होता है । चौदह गुरस्थानो मे चढते हुए जितना जितना वन्व 
का कारण हटटता है उतना उतना जो वन्ध पहले होता था उसका सवरही 
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जाता है तथा ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जितना जितना श्रात्म मनन व श्रात्मानुभव का 
ग्रभ्यास करता है उसके रत्नत्रयमय भाव के प्रतापसे प्रचुर कर्मो कौ निरा 
होती है । कर्मो की स्थिति घटती जाती है । पापकम का श्रनुभाग घटता जाता 
है, पाप कमं बहुत शीघ्र भड जाते है । पुण्य कमं मं श्रनुभाग बढजातादैवे 
भी फल देकर या फल दिये विना कड जाते ह । 


जिन भावो से कमं बन्धते ह उनके विरोधी भावो से कर्म सुकते है। 
ग्राश्रवका विरोधी ही सवरहै। मिथ्यात्वके द्वारा भ्राते हए कर्मो को रोकने 
के लिये सम्यग्दर्शन का लाभ करना चाहिये । श्रविरति के द्वारा श्राने वाले कर्म 
को रोकने के लिये श्रहिसा, सत्य, भ्रचौये, ब्रह्मचर्यं, परिग्रह त्याग इन पाच व्रतो 
का श्रभ्यास करना चाहिये । प्रमाद के रोकने के लिये चार विकथा को त्यागकर 
उपयोगी धार्मिक व परोपकारमय कार्यो मे दत्तचित्त रहना चाहिये । कषायो को 
हटाने के लिये ्रात्मानुभव व शास्त्र पठन व मनन, तत्त्वविचार व क्षमाभाव, 
मादवभाव, भ्रा्जंवभाव, सन्तोषभाव का श्रभ्यास करना चाहिये। योगोको 
जीतने के लिये मन, वचेन, काय को धिर करके भ्रात्मध्यान का श्रभ्यास करना 
चाहिये, सवर तत्तव का सामान्य कथन इस प्रकार है ~ विशेष विचार यह्‌ है कि 
जो श्रपना सच्चा हिति करना चाहता है उसको श्रपने परिणामो कौ परीक्ना 
सदा करना चाहिये । तीन प्रकार के भाव जीवो के होते है ~ अ्रशुभोपयोग, 
शुभोपयोग, शुदधोपयोग । ब्रशुभोपयोग से पापकर्मो का, शुभोपयोग से पुण्यकर्म 
का बन्व हौता है । परन्तु शुद्धोपयोग से कर्मोका क्षय होता है । इसलिये विवेकी 
को उचित कि अ्रशुभोपयोग से बचकर शरुभोपयोग मे चलने का ्रभ्यास करे। 
फिर शुभोपयोग को भौ हटाकर शुद्धोपयोग को लाने का प्रयत करे । ज्ञानी को 
भी सदा जागृत ्रौर पुरुषार्थ रहना चाहिये । अंसे साहूकार श्रपने घरमे चोरो 
का प्रवेश नही चाहता है, श्रपनी सम्पत्ति की रक्नाकरतादहै उसी तरह ज्ञानी 
को अ्रपने श्रात्मा कौ रक्षा बधकारक भावो से करते रहना चाहिये व जिन जिन 
ग्रशुभभावो की टेव पड गई हो उनको नियम या प्रतिज्ञा केद्वारा दूर करना 
चाहिये । 

जुभ्रा खेलने की, तास खेलने कौ, चौपड खेलने की, शतर्‌ज खेलने की, 
भाग पीने की, तम्बाक्‌ पीने की, श्रफीम खाने की, वेश्यानाच देखने की, कम 
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तौलने नापने की, चोरी के माल खरीदने की, श्रधिक बोभा लादने की, मिथ्या 
गवाही देने की, मिथ्या कागज लिखने की, खरी मेँ खोटी मिलाकर लरी कह 
कर वेचने की, दिनमे सोने की, भ्रनना पानी पीने की, रात्रि भोजन करे 
की, वृथा बकवाद करन की, गाली सहित वौलने की, श्रसत्य भाषण की, पर 
को ठ्गनेकीञ्रादिजो जो भूलसे भरे हृए श्रशुभ भाव श्रपनेमे होते हो उनको 
त्याग करता चला जावे तव उनके त्याग करनेसेजोपाप का वघ होता सो 
रुक जाता ह । प्रति्ञा व नियम करना अशुभ भावोसे बचनेका वडा भारी 
उपाय है । ज्ञानी भेद विज्ञान से श्रात्मा को सवं रागादि परभावं से भिन्न श्रनुभव 
करता) मै सिद्धसम शुद्ध हु उसका यह भ्ननुभव परम उपकारी होता है। 
इस शुद्ध भावोंकी तरफ भके हुए भावो के प्रताप से उसके नवीन कर्मोका 
सवर व पुरातन कर्मो की निजेरा होती है । 

सिद्धान्त मेँ सवर के साधन त्रत, समिति, गुप्ति, दस घर्म, वारह भावना, 
वाईस परीषह्‌ जय, चारित्र तथा तप को वताया गया है मरौर निजंराका कारण 
तपको कहा गयारहै। इन सवका कुछ वरान श्रगे किया जायेगा । तात्पयं 
यह दै कि जितना जितना शुद्ध ्रात्मिक भाव का मनन या ग्रनुभव वता 
जायेगा उतना उतना नवीन कर्मोका सवरव पुरातन कमंकाक्षय होता 
जायेगा । 


मोन्न तत्व 


सातवा तत्त्व मोक्ष है, जव ध्यान के वल से श्रात्मा सवंकर्मोसे चट 
जाता है तव वह श्रकेना एक ग्रात्मं द्रव्य ग्रपनी सत्तामे रह जाता हैदसेदही 
मोक्ष तत्तव कहते है । मोक्ष प्राप्त श्रात्मा सिद्धात्मा है वे परम कृतकृत्य परमात्मा 
रूप से प्रपने ज्ञानानद का भोग करते रहते है । 

व्यवहार नय से जोवादि सात तत्त्व का स्वरूप सक्षेप से कटा गया दहै 
जिससे सहज सुख के साधक को इनका ज्ञानहो ) रोगका निदान व उपाय 
विदित हो ! निश्चय नय से इन सात तत्त्वो मे केवलदोही पदाथं है ~ जीव 
ग्नौर श्रजीव 1 उनमे से अजीव त्यागने योग्य है । जीव पदार्थं मे अ्रपना एक शुद्ध 
जीव दही ग्रहण करने योग्य है सा जानना व श्रद्धानं करना निश्चय नयसे 
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सम्यक्त है । जीव भ्रौरकर्मकासयोगही ससारहै। जीव ग्रौर कमं के सयोग 
से ही श्राश्चव, बध, सवर, निजंरा, मोक्ष पाच तत्व बने हँ जसे शक्कर ग्रौर 
मावा के सम्बन्धसे पाच प्रकार की मिठाई बनाई जावे तव व्यवहारमे उस 
मिठाई को पेडा, बरफी, गुलाबजामून श्रादि ग्रनेके नाम दिये जाते ह परन्तु 
निश्चय से उनमे दो ही पदाथं है ~ शक्कर प्रौर मावा । इसी तरह प्राश्रवादि 
पाच तत्त्वो मे जीव प्रौरकमंदोरहै, उनमेसे जीव को भिन्न ग्रनुभवकरनाही 
सम्यग्दशंन दहै । 


सात तत्त्वो का श्रद्धान व्यवहार सम्यण्दर्णन है । इसी तरह सच्चे देवः 
सच्चे शास्त्र व सच्चे गरु का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यम्दशेन है । देव, शास्त्र, 
गुर्‌ की सहायतासे ही पदार्थोकाज्ञान होतारै व व्यवहार सम्यक्त का सेवन 
होतारहै। ससारी जीवोमेजो दोष पायेजातेर्हैवे जिनमेनदहोवे ही सच्चे 
देव हैँ । श्रज्ञान व कषायये दोषदं, जिनमेयेन हौं प्र्थात्‌ जो सवंज्ञ ग्रौर 
वीतराग हौ वही सच्चादेव दै यह्‌ लक्षण श्ररहत श्रौर सिद्ध परमात्मामे 
मिलता है । पहले कहा जा चुका है कि तेरहवं रौर चौदहवे गृणस्थानवर्तीं को 
भरहत कहते हँ रौर सवं कर्मरहित भ्रात्मा को सिद्ध कहते दै । येही श्रादशं 
र॑ जिनके समान हमको हौनादहै | श्रता्व इन्हीं को पूजनीय देव मानना 
चाहिये । शररहूत द्वारा प्रगट धर्मोपदेश जो जेन प्राचार्योके दाराग्रन्योमेरै 
वह सच्चा शास्त्र है, क्योकि उनका कथन श्रज्ञान प्रौर कपायो कोमेटनेका 
उपदेश देता है । उन शस्त्रो मे एकसा कथन है, पूर्वापर विरोध कथन नही है । 
उन शस्त्रो के श्रनुसार चलकर जो महाव्रती श्रज्ञान भ्रौर कषायो को मेटने का 
साधन करते हवे ही सच्चे गुरं ह । इस तरह देव, शस्त्र, गरं की श्रद्धा करके 
व्यवहार सम्यक्ती होना योग्यै । 


व्यवहार सम्यक्त के सेवन से निश्चय सम्यक्त प्राप्त होगा । इसलिये 
उचित है कि चार काम नित्य प्रति, किये जर्वे (१) देव भक्ति, (२) गुरुसेवा, 
(३) स्वाध्याय, (४) सामाधिक ।ये ही चार ग्रौषधिया ह जिनके सेवन करने 
से श्रनन्तानुबन्धी कषाय भ्रौर भिथ्यात्व कर्मका बल घटेगा । इसलिए श्री 
जिनेन्रदेव ्ररहत सिद्ध की स्तुति नित्य करनी चाहिये । भावो के जोडने के लिये 
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भ्ररहतो कौ ध्यानमय मूति भी सहायक है । इसक्लिये मूति के द्वारा ध्यान कै 
भाव का दशेन करते हृए गृानुवाद करने से बुद्धि पर शुद्ध भाव रूपी श्रादर्श 
की छाप पड़ती है । ससार भ्रवस्था त्यागने योग्य व मोक्षावस्था ग्रहण योग्य 
भासती जाती है । इसलिए मूति के सयोग से या मूति के सयोग विना जैसा 
सभव हो अ्ररहत सिद्ध की भक्ति प्रावश्यक है। 


गुरु सेवा भी बहुत जरूरी है । गुर महाराज कौ शरण मे वैष्ने से, 
उनकी शात मुद्रा देवने से, उनसे धर्मोपदेश लेने से बुद्धि पर भारी श्रसर पडता 
है । मुरं वास्तवमे अ्रञञान के रोग को मेटने के लिए ज्ञानरूपी अ्रजन की सलाई 
चला देते है जिससे प्रतरद्धः ज्ञान की ग्रास सुल जाती है जैसे पुस्तको के होने 
पर भी स्कल श्रौर कालेजौ मे मास्टर श्रौर प्रोफसरो की जरूरत पडती है, 
उनके बिना पुस्तको का मर्म समभ मे नही श्राता, इसी तरह शास्वो के रहते 
हुए भी गुरुं कौ भ्रावश्यकता है । गुर, तत्तव का स्वरूप एेसा समकाते है जो 
शीघ्र समभमे ग्रा जाता है। इसलिए गरु महाराज की सगति करकेज्ञानका 
लाभ करना चाहिये । उनकी सेवा वेय्यावृत्य करके जन्म को सफल मानना 
चाहिये । सच्चे गुरु तारणतरण होते है । प्राप भवसागर से तरते हैँ ग्रौर शिष्यो 
कोभीपार लगातेदै। यदि गुरु साक्षात्‌ न मिले तो नित्य प्रति उनके गुणो 
का स्मरण करके उनकी भक्ति करनी चाहिये । 


तीसरा नित्य काम यह है कि शास्त्रों को पढना चाहिए । जिनवाणी 
पठने से ज्ञान की वृद्धि होती हैः परिणाम शात होते हँ । बुद्धि पर तत्त्वज्ञान 
का श्रसर पडता है जिससे बडा भारी लाभ होता है । शस्त्रो कौ चर्त व मनन 
से कमं का भार हल्का हो जाता है । जिन शास्वरो से तत्वो का बोध हौ, जिनसे 
श्रध्यात्मज्ञान विशेष प्रकट हौ, उन शास्त्रो का विश्चेष ग्रभ्यास करना चाहिये । 


चौथा काम यह्‌ है कि म्रात काल ग्रौर सध्याकाल या मध्यान्हकाल तीन 
दफे दो दफे या एक दफे एकात मे बैठकर सामायिक करनी चाहिये । जितनी 
देर खामायिक करे सवं से राग द्वेष दछोडकर निश्चयनय से श्रात्मा को सिद्धसम 
शद्ध विचारना चाहिये, ध्यान का अ्रभ्यास करता चाहिये । 
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देवपुजा, गुरभक्ति, शास्वरस्वाध्याय व सामायिक इन चार कामो को 

नित्य श्चद्धान भाव सहित करते रहने से व॒ इन्द्रियो पर स्वामित्व रखते हुए, 

नीतिपूरवैक भ्राचार करते हुए, ससार शरीर भोगो से वैराग्य भाव रखते हृए 

यकायक एेसा समय प्रा जातादै कि सामायिक के समय परिणाम उतने निम॑ल 

व श्रात्मप्रेमी हो जति है कि अनन्तानुबन्धी कषाय म्रौर मिथ्यात्वं का उपशम 

होकर उपशम सम्यक्त का लाभ हो जाता है | अ्रभ्यास करने वालेको णमोकार 
मन्त्र पर ध्यान रखना चाहिये । 


णमो भ्ररहताण ~ सात अक्षर 

रमो सिद्धाण :- पाच श्रक्षर 

णमो श्राइरियाण ~ सात प्रक्षर पतीस श्रक्षर 

णमो उवज्छायाण : सात भ्रक्षर 

णमो लोए सन्वसाहूण :~ नव प्रक्षर 

श्रथं ~ इस लोक मे सर्वं श्ररहतो, को नमस्कार हौ, इस लोक मे सर्वं 
सिद्धो को नमस्कार हो, इस लोक मे स्वं प्राचार्य को नमस्कार हौ, इस लोक 
मे सवं उपाध्यायो को नमस्कार हो, इस लोक मे सर्वं साधुश्रो को नमस्कार ही, 
महाव्रती साधश्रो मे जो सघ के गुर होते हैँ उनको भ्राचा्यं कहते है । जो साधु 
शास्त्रो का पठन पाठन मूख्यता से कराते हँ उनको उपाध्याय कहते है । शेष 
साधुसज्ञामेरह। 


4 १०८ दफे पतीस प्रक्षरो का रमोकार मन्त्र जपे या नीचे लिखे मन्त्र 
जपे । 


“श्रहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो नम ” .~ सोलह भ्रक्षरी । 

भ्ररहन्त सिद्ध :- छ. श्रक्षरी । 

श्रसिभ्राउसः :~ पाच भ्रक्षरी । 

अर्हत -- चार भ्रक्षरी । 

सिद्ध, श्रो ही, सोह ˆ- दो श्रक्षरी । 

ॐ ~ एक श्रज्री । 

जिस समय सम्यग्दशेन का प्रकाश होता है मानो सू्यंकी किरण का 
प्रकाश होतादहै। सवं ्रज्ञान व मिथ्यात्वं का म्नन्धेराव श्रन्याय चारि का 


4 
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ग्रभिप्राय भाग जाता है । सम्यग्दशेन के होते ही रतनत्रय प्रगट होते है । ज्ञान 
सम्यग्लान होता है ब स्वरूपाचरण चारितं प्रनन्तानुवन्धी केषाय के उपशम से 
प्रगट हो जाता है । सम्यक्त के प्रगट होते समय स्वानुमव दशा होती है, उसी 
समय श्रुवे ग्रतीन्द्रिय ्रानन्द का लाभ होताहै । उस सहं सुख क बोध होते 
ही ~ भले प्रकार प्रनुभव होते ही इन्द्रिय सुख तुच्छ है यह्‌ प्रतीति दृढ होती 
दै । सम्यक्त होते ही वहु ससार कौ तरफ पीठदेनलेताहैश्रौर मोक्ष की तरफ 
मुख कर लेता हे । 


भ्रव से सम्यक्ति की सवं क्रियाए एेसी होतो है जो भ्रात्मोन्नति मे बाधक 
नहो, वह प्रपने प्रात्मा को पूणं ब्रह्म, परमात्मा रूप वीतराग ज्ञाता दृष्टा 
प्रनुभव करता है । सवं मन, वचन, काय की क्रिया को कर्म॑ पुद्गल जनित 
जानता टै । यद्यपि वह्‌ व्यवहार मे यथा योग्य श्रपनी पदवी के ग्रनुसार धमं, 
मर्थ, काम तथा मोक्ष पुरपार्थो की सिद्धि करता है तथापि वह्‌ यह जानता है 
किं यह्‌ सव व्यवहार ्रात्मा का स्वभाव नही कमं का नाटकं है । मन, वचन, 
कायक गुप्तिन होने से स्वानुभावमे सदा रमणन होने से करना पडता है। 
वह्‌ सम्यक्ति व्यवहार चारित्र को भी त्यागने योग्य मानता है । यद्यपि उसे मन 
को रोकने के लिये व्यवहार चारित्र की शरण लेनी पडतीटहै तोभी वहु उसे 
त्यागने योग्य ही समभता है । जैसे ऊपर जानि के निए सीढी की जरूरत पडती 
है परन्तु चढने वाला सीढीसे कामनेते हुए भीसीढीको त्यागने योग्यदही 
समभता है । जब पहुच जातादै सीढीको त्याग देता दै । 


सम्यक्ति श्रपने श्रात्मा कोन बध मे देखतादै न उसे मोक्ष होनाहै 
एेसा जानता है । वह भ्रात्मा को श्रत्म द्रव्य रूप शुढ सिद्धसमही जानता 
बध व मोक्ष की सवं कल्पना मात्र व्यवहार है" कर्म की श्रपेक्षासे है । श्रात्मा 
का स्वभाव बध व मोक्ष के विकल्प से रहित है । निश्चय नय से परात्मा श्रात्मा- 
रूप ही है । श्रात्मा ही सम्यग्दशंन रूप है । जब निष्वय नय से मनन होने में 
प्रमाद श्रता है तब साधक व्यवहार नय से सातं'तत्त्वो का मनन करतादहैया 
देव पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय तथा सामायिकका श्रारम्भ करतादहै। इन 
व्यवहार साधनो को करते हए भी सम्यविति कौ दृष्टि निम्चय पर रहती है । 
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जब निश्चय नय का श्रालम्बन नेतादै, शुद्ध श्रात्माका दही मननकरतादै। 
जब मनन करते २ स्वानुभवमे पहुच जाता दहै तब निश्चय तथा व्यवहार 
दोनो का पक्ष ष्ट जातारहै। 


सम्यक्ती सदा सुखी रहता है । उसको सहज सुल स्वाधीनता से जव 
चाहे तब मिल जाताहै। सासारिक सुषखवेदुख उसके मनको सम्यक्त से 
तही गिराति है) वह इनको धूप व दाया के समान क्षराभगुर जानकर इनमे 
ममत्व नही करता है । जीव मात्र के साथ मैत्री भाव रखता हुभ्रा यह्‌ सम्यक्ती 
प्रपने कुटुम्ब कौ भ्रात्माग्रोको भी श्रात्मा रूप जानकर उनका हित विचारता 
है । उनके साथ प्रधमोह्‌ नही रखता है, उनको श्रात्मोद्नति के मागमे लगाता 
है, उनके शरीर कौ भली प्रकार रक्षाकरताहै। दुखीकेदुखको शक्तिको 
न छिपाकर द्र करता दै, बह करुणा भावना भाता रहता है । दूसरे प्रारियो 
केदुखो को देखकर मानोमेरे ही उपस्येदुखरटहै एेसा जानकर सकम्पहो 
जातादहैग्रौर यथाशक्ति दुखोके दूर कृरनेका प्रयत्न केरतारहै। गुणवानो 
को देखकर प्रसन्न होता है, उनकी उन्नति चाहता है व श्रागे उनके समान उन्नति 
करने की उत्कटा करता है । जिनके साथ श्रपनी सम्मति किसी तरह नही 
भिलती है उनके ऊपर द्वेष भाव नही रखता है, किन्तु माध्यस्थ भाव या उपेक्षा- 
भाव रखता टै । जगत मात्र के प्राशियो का हितंपी सम्यक्ती होता है । लाभ 
मे हपे हानि मे शोक नही करता है 1 

गुणस्थान के श्रनुसारं कषाय के उदयसे कुंहोजवि तौभी वह 
ग्रनानी मिथ्यादुष्टि की श्रपेक्ना बहुत ही ग्रत्प होता है । सम्यक्ती सदा निराकुल 
रहना चाहता है । वह्‌ एेसा कर्जा नही लेता है जिसे वह्‌ सुगमता से चुका न सकर | 
प्रादि के विवाह में वह्‌ प्रामदनी को देखकर खच करता है । भ्रनावश्यक खच 
को रोकता है । बहुधा सम्यक्ती जीव ्रामदनी के चार भाग करता दहै! एक 
भाग नित्य खर्च मे, एकं भाग विशेष खच के लिए, एक भाग एकघ्र रखने के 
लिए, एक भाग दान के लिए ्रलग करता है ! यदि दान मे चौथाई श्रलगन 
कर सकेतो मघ्यमश्रेणीमे छठा या ग्राठवा भाग तथा जघन्य श्रेणी मे दशां 


भागतो निकालता ही है श्रौर उसे म्राहार, मरौवधि, म्रभय तथा णास्त्रदानमे 
खर्च करनाहै। 


२०६ | [ सहजमुख-साधन 


सम्यक्ती विवेकी, विचारवान होता है, किसी पर श्रन्याय या जुल्म नही 
करतार । दूसरा कोई श्रन्य्य करेतो उसको समाता है, यदि वह्‌ नदी 
मानता है तो उसको शिक्षा देकर ठीक करता है । विरोधी को युद्ध करकेभी 
सीधे मागे पर लाता है । श्रविरत सम्यक्ती प्रारम्भ हिसाका त्यागो नही होता 
है । यद्यपि सम्यक्ती सकलत्पी हिसा का भी नियम सेत्यागी नहीदहोतादहैतो 
भी वह्‌ दयावान होता हूश्रा वृथा एक वृण मात्र कोभी कष्ट नही देताहै। 


सम्यक्तीकेश्रारश्रग -जंसे शरीरके श्राठ भ्रग होते है -- मस्तक, 
पेट, पीठ, दो भुजा, दो टागे, एक कमर । यदि इनको ग्रलग प्रलग कर दिया 
जावे तो शरीर नही रहता है । इसी तरह सम्यक्ती के श्राठ श्रग होते है । यदि 
येन होतो वह्‌ सम्यक्ती नही हो सकतादठै। 


(१) निःशंकित श्र ग :-- जिन तत्व की श्रद्धा करके सम्यक्तीहुश्रा है 
उन पर कभी शका नही लातादहै। जो जानने योग्य बाते समभ मे नही ग्राई 
है श्रौर जिनागम से जानी जाती हैँ उन पर श्रश्वद्धान नही करता टै तथापि 
वह्‌ ज्ञानी से समभने का उद्यम करता है तथा वह्‌ नीचे प्रकार कह गये सात 
प्रकारकेभयोकोएेसा नही करता दै जिससे श्रद्धानं विचलित हो जावे । 
चारित्र मोह के उदय से यदि कभी कोई भयहोतादै तौ उसे वस्तु स्वरूप 
विचारकर श्रात्मवल कौ स्फूतिसे दुर करतादहै। 

(१) इस लोक काभय :-र्मै यह्‌ वर्म कार्यं करूगातो लोग निदा 
करेगे, इसलिये नही करना ेसा भय सम्यक्ती नही करेगा । वह्‌ शास्त्र को 
कानून मानकर जिससे लाभहो उस काम को लोगोके भयके कारण छोड 
नही देगा । 


(२) परलोक का मय :- ययपि सम्यक्ती दुगेनि जाने योग्य काम नही 
करता है तथापि वह म्रपने श्रात्मा के भीतर एेसी दृढ श्रा रखता है कि उसे 
यह भय नही होता है कि यदि नकोौदि मे गयातो बडा दुःख उठाऊगा । ब्रह 
शारीरिक कष्ट से घबडाता नही व वैषयिक सुख का लोलुपी नही होता ~ 
शरपने कर्मोदय पर सन्तोष रखता हृश्रा परलोक की चिन्ता से भयभीत नही 


होता दै । 
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(२) वेदना भय :--वहरोगोकेन होने का यत्न रखता दै । मात्रा 
पूर्वक खानपान, नियमित श्राहार, विहार, निद्रा के साधन करता है तथापि 
भयातुर नही होताहकिरोगभ्राजयेगातोर्म क्याकरूगा । वह्‌ समताह 
कि यदि भ्रसातावेदनीय के तीन्नर उदय सेरोग ग्राजायेगातो कमं की निजंरा 
ही है एेसा समभ्कर भय रहित रहता दै, रोग होने पर यथार्थं इलाज करता है । 

(४) श्रनरक्षा भय :- यदि सम्यक्ती श्रकेला हौव कही षपरदेशमे 
ग्रकेला जावे तो वह्‌ यह भय नहीकरता दै करिमेरी रक्षा यहाकंसेहोगी,र्मै 
कंसे श्रपने प्राणो को सम्हात सक्‌ गा। वह्‌ ग्रपने ग्रात्मा के श्रमरत्व पर व उसकं 
चिरमुरक्षित गुणरूपी सम्पत्ति पर ही श्रपना दृढ विश्वास रखता है । प्रतएव मेरा 
रक्षक नही है दसरा भय न करके ग्ररहतादि पाच परमेष्ठि कौीशरणकोही 
वडी र्ना समता है । 

(५) श्रगुप्त भय -- सम्यक्ती यहु भय नही करता है कि यदिमेरांमाल 
व ्रसवाव चोरी चलाजायेगातो क्या होगा ? वह्‌ ्रपनेमालकीरक्षाका 
पूणं यत्न करकं निश्चिन्त हौ जाता है श्रौर श्रपने कर्म पर प्रागे का भाव छोड 
देता है । वह्‌ जानता है कि यदि तीव्र ग्रसातावेदनीय का उदय भ्रा जावेगातो 
लक्ष्मी कोजनेमेदेरन लगेगी, पुण्योदयसे वनौ रहेगी । 

(६) मरण भय -- सम्यक्ती को मरने काभयनही होतारहै। वह 
मरण को कपडे वदलने कं समान जानता है। प्रात्माका कभी मरण नही 
होता है, मँ श्रजर श्रमर ह एेसा दृढ विर्वास उसे मरण भयसे दुर रखतारै, 
वह्‌ जगत मे वीर योद्धा के समान वतन करता है । 

(७) श्रकस्मात्‌ भय :;-- वह्‌ प्रपनी शक्ति कं भ्रनुसार रहने व वैलने वं 
भ्राने जने कं साधनो को सम्हाल करकाम्‌मे लेताहै। यह्‌ भय नही रखता 
है कि श्रकस्मात्‌ छत गिर जायेगी तो क्या होया ? भूकम्पन्राजयेगातौक्या 
होगा ? इन भयोको नही करतादै । प्रयतत करते हुए भावी को कर्मोदय पर 
छोड देता है, श्रकस्मात्‌ का विचार करकं भयभीत नही होता है । 

(२) निःकाक्नित श्रग :~ सम्यक्ती सपार के इन्दरियजनित सुखो मे सुख- 
पने की श्रद्धा नही र्ता है ! वह एसे मुख को पराधीन, दुख का मूल, श्राकु- 
लतामय, तृष्णावद्धेक व पापकर्मबन्धक जानता दै । 


= 
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(३) निबिचिकिरिसित श्रम :-- सम्यक्ती हरएक पदार्थं के स्वरूप को 
विचार किसी से ग्लानिभाव नही रसता ह । दुखी, दरिद्री, रागी प्राणियो पर 
दयाभाव रखकर उनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करके उनका कलेश मेटता है । मलीन 
को देखकर व मल को देखकर म्लानिभाव नही करता है । मलीन को स्वच्छं 
रहने का यथाशक्ति सावन करदेतादै। मलीन पद्गलो से स्वास्थ्यलाभ को 
श्रपेक्षा वचते हुए भी किसी रोगी के मलमूत्र कफ उठाने मे ग्लानि नही 
मानता हं । 

(४) श्रम्‌ दृह्टि प्रग - हरएक घमं कौ क्रिया को विचार पूर्वक 
करता दहै! जौ रतनत्रय के साधक वनं केका उन्हीको करता है । देखा- 
देखी मिथ्यात्ववर्धक व निरथक क्रियाप्नो को धर्मं मानके नहौ पालता दै । दूसयो 
को देखादेखी किसी भी प्रघर्मक्रिया कौ घमं नही मानता है, मूढ वुद्धि को विल- 
कुल छोड देता दै । 

(५) उपगूहन श्र ग :~ सम्यक्ती दूसरे कं गुणो को देखकर ्रपने गुणो 
को वढाता है । परक ग्रौगुणो को ग्रहूणकर निन्दा नहौ करता ई । घर्मात्माभश्रो 
से कोई दोप हो जावे तो उसका जिस तरह वने उससे दूर कराता ह । परन्तु 
घर्मात्माग्रो कौ निन्दा नही करता ट । 

(६) स्थितिकरण श्र ग :-~ ग्रपने प्रात्माको सदा धर्ममे स्थिर करता 
रहता है तथा दुस्तरो को भी धमं मार्ग मे सदा प्रंरणा करता रहता द । 

(७) वात्सल्यांग : ~ धर्मं प्नौर वर्मात्माग्रो से गौवत्स के समान प्रेम 
भाव रखता हुभ्रा सम्यक्ती उन्केदुखोको मेटने का यथाशक्ति उद्यम करता हे । 

(ल) प्रमाव एग ~ घर्म कौ उन्नति करने कासदाही प्रयत करना 
एक सम्यक्ती का मुख्य कर्तव्य होता ह ! जिस तरह्‌ हौ भ्रन्य प्राणी सन्य धरं 
से प्रभावित होकर सत्य को धारण केरे ेला उद्यम करता व कराता रहता ह । 

सम्यक्ती मे इन श्राठ श्रगो का पालन सहज ही होता हं । उक्षकास्व- 
भावहौीरेसादहौ जातां) 

निश्चय नय से सम्यक्ती के ्राठ अरग इसप्रकार है किं वह्‌ निज अ्रात्मा 
मे नि शक व निर्भय होकर ठहरता है, नि शकत प्रग हं । म्रतीन्दरिय श्रानन्द मे 
मग्न रहता ह यही नि काक्षित श्रग ह । आतम स्वरूप की मगनता मे साम्यभाव 
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का श्रवलेवनं करता ह यही निविचिकित्मितश्रग ह । श्रात्मा के स्वरूप मे मूढता 
रहित है, यथार्थं श्रात्मवोध सहित दै यही ग्रमूढदुष्टि रग है । आत्मिक स्वभाव 
कीस्थिरतामे लीनदहै, परभाव को ग्रहृण नही करतादहै यही उपगूहनं श्रग 
है । श्रात्मा मे श्रात्माके द्वारा स्थिर है यही स्थित्तिकरण श्रग है । ग्रात्मानद 
मे भ्रमरवत्‌ श्रासक्त टै यही वात्सल्य श्रग है । श्रात्मिके प्रभाव कै विकासमे 
दत्तचित्त है यही प्रभावना श्रगहै । 

सम्यक्ती के भीतर पे श्राठ लक्षण श्रौरभी प्रगटहोतेदै।! इन श्राठ 
चिन्होसे भी सम्यकी जाना जाता है :- 

(१) संवेग :- ससार, शरीर भोगो से वैराग्य सहित प्रात्मिक धमं 
व उसके साधनो से सम्यक्ती को बहुत प्रेम होता दै वहु घमं केप्रेममे रगा 
होता है। 

(२) निवेश - ससार भ्रसार है, शरीर अ्रपवित्र है, भोग ्तुप्तिकारी 
व विनाशीक है एेसी भावना सम्यक्ती मे जागृत रहती है । 

(३) निन्बा :- (४) गर्हा - सम्यक्ती ग्रपने मुख से श्रपनी प्रशसा नही 
करता है, वह्‌ जानता है कि यद्यपि मेरा ्रात्मा सिद्धसम शुद्ध टै तथापि श्रभी 
कमं मलसे ब्रशुद्धहोरहाटै। जव तक परं शुद्धनहौ तव तकर्म निन्दा 
के योग्य हु, एेसा जानकर ्रपने मनमे भी श्रपनी निन्दा करता रहता है तथा 
दूसरो के सामने भी श्रपनो निन्दा करता रहता है । यदि कोई उसके धर्माचिरण 
की प्रशसा करे तो वहु श्रपनी कमी को सामने रखदेतादै। जो कुष्ठ व्यवहार 
धमं सधन करता है उस्नमे श्रहुकार नही करता है । 

(५) उपशम :- सम्यक्तीकी ग्रात्मा मे परम शात भाव रहता है, वह 
भीतर से शीतल रहता है, किसी पर देष नही रखता है । यदि कारणवश कभी 
क्रोधश्राताभीटहै तभी उसकारहैतु श्रच्छाहैभ्रौरक्रोध कोभी शीघ्र दूर 
कर शातहो जातादै। 

(६) भिति :-- सम्यक्ती देव, शास्त्र, गुरु का परम भक्त होता हं, बड 


भक्तिसे पूजन पाठ करता है, शास्त्र पठता है, गुरु भक्ति करता है, धर्मात्माभ्रो 
की यथायोग्य विनय करता है । 
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(७) वास्सतय ˆ~ धमं रौर धर्मात्माश्रो मे गौवत्स समान प्रेम रखता 
है । घमं के उपर व धमत्मि के ऊपर कोई प्राप्ति श्रावितो रसे दूर करे 
का मन, वचन, कायस्षेवधनसे व प्रधिकारवल से जिस तरह हो प्रयत्न 
करता है। 


(८) प्रनुकम्पा :~ सम्यक्ती वडा ही दयालु होता है। दूसरे प्रारियो 
परजोदु.ख पडतादै उमे प्रपनाही दू.ख समभतादे उसको दूर करना कराना 
प्रपना धमं समभता दै। 


एेसा सम्यक्ती जीव म्रपने वतवि से जगत भरका प्याराहौ जातादै 
व सतोपी रहता टै । अ्रन्यायसे घन कमाना पाप समभताटै न्याय पूवक जो 
प्राप्तं करता है उसी मे अ्रपना व प्रपने सम्बन्धियो का निर्वाह करता टै, वह्‌ 
कजं तेने से वचता टै । कर्जदार एेसा ्राकुलित रहता दै कि वहु धर्म कर्ममे 
वर्तन नही कर सक्ता ठै । आमदनी के भीतर २ खच करने वाला सदा सुखी 
रहता है । अ्रविरत सम्यक्तो भौ चौथे गुणास्थानमे एसे कर्मोका वव नही 
करताहै, जिससे नकजा सकेव एकेन्द्रियादि तिर्यचहौ सके! देवहोतो 
उत्तम मनुष्य होने का व मनुप्यहो तौ स्वगंवासी उत्तम देव होने कादी कमं 
बांधता है । 

प्राठ क्म फो १४८ प्रकृतियां :- भ्राठ कर्मो के १४८ भेद निम्न 
प्रकार है `- 

ज्ञानावरण के पांच मेद ~ मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधि 
ज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण ये पाचो ज्ञानो कोक्रमसे 
ठकती है । 

दक्षनावरण के नौ भेद ~ चक्षुदर्णेनावरण, श्रचक्षुदर्शनावरण, ग्रवधि- 
दर्णनावरण, केवलदशेनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला (ऊघना), प्रचा 
प्रचला, स्त्यानगृद्धि, (नीद मे वीर्यं प्रगट होकर स्वप्नमे काम कर लेना) । 

चेदनीय कै दो मेद :- साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय । 

मोहनीय के २८ भेव ~ देन मोहनीय के तीन भेद व चारित्र मोहनीय 


के २५ भेद पहले कह चुके दै । 
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प्रायु के ४ भेदे :- नरक, तिर्यत्र, मनुष्य, देव । 


नाम के ६३२ भेद :- गति ४, एकेदिय भ्रादि ५ जाति, ग्रौदारिक 
वैक्रिथिक, श्राहारक, तेजस, कामण शरीर ५, श्रौदारिक, वेक्रियिक, श्राहारक, 
्रगोपाग ३, ्रौदारिकादि वधन ५, ग्रौदादिकादि सधात ५, निर्माण (कहा पर 
व कंसे ग्रगोपाग रचे जावे), सस्थान ६ (समचलुरस्र, सुडौल शरीर, न्यग्रोधं 
परिमडल ~ उपर वडा, नीचे छोटा, स्वाति - ऊपर छोटा, नीचे वडा, वामन 
बौना, कुव्जन ~ कुवडा, हु उक -- वेडोल ), सहनन ६ (वज्कऋषभ माराच ~ 
वजर के समान दृढ हडडी, नसे व कीले हो, वख नाराचस ~ वय के समान 
हडडो व कीले हो, नाराच हड्डी के दोनो ग्रोर कौले हो, ब्रडंनाराच एक तरफ 
कीले हो, कीलित -- हडडी से टडडी कीलित हो, प्रसप्राप्तासुपाटिका -मेरष 
हड्डी मिली दहो । स्पशं त, रस ५, गधे २, वर्णं ५, आ्रानुपूर्वीं ४ (चार गति 
ग्रपक्षा -ग्रागे की गतिमे जते हुए पूवं शरीरके प्रमाण श्रात्मा का्राकार 
रहे) श्रगुरु लघू (न एरीर वहत भारी, न बहुत हल्का ), उपघात ~- ्रपने प्रग 
से प्रपना घात), परघात -- ्रपने से पर का घात), ्राताप -- (पर को ्राताप- 
कारी शरीर), उद्योत ~ (पर को प्रकाशकारी), उच्छवास, विहायोगति २ 
(्राकाशमे गमन णुभ व प्रणुभ), प्रत्येकं ~ (एक शरीर का एक स्वामी), 
सावचारण -- (एक णरीर के ग्रनक स्वामी), त्रस ~ (दरेन्द्ियादि) स्थावर, सुभग- 
(पर न्तो मुहावना णरीर), दुर्भग ~ (ग्रमुहावना), मुस्वर, दुम्वर, शुभ (सुन्दर), 
प्रणुभ, सूम (परसेवाघा न पावे), वादर, पर्याप्ति (पर्याप्त पृण करे), 
ग्रपर्यस्ति, स्थिर, भ्ररिथर, ्रादेय (प्रभाववान), भ्रनादेय, यश कीति, श्रयश - 
कीति, तीधकर । 

गोत्रकमं २ गोद :-- उच्च गोत्र (लोकपूजित), नीच गोत्र । 

ग्रन्तराय ५ मेद :-- दानानराय, लाभात्तराय, भोगा०, उपभोगा०, 
वीर््रातराय । 


ट्नमेसेवधमे १२० गिनी ग्ईदै। ५ वधन, ५ सधात शरीर पाच 
मे गभित है । स्पर्शादि २० की ४ गिनी गद है तथा सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्त 
प्रति का वध नही होता दै इस तरह २८ घट गई । 
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१ मिभ्यात्व गुखस्थान मे - १२०मे से ११७ का बध होगा, तीर्थकर 
व श्राहारके व श्राहारके श्र गोपाग का बध नही होता। 

२ सासादनमें - १०१ का वध होताहै, १६ का नही होता ! 
मिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, हडक सस्थान, ग्रस 
सहनन, एकेन्द्रियादि चार जाति, स्थावर, श्रातप, सूक्ष्म, ग्रपयप्ति, साधारण । 

३ भिभ्रमं - १०१मे २७ कमज्५्काही वध होता है) 

निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनतानुबधी कषाय चार, 
स्त्रीवेद, तिर्यचायु, तिर्यचगति, तिर्यच गत्यानुपूर्वी, नीच गोच, उद्यत, अप्रशस्त 
विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय, न्यग्रोध से वामन चार सस्थान, वञनाराच 
से कौलक सहनन चार, मनूष्यायु, देवायु । 

४ ्रविरत सम्यक्त मे - ७४ मे मनुष्यायु, देवायु, तीर्थकर भिलाकर 
७७ का बघ होत्ता है । ४३३ प्रकृति का बध नही होता है । 

इससे सिद्ध है कि सम्यक्त होने पर सिवाय देव व उत्तम मनुष्य के 
श्रीर नही होता है । यदि पहले नकं, तियंच व॒ मानवम्रायु बाधनलीहौतो 
उस सम्यक्ती तिर्यच या मानव को इन तीन गतियो मे जाना पडता है । 

चौथेसे प्रागे के सब गृरस्थानो मे सम्यक्त रहता है ) 

५ देशविरत में :-७७मे १० कम ६७ का वधहोताहै। 

म्रपरत्याख्यान कषाय चार, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनूष्यगत्या ०, श्रौदा- 
रिक शरीर, श्रौदारिक अगोपांग, वञवुषभनारच स० । 

६ प्रमत्तविरत में ~ ६७ मे ४ कम ६२ का बध होता है, चार प्रत्या- 
ख्यानावरण कषाय घट जाते हैँ 1 

७ श्र्रमत्तविरत मे - ६२मे ६ घटकर व दो मिलाकर ५६ का बन्ध 
होता है, श्ररति, शोकः, ग्रसातावेदनीय, भ्रस्थिर, प्रशुभ, म्रयश घटती हैव 
ग्राहारक शरीर, श्राहारक श्रगोपाग मिल जाती है । 

= श्रपवंकरर मे - ५९ मे देवायु घटाकर भप का बध होताह 

६ प्रनित्तिकरण मै :-५८मेसे ३६ घटाकर २२का बध होता है। 
निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्ता, तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, 
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पचेन्द्रियजाति, तेजस, कार्मण शरीर २, श्राहारक २, वेक्रियिक २, समचतुर- 
ससस्थान, देवगति, देवगत्या ०, स्पर्णादि ४, श्रगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छ्‌- 
व।म, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, भ्रादेय ३६ । 

१० सक्ष्मसांपरायमे -र्रमे से ५ निकालकर १७ काव होत 
है । सज्वलन क्रोधादि चार व पुरुपवेद नही वधते है । 


११ उपशांत मोहमें - १०मेसे १६ कम करके १ सातावेदनीयका 
वध होता दै" ज्ञानावरण ५, +दशंनावरण < +श्रतराय ५, + उच्च गोच्र,+यश 
= १६। 

श्रागे दो गुणस्थानो मे भी सातावेदनीय का वध होता है । 

इस ऊपर के कथनसेसिदढ है कि सम्यक्ती जसे जैसे गुणस्थानोमे 
बढता जातादहै वैसे वैस कम कर्मोका वन्ध करताहै । मद कषाय मे बन्ध योग्य 
कर्मो मे स्थित्ति थोडी पडतीदहै वपुण्य का अ्रधिक बध होकर उनमे भ्ननुभाग 
भ्रधिक पडता है । 

सम्यग्दश्शन कौ श्रपूवं महिमा है । सम्यक्ती सदा सतोपी रहता है । 
एक चाडाल भी सम्यक्तके प्रभाव से मरकर स्वगे मे उत्तम देव होता दहै । 
नारकी भी सम्यक्तके प्रभाव से उत्तम मानव होताहै। सम्यक्ती यहाभी 
सुखी रहता है व श्रागामी भी सुखी रहता है । बह तो मोक्ष के परमोत्तम महल 
का श्रनुयायीहो गया मागं मे यदि विश्राम करेगा तो उत्तम देव या उत्तम 
मनुष्य ही होगा 1 उभय लोक मे सुखदाई इस सम्यक्त का लाभ करना जरूरी 
है । जो पुरुषाथं करगे वे कभी न कभी प्राप्त करेगे । सम्पक्त का पुरुपाथं सदा 
हौ कल्याणकारी है । 

सम्यग्दशंन श्रौर उसके महात्म्य के सम्बन्ध मे अंनाचायं क्या क्या मनौ- 
हर वाक्य कहते है उनका कथन नीचे प्रकार है -- पाठ्कगण श्रानन्द नेकर 
तुप्ति प्राप्त करे । 


(१) श्री कन्दकुन्दाचा्यं पचास्तिकाय मे कहते है ~ 
जीवोत्ति हवदि चेदा उपग्रोगविसेसिदो पहु कत्ता । 
भोत्ताय देहमत्तो ण हि मूत्तो कम्मसजप्तो 1२७ 


३१४ । [ सहजसुख साधन 


मावा्थं :- यह्‌ जीव जीने वाला है, चेतनेवाला या अनुभव करनेवाला 
है, ज्ञान दशन उपयोगधारी हे, स्वय समथ है, कर्ता है, भोक्ता है, शरीर मात्र 
ग्राकारधारी है, भ्रमूर्तिक है, ससार ्रवस्था मे कर्मं सहित है । 
कम्ममल विप्पमुक्को उडङ्टं लोगस्स श्र तमधपिगता । 
सो सव्वणाणदरिसी लहूदि सुहूर्माणदियमणंत ।॥२८।। 
भावाथ -- जव यह्‌ जीव कमंमलसे छूट जाता ह तव लोक के रन्त 
मे जाकर विराजमान हो जाता ह । सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होते ह वे सिद्ध भगवान 
श्रनत अ्रतीन्रिय सुख का भ्रनुभव करते है। 
भावस्स णत्थि णासो णत्यि श्रभावस्स चेव उप्पादो । 
गुणपज्जयेसु भाव) उप्पादवए पकुव्वति ॥१५।) 
भावार्थे :- सत्‌ पदाथ का कभी नाश नही होता है तथा श्रसत्‌ पदार्थं 
का कभी जन्म नही होताहं। हरएक पदाथ च्रपने गुणो की ग्रवस्थाग्रोमे 
उत्पाद तथा व्यय करते रहते हि श्र्थात्‌ हरएक द्रव्य उत्पाद व्यय प्रौव्य 
युक्त ठं । 
श्रोगाढगाढगणिचिदो पोग्गलकार्येहि सव्वदो लोगो । 
सृहूरमोहि वादररोह य णंताणतेहि विबिहैहि ।॥।६४॥ 
भावार्थं :- यह लोक सवं तरफ नाना प्रकार ग्रनतानतशरूध्म नब वादर 
पृदगल कार्योसे खूव गाढरूपसेभरारहं। इसमे सवं जगह सूक्ष्म तथा वादर 
स्कथ पाए जाते है । 
श्रत्ताकुणदि सहावं तत्य गदा पोग्गला सभवेहि । 
गच्छंति कम्मभावं श्रण्णोण्णागाहुमवगाढा ।१६५॥ 
भावार्थं :- स्रात्मा के ग्रपने ही रागादि परिणाम होने दै उनका निमित्त 
पाकर क्म पुद्गल ग्रपने स्वभावसे ही ्राकर कर्मरूप होकर प्रान्माकेप्रदेणो 
मे एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धरूप होकर ठहर जाते है । जीव उनको वाघ्रता नही 
है, जीव के रागादि भाव भी पूरवंवद्ध कमंके उदयसेदीटोनेदै, 
उवय जद मण्छाणं गमणाणुग्गहयर हवदि लोए । 
तह जोवयुगगलाणं धम्मं द्वं 'वियाणेहि ।\८५॥। 
भावार्थं :- जसे इस लोक मे पानी मद्छलियो के गमनागमन मे उपकारी 
है वैसे जीव पुद्गलो >े गमनागमन मे धमंद्रव्य सहकारी हं । 


सम्यग्दशेन ओर उसका महात्म्य ] [ ३१५ 


जह हव दि धम्मदय्वं तह त॒ जाणेह्‌ दव्वमधमवखं । 
ठिदिकिरियाचुत्ताण कारणसूद तु पुडवीव ।5६॥। 
भावाथं - घमं द्रव्य के समान प्रधमं द्रव्य जीव पुद्गलोके व्हनेमे 
सहकारी है जसे पृथ्वी प्राशियो के उहरने मे सहकारी है । 
सर्ग्वेसि जोवाणं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च। 
ज वेदि विवरमविलं तं लोए हवदि भ्राय(सि \\६०॥ 
भावार्थं :- जो सवे जीवो को, पुद्गलोकोव शेष धमव श्रधमंव 
काल को स्थान देता है वहु श्राकाश रहै । जहा श्राकाशण खाली है वह ्रलोका- 
काश रहै, शेष लोकाकाश है । 
कालो त्ति य ववदेसो सन्भावपरूवगो हुव दि णिच्चो । 
उण्पग्णप्यद्ध सौ श्रवरो वीहतरटटाई ।\१०१॥ 
भावाथ - सत्तारूप निश्चय काल द्रव्य नित्यहै जो सवं द्रव्यो के 
परिवतंन मे सहकारी है । दूसरा व्यवहार काल समलूप है जो उत्पन्न व नाश 
होता है । बहुत समयो कौ भ्रपेक्षा व्यवहार काल दीं स्थायी होता है । 
एदे कालगासा धम्माधम्मा य पुग्णला जीवा । 
खब्भंति दबग्वसण्णं कालस्स दु णत्थि कायत्त ॥१०२॥ 
भाषाय - काल, प्राकाण, धर्म, श्रध, पुद्गल श्रौर जीवये द्रव्य 
है । उनमे से कान द्रव्य को छोडकर पाच को ्रस्तिकाय कहते है । 
सृहद़ुक्वजाणणा वा हिदपरियम्मं च श्रहिदभीरुक्तं । 
जस्स ण विज्जदि णिच्च त समणा विति भ्रज्जोवं ।।१२५॥। 
मावे -जिसमेसदादही सुखवदुखका ज्ञान, हित मे प्रवृत्ति व 
प्रहित से भय नही पाया जाता है उसी को मूनियो ने प्रजीव कहा है । 
रागो जस्स पसत्यो श्रणुकपासंसिदो य परिणामो । 
चित्ते णत्थि कलुस्स पुण्ण॒जवस्स श्रासवदि ॥\१३५॥ 
भावाथ - जिसके शुभ राग है, दया सहित परिणामदहै, चित्त मे 
मलीनता नही है, प्रसन्नता है उसके पुण्य कमं का ब्राश्रव होता है । 
श्रहतसिदसाहुसु भक्तौ धम्भम्मिजा य खलु चेद्रा । 
श्रणुगमणं पि गुरूणं पसत्थरागो त्ति वुच्चति ।\१३६॥ 


९१५८ [ सहजसुख-साधन 


भावाथं :~ प्रशस्त या शुभराग उसको कहते है जहा श्रहृत, सिद्ध व 
साधु की भक्तिहो, धमं साधन का उद्यमदहौो व गुरुग्रो की प्राज्ञानुसार वतन 
। 
हे तिसिदं बुभुस्विवं वा दृहिदं ददूणजो दु दहिदमणो)। 
पडिवज्जदि तं किवया तस्तेसा होदि श्रणुकम्पा ।१३७॥ 
मावाथं -जोप्यासेको, भूखेको, दुखीको देखकर स्वय दुखी 
मन हौकर दयाभाव से उसकी सेवा करता है उसी के प्रनुकम्पा कही गई है । 
कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज । 
जीवस्स कुणदि वोह कलृसो ति य तं बुधा वेति ।।१३८॥\ 
भावाथ .- जच क्रोधया मानया लोभम चित्तमे प्राकर जीवके भीतर 
क्षोभ या मलीनता पैदा कर देते है उस भाव को ज्ञानियो ने कलुषभाव कहा है । 
चरिया पमादबहूुला कालुस्स रोखदा य विसयेसु । 
पररितावपवादो पावस्स य श्रासवं कुणदि ।१३६॥ 
सावां :~ प्रमाद पूरा वर्तन, कलुपता, पाच इन्द्रियो के विषयौमे 
लोलुपता, दूसरो कोदुसखीकरनाव दूसरोकी निन्दा करनी ये सबपापके 
प्राश्रवके कारण है। 
सण्णाश्रो य तिलेस्सा इ दियवसदा य श्रत्तरुटाणि । 
णाणं च दष्पउत्तं मोहो पावप्पदा होति।१४०॥ 
भावार्थं ~ प्राहार, भय, मैथुन, परिग्रह्‌ ये चार सज्ञाये कृष्ण, नील, 
कापोत तीन लेश्या के भाव, इन्द्रिय के वण मे रहना, श्रातं तथा रौद्र ध्यान, 
कमागं मे लगाया हरा ज्ञान, ससारसे मोह ये सब भावे पापको बाधने 
वाले हैं । 
जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदव्वेसु \ 
णासवदि युहं श्रसुह समसुहदुक्वस्स भिक्छुस्त ॥१४२॥ 
भावार्थं -जोसाधु दुख व सुख पडनेपर समभावके धारीदैव 
सवं जगके पदार्थोमेजो रागद्वेष, मोह नही करतेहै उससाधुकेशरुभव 


ग्रणुभ कमे नही प्राते ह, 
जो सवरेण सत्तो भ्रप्पटदट्पसाधगो हि श्रप्पाण। 


मुणिऊण भादि णियदं णाण सो संधुणोदि कम्मरय ।*१४५।। 


सम्यग्द्ेन मरौर उसका महात्म्य | [ ३१७ 


भावार्थं - जो मन, वचन, कायको रोक करके श्रात्माके प्रयोजन 
रूप सिद्धिभावं को साधने वाला ग्रात्मा को जानकर नित्य ग्रात्मज्ञान को ध्याता 
है वही कमेरज को दूर करता है । 
जस्स ण विज्जदि रागे दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्त सुहायुहृडहणो काणमश्रो जायएु श्रगणी ॥\ १४६1 


माचा :- जिसके भावोमे राग, द्वेष, मोह्‌ नही दै न मन, वचन, 
कायकीक्रियाएरहै उसीके शुभ व श्रशुभ कर्मो को जलाने वाली ध्यानमयी 
ग्रमिनि पदा होती है । 
जोगणिमित्त गहणं जोगो मणवयणकायसंभूदो । 
भावगिमित्तो बंधो भावो रविरगदोसमोहयुदो ॥११४८।१ 
भावार्थं :~ योग के निमित्तसे कर्मं व्गंणाभ्रो का ग्रहण होता है, वह 
योग मन वचन काय के द्वारा होताहै। अशुद्ध भाव के निमित्तसे कमं का वध 
होता दै । वह्‌ भाव रत्ति, राग, देष, मोह सहित होता है । 
जो संवरेण चत्तो णिज्जरमाणोध सव्वकम्माणि । 
ववगदवेवाउस्सो मुयदि भवं तेण सो मोक्छो ॥१५२१ 
भावार्थं :~-जोकर्मोके भ्राने को रोककर सवर सहित होकर सवे कर्मो 
काक्षय कर देता है वहु वेदनीय, म्रायु, नाम, गोत्र से रहित होकर ससारको 
त्यागदेताहै। यही मोक्ष का स्वरूपटहै। मोक्ष प्राप्त घ्रात्माके कोई शरीर 
नही रहता है । 
(२) श्री कन्दकुन्दाचायं समयसार मे कहते है - 
भूवत्येणाभिगदा जीवा जीवा व पुण्णयवं च। 
श्रासव संवर णिञ्जर बंध मोकष्खो य सम्मत्त ॥१५।। 
भावार्थं :~ जीव, भ्रजीव, पण्य, पाप, भ्राश्रव, सवर, निर्जरा, बध व 
मोक्ष इन नौ पदार्थो को जव निश्चय नय से जान लेता दै तव सम्यक्त होता 
है प्र्थात्‌ निचय नयसे जीव श्रौर श्रजीव इन दो तत्त्वो सेये नौ पदार्थं बने 


है । उनमे प्रजीव से ममत्व त्याग कर एक भ्रपने शुद्ध जोट को ग्रहण करने 
योग्य मानना ही निश्चय सम्यग्दर्शन दै । 


भ [ सहजसृख-साघन 
मोहणकम्मस्सुदया इ वेप्णिदा जे इमे गुणट्ाणा । 
ते कहु हवति जीवा ते णिच्वभचेदणा उत्ता \\७३। 
भावार्थं :~ मिथ्यात्व भ्रादि चौदह गृणस्थान मोहनीय कर्मं के उदय 
की अपेक्षा से कहे गये है । मोहनीय कमे जड भ्रचेतन है तव ये गुणास्थान जीव 
के स्वभाव कंसे होस्कतेहै? निश्चयसेये जीव सेभितन्न सदा ही श्रचेतन 
अड कहे गये है, इनमे कर्म काही विकारहै। ये जीवके स्वभावनहीहै। यदि 
स्वभाव होतेतोससिद्धोमे भी पाये जाते) 
कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्सय तहैव परिणामं ! 
ण करेदि एदमादाजो जाणदिसो हवदि णाणी ॥\८०॥ 
भावार्थ :- निष्वय से यहं भ्रात्माश्राठ कर्मो की प्रवस्था कातथा 
शरीरादि क। अ्रवस्थाकाकर्ता नहीदहै। श्रात्मातो ज्ञानीदै। वहतो मात्र 
जानताहीरहै। पर का कर्तापना ग्रात्मा का स्वभाव नहीहै। 
जीचपरिणामहैदु कम्मत्तं ॒पुग्ला परिणमति । 
पुर्गलकम्मणिमित्तः तहैव जीवौ वि परिणमदि ॥\८६॥ 
भावार्थं :- नीवो के रागादि भावो का निमित्त पाकेर कर्म॑वगणा रूप 
पुद्गल स्वय ज्ञानावसर्णादि कर्मरूप परिणमन करर जाते हैँ । इसी तरह पूरववद्ध 
पुद्‌गल कर्मो के उदय का निमित्त पाकर जीव भी रागादि भावो मे परिणमनं 
करता है । सह॒ निमित्त नमित्तिकं सम्बन्ध प्रशुद्ध निश्चयनय से है । 
णवि कुव्ववि कम्मगरणे जीवो कम्मं तहैव जोवगुणे । 
श्रप्णोण्णणिमित्तेण इ परिणामं जाण दोष्टुंपि ॥८५७॥ 
भावार्थं -न तो जीव पुद्गल कमं केगुणोकोकरतारहै, न पुद्गल 
कर्मं जीवके गुणो को करता है, परस्पर एकं दसरे के निमित्तसे हीदोनोभे 
परिरणमन होता है । 
एदेण कारणेण दु कत्ता धादा सएण भवेण । 
पुर्गलकम्मकदाण ण दुं कसा सव्वनवार्णं ।\८८॥ 
भावार्थं :- इस कारणसे ही यह ग्रात्माग्रपनेहीभावोका कर्ता, 
पुद्गलक्मं कृत सवं भावो का कभी भी कर्तानहीदै। 


णिच्छयणयस्स एव श्रादा श्रप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो त चेव जाण श्रत्ता दु श्रत्ताण ।1८६॥1 
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भावाथ - निश्चयनय से प्रात्मा श्रपने ही परिणामो काकर्ताहै 
ग्रौर श्रपने ही भ्रात्मस्वरूप को भोगता है । 


ववहारस्स बु प्रादा पुग्गलकम्मं करेदि श्रणेयविह्‌ं } 
त चेव य वेदयदे पृम्गलकम्मं श्रणेयविहुं )६०॥ 
भावाथं - व्यवहारनय का यह्‌ श्रभिभ्राय दैकि यह्‌ श्रात्मा श्रनेक 
प्रकार पुद्गलकर्मो काकर्ताहै वैसे ही श्रनेक प्रकार पुद्गल कर्मो को भोगताहै) 


जीवो ण करेदि घड णेव षड णे सेसगे दव्वे। 
जोगुवश्रोगा उप्पादगा य सोरतेसि हवदि कत्ता । १०७ 
भावाथ -नतो जीव घट को बनातादहैन पट को वनातादहैनग्रौर 
र्यो को बनातादहै। जीवके योग श्रौर (श्रद्ध) उपयोग ही घटादि के 
उत्पन्न करने मे निमित्त ्ह। श्रशुद्ध निष्चयनम से उन योग व उपयोग का 
जीव कर्ता कहलाता है । 


उरर्माजिभिदिपेहिय दव्वाणमचेदणाणमिदराणं । 
जं कुणदि सम्मदिदढो तं स्वं णिञ्जरणिमित्तं ॥२०२॥ 
भावाथ ~ सम्यग्दृष्टि श्रात्मा जो पाचो इच्ियो के द्वारा श्रचेतन श्रौर 
चेतन द्रव्यो का उपभोग करताहैसो सवं कर्मोकी निर्जरा के निमित्त होता 
है । सम्यण्दष्टि प्रतरग मे किसी पदार्थं से भ्रासक्त नही है, इसलिये उसके कम 
फल देकर भड जाते है । वह्‌ ससार कारणीमूत कर्मबध नही करता है । राग- 
भावके श्रनुसार कुछ कमं बेंधतादहैसोभी दने वाला है । 
पुगगलकम्मं कोहो तस्स विवागोदभ्रो हवदि एसो 
ण ह एस मस्कमावो जाणगनावो ठ्‌ श्रहुमि्ष्को ।२०७॥ 
भवां ~ सम्य्दूष्टि समभता है कि मोहनीय नाम का पुद्गलकमं 
क्रोध दहै, उसी का विपाक यारसं मेरे भावो के साथ कलकने वाला यह्‌ क्रोध 
है सो यह्‌ मेरास्वमावनहीह । यहतो पुद्गलकाहीस्वभावरहैर्मैतो 
मात्र इसका ज्ञाता एकं श्रात्मा द्रव्य क्रोचसे निराला हू । 
उदयबिबागो बि विहो कम्माणं बण्णिदो जिणबरोहि । 
णदुते मग्ग सहावा जाणगभागो दु म्रहमिदको ।\२१०।/ 
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भावाय ~ सम्यग्दृष्टि ठेसा जानताटै क्रि नानाप्रकार कर्मो का विपाकं 
या फल जिसे जिनेन्द्र ने बताया चेरे श्रात्मा कास्वभावनहीह।मैतो 
एक भ्रकेला माच्र ज्ञाता हु, जानने वाला टी हू । 
छखिज्जवुं वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा श्रहुवे जावु विप्पलय । 
ज्या तल्या गच्छदु तहावि ण परिगहो मर्म \२१८॥ 
भावाय :- जानी के यह भेद भावना हती है कि यह्‌ णरीर छि्रजावे, 
भिदजावे, म्रथवा कोद कही ले जावे ्रथवा चाहे जहा चला जावे तथापि यह्‌ 
णरीर व तत्सम्बन्धी परिग्रह मेरानदीदहे। मतो ग्रकेला ज्ञाता दृष्टा पदार्थंहू 
णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्भगदो । 
णो लिप्पदि कम्मरएण दु कटुममनज्मे जहा कणयं ।२२६॥ 
श्रण्णाणी पुण रत्तो सस्ववब्वेसु फम्ममज्भगवो 1 
लिप्पदि कम्मरएण वु कहममज्भे जहा लोहं ।॥२३०॥ 
भावार्थं :~ सम्यग्दृष्टि ज्ञानी श्रात्मा कर्मो के मध्य पडाहुग्रा भी सवं 
परद्रव्यो सै रागभावको त्याग करता हुश्रा इसी तरह कर्मकूपी रजसे निप्त 
नही होता दै, जिस तरह कौचडमे पडा टहूश्रा सोना नही विगडता ट । परन्तु 
ग्रज्ञानी जीव कर्मो के मध्य पडा हुश्रा सवं परद्रव्योमे रागभाव करताहुग्रा 
कर्मरूपी रज से लिप्त हो जातादै। जेप लोहा कीचडमे पडा हुग्रा विगड 
जाता है । सम्यग्दष्टि एसा भीतरमे वैरागी होताहै कि कर्मकरा फल भोगे 


< 


हुए भी कमं की निजंरा कर देता है तथावधयातो होता नही यदि कपय 
के श्रनुसार कृ होता भीदै तो वह विगाड करने वाना ससारमे भ्रमण 
करने वाला नदी दोता टै । सम्यक्त की प्रपूर्वं महिमा दै । 

सम्मादिट्ठी जवा णिस्संका होति गिञ्भया तेण । 

सहलभवविष्परूक्का जह्या तह्या दु णिस्सका ॥२४३॥। 

सम्यग्दुप्टि जीव शका रदित होते ह । वे निर्भय होते दहे) वे सात प्रकार 

के भय से रहित होते है । उनको प्रात्मामे दृढ विश्वास होता हं । उनके मरण 
काव रोगादिका भय नही होता हे । 

एवं सम्भाविदट्ठो वदट्टतो वहूव्दिसु जोगेसु। 

श्मकरतो उवश्रोगे रागादि णेव ॒ वज्छदि रयेण २६१) 
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सावां :- सम्यग्दृष्टि कायवश से नानाप्रकार मन वचन कायके योगो 
दवारा वतैतादहैतो भी उपयोगमे रागादि भावोको नही करता हुश्रा कर्मरूपी 
रजसे नही वंधतता है । जैसे मिथ्यादुष्टि बेंधता है । वीतरागी सम्यक्ती ग्रबन्ध 
रहता ह श्रथवा सराग सम्यक्ती के जितना राग होता हं उतना प्रत्पवध होता 
ह्‌ जो बाधक नही है । 
णवि रागदोसमोहुं कृव्बदि णाणी कसाय भावं वा । 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ।।३०२।। 
भावार्थं ~ सम्यक्ती ज्ञानी जोस्वयही श्रपने मे विशेप कर्मों के उदय 
से रागद्वेष, मोह व कधाय भाव नही पैदा करता है इसलिए श्रात्मा इन रागादि 
भावो का निश्चय से कर््तानहीहै। 
वंधाणं च सहावं वियाणिदू' श्रष्पणो सहावं च। 
वंपेसुजोण रज्जदिसो कम्म विमुक्वणं कुणदि ॥३१५। 
भाषाथ - कर्मबन्धो का स्वभाव तथा प्रात्मा का शुद्ध स्वभाव जानकर 
के जो कर्मवधो मे रजायमान नही होता दहै, कर्मोसे विरक्तहो जातादहै वही 
ज्ञानी कर्मो से प्रवष्य मक्तिपालेतारहै। 
णवि कुव्वदि णवि वेददि णाणी कम्माह वहू पयाराई । 
जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ॥३४०॥ 
भावाथ -ज्ञानीन तो नानाप्रकार कर्मोँकाकर्ताहै, न भोक्तारै, 
वह्‌ कमं के करने व भोगने से उदासीन रहता हुश्रा कर्मो के फल पुण्य व पाप 
कोव उनके वध को मात्र जानताहै। कर्मोद्यसेजो कुष्ठ होता है उसका 
ज्ञाता दुष्टा रहना ज्ञानी का कत्तव्य है, वह कमं के नाटक मे लीन नही होता है । 
वेदतो कम्मफलं श्रप्पाण जो कुणदि कम्मफलं । 
सोतं पुणोवि वधदि वीयं वुक्सस्स भ्रद्‌ठविह्‌ ।\४०६।। 
भावार्थं :- कर्मके फल को भोगते हुए जो उस कमं फल को श्रपना 
कर नेता है । श्रत्‌ उनमे तन्मय होकर फस जाता है । वह्‌ फिर श्राठ प्रकार 
केकर्मोकोवबाधतादहै,जोदुखोका वीज । 
(३) श्री कुन्दकुन्दाचा्यं प्रवचनसार मे कटते है :- 
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मोहेण य रगेण प दोस्ेण य परिणदस्स जीवस्स । 
जायदि विवहो बो तम्हा ते सखवदवव्वा ।६११॥ 
भवाय :-नजोजीव महसे, रागसेयाद्रेपसे परिणमन करता ह 
उसको नाना प्रकार कर्मका वव होता है। इसलिए इन रागादि का क्षय करना 
योग्य है । 
जो मोहरागदोसे णिहणरि उवलद्ध जोएहुमुवदेस । 
सो सम्गदुक्खमोक्छ पावदि प्रचिरेण कालेण ॥६५१॥ 
भावाय - जो जिनेन्द्रके उपदेश को पाकर रागद्वेष, मोह्‌कोनाश 
करदेताटै वह शीघ्रही सर्वं ससारकेदुखोसे हटकर मक्त हो जाता दै । 
स्वं सहावसिय सदिति जिणा तस्ववो समक्खागो। 
तिद तध भ्रागमयो, णेच्छदि जो सो हि परसमभ्रो ।\७-२॥ 
भावा £~ द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है । सतृरूप है एसा जिनेन्द्र ने तत्त्व- 
रूप से कहा है, प्रागमसे भी यही सिद्ध हरसा जौ नही मानता है वह्‌ नियम 
से मिध्यादुष्टि है । 
समबेदं खलु दस्वं संभवटठिदिणाससण्णिदटु हि । 
एकम्मि चेव समये तम्हा दब्बं खु तसतिदय ॥११-२॥ 
:माबाभं :- हरएक द्रव्य एक ही समय मे उत्पाद व्यय ध्रौव्य भावो से 
एकमेक है । इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय प्रौव्य रूप तीन प्रकार है । 
पाडढमवदि य भ्र्गो पम्जाप्रो पस्जप्रो वयदि प्रण्णो । 
बव्वस्स तंपि दष्वं भेव पशटुः भं उप्पण्णं ।\१२-२॥ 
मावाभं :-- किसी भी द्रव्य की जब कोई पर्याय या ग्रवस्था पैदा होती 
है तव ही दुसरी पूर्वं की श्रवस्या नाभ होजातीहैतोभी मूलद्रव्य ननष्ट 
होता है न उत्पन्न होता है । पर्याय को श्रपेक्षा द्रव्य उत्पाद व्ययरूप है द्रव्य को 
प्रपक्षा ध्रव है। 


श्रादा कम्ममलिमसो परिणामं लहवि कम्मसङत । 
त्तो तसिलिसदि कम्मं तम्हा कम्म तु परिणामो ॥३०-२॥ 


भावाथ :- यहु भ्रात्मा अ्रनादिकालसे कर्मो से मलीन चला प्रायाहैं 
इसलिये राग द्वेष मोदृकूप सयोग मय भाव को धारणा करता है तब इन रागादि 
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भावो के निमित्त से पुद्गल कर्म स्वय बंध जाता है । इसलिए रागादि भावी 
भाव कर्महि या कर्मबधकारक भाव है। 
= प्रादा कम्ममलिमसो धारवि पाणो पुणो पुणो श्रण्णो । 
ण॒ अहूदि जाव ममत देहपधाणेसु विसएसु ॥६१-२॥ 
भाषाथ ~ यह कर्मो से मलीन श्रात्मा जब तके शरीरादि इन्द्रियो के 
विषयो मे ममत्व भाव को नही छोडता है, तब तक बार वारं प्रन्य श्रन्य प्राणो. 
को धारूता रहता हे । मर्थात्‌ एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय पर्त प्राणी होता रहता है । 
जो इन्दियािविजई भवोय उवश्रोगमप्पगं कादि! 
करम्मेहि सो ण रजदि किह त पाणा श्रणुचरति ।६२-२॥ 
भावार्थं ~ परन्तु जो कोई इन्द्रिय विषय व कषायो का विजयी होकर 
ग्रपने शुद्ध चैतन्यमय शुद्धोपयोग का ध्यान करताहैग्रौर स्वंही शुभ व ब्रशुभ 
कर्मोमे राग नही करता है उसको ये इन्द्रियादि दश प्राण किस तरह सम्बन्य 
कर सकते है ? ्र्थात्‌ वह जन्ममरणसे छूट ही जायेगा । 
रत्तो बन्धदि कम्म मुच्चदि कस्मि रागरहिदप्पा । 
एसो बधसमासो जीवाणं जाण गिच्छयदो ।६०-२॥ 
भाषाथ :- रागी जीव कर्मोको बाधताहै, वीतरागी कर्मोसे छूट 
जाता है, पेसा बध तत्त्व का सक्षेप जीवो के लिए निश्चय से जानना चाहिये । 
श्रागमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि । 
प्रविजाणतो श्रत्थे खवेदि कम्माणि किष भिक्स ।।५३-२॥ 
भावाथ -जो साधु ्रागम ज्ञान से रहितै, न ्रपने श्रात्मा कां सर्वं 
कर्मो से रहित शुढ जानतादहै प्रौरन पर पदार्थोको ही जानता ह वह पदार्थो 
कै भेदज्ञान कोन पाता हरा किस तरह कर्मो काक्षय कर सकता है ? शास्त्र 
ज्ञान कै द्वारा स्व पर पदार्थ का बोध होता है। इसलिए मुमुक्षु को शास्त्र का 
परनन सदा कत्तव्य है । । | 
ण हि भ्रागमेण सिञ्जदि सदहणं अदि ण श्र्यि श्रत्येसु । 
सहहमाणो श्रत्ये श्रसजदो घा ण णिष्वादि ।५७.-२३॥ 
भावार्थं -- जिसकी श्रद्धा जीवाजीवादि. पदार्थो मे नही है, वहु मात्र 
शस्त्रोके जान से सिद्धि नहीं पा सकता। तथा जो पदार्थो की श्रद्धा रखता है, 


०५८ [ सहजसुख-साधन 


परन्तु सयम को धारण नही करता है वहु भी निर्वाण को नही पा सकता 
शास्त्र जान यदि सम्यग्दर्शन सहित हयो श्रौर तव सम्यक्‌ चारित्र को पाले वही 
मुक्त होता हि। 
परमाणुपमाणं वा मृच्छा वेहापियेसु जस्त पुणो । 
बिज्जदि जवि सो सिद्धिणलहदि सव्वागमधरो वि ।५९-३॥ 
भावाय -- जिसकी शरीरादि पर द्रव्यो मे परमाणु मात्र भी जरा 
सी भी मूर्छा विद्यमान है वह सवं प्रागमका ्ञातादैतोमी मोक्षनही पा 
सकता ह्‌ । 
ण हवदि समणोत्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि । 
जदि सहृहूदि ण श्रत्ये भ्रादपधाणे जिणक्खादे ।॥८५-३।। 
मावायं :- जो कोई साघु सयमी हो, तपस्वी हौ तथा सूत्रोकाज्ञाता 
हो परन्तु भ्रात्मा पदार्थो मे जिसकी यथार्थं श्रद्धा नही है वह्‌ वास्तवमे साधु 
नही है । 
(४) श्री कुन्दकुन्दाचायं द्वादशानुप्रे्षा मे कहते है - 
भिच्छत्तं प्रविरमणं कसायजोगा य श्रासवा होति) 
पणयणचउतियभेग सम्भं परिकित्तिवा समए ॥।४७); 
भावाथ :~ मिथ्यात्व भाव एकात प्रादि पाच प्रकार, अविरत भाव 
हिसादि पाच प्रकार, कषाय भाव क्रोधादि, चार प्रकार, योग मन, वचन, काय 
तीन प्रकार ये सव॒ कमो के ्राश्चरवके द्वार है, एेसा श्रागममे भली प्रकार कहा 
गया दहै । | 
किण्हादितिण्णि ठेस्साकरणजसोक्चेसु गिदिपरिणामो । 
ईसाविसादभावो भसुहूमणंत्ति य जिणा वंति \\५१।। 
भावार्थं :- कर्मो के श्रनेक कारण ्रशुभ व शुभ मन, वचन, कायहै 
सो यह कहत है ! कृष्ण, नील, कपौत तीन लेश्या के परिणाम, इन्द्रियो के सुख 
मे लम्पटता, ईर्ष्या भाव, अ्रशुभ मन के भाव है एसा जिनेन्द्रो ने कहा है । 
रागो वोसो मोषो हास्तादी ~ णोकसायपरिणामो । 
थूखो वा सुहुमो वा श्रसुहूमणोत्ति य जिणा वेति ॥५२॥ 
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भावार्थं :~- राग द्वेष, मोह, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्प्री.वेद, 
पु वेद, नपु सक वेद सम्बन्धी परिणाम चाहे तीव्र हो यामन्दहो ब्रशुभ मन के 
भाव है एेसा जिनेन्द्र कहते है । 
भत्तिच्छिरायचोरकटहश्रो वयण वियाण भ्रसुहमिदि 1 
वधणचछेदणमारणक्िरिया सा भ्रसुहकायेत्ति ।॥५३।१ 
भावार्थं ~ भोजन, स्त्री, राजा व चोर इन विकथाग्रो को कहना अ्रशुभ 
वचन जानो, वाधना, चेदना, मारना ग्रादि कष्टप्रद काम करना प्रशुभकायकी 
क्रियाए हैँ । 
मोत्त्‌ण श्रसुहभावं पुब्वुत्तं णिरवसेसदो दव्वं । 
वदसमिदिसीलसंजमपरिणामं सुहभणं जाणे ॥५४।॥। 
भावार्थं :- पहले कहे हुए सवे प्रशुभ भावो को व द्रव्यो को घछोडकर 
जो परिणाम श्रहिसादि ब्रत, ईर्यां श्रादि समिति, शील, सयम में भ्रनुरक्त है 
उनको शुभ मन जानो । 
संसारखैदकारणवयणं सुहवयणमिवि निणुहिट् । 
जिणदेवादिसु पुजा सुहृकायंत्ति य हवे चेदा ॥५५॥ 
भावार्थं :- जिन वचनोसे ससारकेरेद का साधन बताया जावे वे 
शुभ वचन हँ ठेसा जिनेन्द्रने कहादहै। श्री जिनेन््रदेव की पुजा, गुरु भक्ति, 
स्वाध्याय, सामायिक, सयम तथा दान भ्रादिमेचेष्टाव उद्यम सो शुभे कार्य है । 
मुहजोगेसु पवित्ती सवरणं कुण दि श्रसुहजोगस्स । 
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्ध वजोगेण संभव वि ।॥६२॥ 
भावाथ :- शुभ मन, वचन, काय के योगो मे प्रवृत्ति करनेसेश्रशुभ 
योगोके द्वारा श्रास्रव रुक नाता है तथा जव शुद्धोपयोग मे वर्ता जाता है तब 
शुभ योगोकाभी निरोध हो जाता है ~ पूरणं सवर होता है । 
सद्ध वजोगेण पुणो धम्मं सुक्कं च होदि जीवस्स । 
तम्हा संबरहैड्‌ भाणोत्ति विचितये णिच्च ॥६४। 
भावाथ :- शुद्धोपयोग से ही इस जीव के धर्मध्यान व शुक्लध्यान होता 
रै । इसलिये कर्मो के रोकने का कारण ध्यान है ठेसा नित्य विचारना चाहिये । 
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(५) श्री कन्दकुन्दाचायं दर्शने पाहृड मे कहते है - 
दंसणमभदटरा भटा दसणभट्रस्य णत्थि गिव्वाणं 
सिञ्भतति चरियभट्‌ढा वंसणभहरा ण सिग्मंति 11३ 
साबा :- जो सम्य्द्छंनसे श्रष्टहैवेही भरष्ट ह| क्योकि सम्यर- 
दशन से भ्रष्ट जीवको कभी निर्वाण का लाभ नही हो सकेता । जो चारित्र 
से भ्रष्ट है परन्तु सम्यक्तसे भ्रष्ट नही हवे फिर ठीक चारित्र पालकर सिद्ध 
हो सकेगे परन्तु जो सम्यग्दशेनसे श्रष्टहै वे कभीभी सिद्धि न प्राप्त करेगे । 
छह दव्व णय पयत्या पंचत्यो सत्त तच्च णिहि । 
सद्दहह ताण सूदं सो सदिद मृणेयव्वो 11१६7 
भावाथं - जो जीवादि छः द्रव्य, पाच श्रस्तिकाय, जीव तत्व श्रादि 
सात तत्व व पुण्य पाप सहित नव पदाथं इन सव का यथाथं स्वरूप श्रद्धान मे 
लाता है उसे ही सम्यण्दुष्टि जानना योग्य है । 
जीवाद सदृदहणं सम्मत्त जिणवरेहि पण्णतं । 
ववहारा णिच्छयरो श्रप्पाणं ह्वड सम्पर्तं २० 
भावार्थं .~ व्यवहारनय से जीवादि तत्त्वो का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शनं 
दै परन्तु निष्चयनय से ग्रपना ्रात्मा ही सम्यण्दशंनरूप हैया शृ्धात्माहीर्म 
ह एेसा श्रद्धान सम्यक्त है । यह बात जिनन्द्रौ ने कही दहै। 
(६) श्री कुन्दकुन्दाचायं मोक्षपोहृड मे कहते है - 
परव्वादो वुग्गड सद्दस्वादो हू सग्गई होई । 
इय णाऊग सदष्वे कुणह्‌ रई विरय इयरम्मि ॥१६। 
भावार्थं ~ पर द्रव्य मे रति करने से दुर्गति होती है) किन्तु स्वद्रव्य 
मे रति करने से सुगति होती है एेसा जानकर पर द्रव्य से विरक्त होकर स्वै- 
द्रव्य मे प्रेम करो। 
भिन्थत्तं श्रण्णाणं पावं पुष्णं चएबि तिविहेण ) 
मोणव्वएण ओद जोयस्यो जोयषए श्रप्पा ।॥२८॥ 
आग्वाथं :- मिथ्यात्व, अज्ञान व पुण्य पापको मन, वचन, कायद्वारा 
त्याग करके मौन व्रत के साथ योगी ध्यान मे तिष्ठकर ग्रपने शद्ध ग्रात्मा को 


ध्यावे ॥ 
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जीवाजीव विहसती जोई जाणे जिणवरमएण । 
तं सण्णाणं भणियं श्रवियत्यं सभ्वदरसीहि ॥४१॥ 
भावार्थं - जो योगी जीव प्रौर श्रजीव पदार्थं के भेद को जिनेन्द्र के 
मत के ग्रनुसार यथां जानता है वही सम्यग्दशेन सहित ज्ञान है । वह निवि- 
कत्प ्रात्मानुभव है एेसा सवंदर्शी जिनेन्द्रो ने कहा दै । 
परमष्पय भयतो जोई मुख्चेह मलदरोहेण । 
भादियदि णवं कम्मं णिहिटठं जिणवरिदेहि ॥४८॥ 
भाषां :- परमत्माको ध्याता हन्ना योगी पाप वध कारक लोभसे 
चट जाता है । उसके नये कमं का श्राश्रव नही होता है। एेसा जिनेन्द्रोने 


कहा है । 
देव गुरुम्मिय भेत्तौ साहुम्मिय संजदेसु श्रणुरत्तो । 


सम्मत्तमुष्वहंतो काणरभ्रो होई जोई सो ॥५२॥ 
भावार्थं :- जो योगी सम्यग्दर्शन को धारता हुश्रा, देव तथा गुरुकी 
भक्ति करता है साधर्मी सयमी साधुग्रोमे प्रीतिमान है, वही ध्यानमे रुचि 
करमे वाला होता दै । 
गहिऊण य स्म्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिक्केप । 
सं आणे भादञ्जह सावय ! वृक्वक्छयटुाए ॥८६॥। 
भाषाथ ;- हि श्रावक ! परम शुद्ध सम्यग्दशेन को ग्रहण कर मेरु 
पवेतवत्‌ उसे निष्कम्प रखकर ससार के दुखोकेक्षयके लिये उसी को ध्यान 
मे ध्याया कर । 
सम्मसं जो कायह सम्मादृटठी हवेह सो जीवो । 
समभ्मततपरिणवो उण खवेद वुट्‌ठट्‌ठकम्माणि ।१८७।। 
भावाथ :- जो जीव निश्चय सम्यक्त श्रात्मा की दृढ श्रद्धा को ध्याता 
है वही सम्यण्दुष्टि है । जो कोई श्रात्मानुभव रूप सम्यक्त मे रमण करता हैसो 
दुष्ट भ्राठ कर्मो को क्षय कर देता है । । 
कि बहूणा भणिएणं जं सिदा णरवरा गए काले । 
सिग्भिहहि जे वि भविया तं जाणइ सम्मसाहष्यं ॥॥८८॥ 
भावाथ :-- बहुत क्या कटे, जो महात्मा भूतकाल मेसिद्ध हुए 
म्रागामी काल में सिद्ध होगे सो सव सम्यर्दशेन का महात्म्य है एेसा जानो । 
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ते घण्ण। सृुक्यत्था ते सूरा ते विषंडिया मणुया । 
सम्मत्तं सिद्धियरं स्िचिणे विण महक्य जहि ।1५९॥ 
भावाय वे ही घन्यदै'वे ही कृता्थंहै,वेही वीरदहै,वे ही पंडित 
मानव हँ जिन्दोने स्वप्न मे भी सिद्धि को देने वाले सम्यग्दर्शन को मलीन नही 
किया । निरतिचार सम्यग्दर्शन को पाकर श्रात्मानन्द का विलास फिया शुद्ध 
सम्यक्त्व श्रात्मानुभूति ही रहै। 
हिसार हिए धम्मे श्रट्टारहदोसवम्जिए देचे । 
गिर्गेये पव्वयणे सदहणे होद सम्मत्त ॥६०॥ 
भावाथ -- हिस। रहित ध्म मे, अठारह दोष रहित देव मे व निग्र्ध- 
मोक्ष मागं या साधु मार्गमे जो श्द्धान है सौ सम्यग्दशंन है । 
(७) श्री वूकेर भ्राचायं मूलाचार द्वादशानुप्रक्षा मे कहते है :- 
रागो दोसो मोहो इन्वियसण्णा य गारवकसाया । 
मणवयणकायसहिवा दरं श्रासवा होति कम्मस्स ।॥३८॥ 
भावाय :~ राग, देष, मोह, पाच इन्द्रियो के विपय श्राहार, भय, 
मेथुन, परिग्रह, सज्ञा, ऋद्धि मारव, रस गारव, सात गारव व एसे तीन अ्रभि- 
. मान व क्रोधादि कषाय तथा मन, वचन, काय कर्मोकेश्रानेकेद्रार्है। 
हिसाविएहि पंचहि श्रासववारेहि श्रासवदि पावं 1! 
तेहितो घूव ॒विणासो सासवणावा जह समवृदे ॥*४६।) 
भावार्थं :~ हिसा, म्रसत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाच आ्रश्रवके 
ह्वार हैँ । उनसे एेसा पापका ्राश्रव होता है, जिनसे सदा हा आत्मा का ससार 
समूद्रमे नाश होना ड । जैसे छेद सहित नौका समुद्र मं डगमगा कर डूवती है । 
ह| इ'दियकसायदोसा गि ग्िष्पंति तवणाण विणएहि । 
। रज्जूहि णिधष्पति हू उप्पहगामी जहा चुरया ॥\५०\। 
मार्थं -- जंसे कुमान मे जाने वाले घोडं लगामो से रोक लिये जाते 
है वसे ही तप, ज्ञान व विनयकेद्वारा इन्द्रिय व कषायके दौषदुर हौ जते 
संसारे संसरंतस्स खभ्रोवसमगवस्स कफम्मस्स । 
सण्वस्स वि होदि जगे तवसा पुण गिम्जरा विरला ॥१५५॥ 


॥ 9 


४ 
। सीं 


५ 
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भावाथं -ससारमे भ्रमण करते हुए जव कर्मा का क्षयोपशम होता 
है तब इस लोक मे सवं जीवो के एक देश निजंरा हौती दै परन्तु तप करनेसे 
वहतं अधिक कर्मो कौ निजंरा हत्ती ह । 
चिरकालमन्जिवं पिय विहुणदि तवसा रयत्ति णाङण । 
दुविहै तवर्मि णिच्च भावेदन्वौो हुवदि श्रप्पा।*५८॥ 
भावाथ ~ चिरकाल के बाधे हुए कमं रज तपकेद्वाराधृल जातिदहै 
एेसा जानकर दो प्रकार बाहरी भीतरी तपकेदढवारा नित्यहीम्रात्मा को भावना 
करनी योग्य दै । 


(८) श्री वदटरकेर स्वामी मूलाचार समयसार भ्रधिकार मे कहते है :-- 


सम्मत्तादो णाणं णाणादो सव्वभाव उतलद्धी । 
उवकलद्धपयत्यो पुण सेयासेयं वियाणादि 1१२१} 
सेयासेय विदण् उद्धवदृस्सतील सीलवं होदि। 
सौलफलेणम्भुदयं तत्तो पुण लहदि णिष्वाणं ॥ १३॥ 
माधाथं `~ सम्यण्दभंन के होने पर सम्यग्ञान होता दै! सम्यग्ञानसे 
सवे पदार्थं का यथार्थं ज्ञान होता है। जिसको पदार्थो का भेद चिज्ञानदहैव 
हितकर व भ्रहितकर भावो को टीकर जानताहै। जो श्रय वकृश्रयको 
प्हिचानता दै, वह कुभ्माचार को छोड देता है, शीलवान हो जाता दै, शील के 
फल से सम्पूर्णं चारित्र को पाताहै । पृं चारित्रको पाकर निर्वाण को प्राप्त 
करलेताहै। 
णाणविष्णाणसंपष्णो भाणर्भणतवेदुदो । 
कसायगारवम्मुक्को संसारं तरदे लहु ॥*७७।। 
भावार्थं -जो ज्ञान श्रौर चारित्र से सम्पन्न होकर ध्यान, स्वध्यायव 
तपम लीन त्तथा कषायव प्रभिमान से मूक्तरहै, वह शीघ्र ससारसे तर 
जाता है । 
(९) श्री वहुकेरि स्वामी मूलाचार पचाचार मे कहते ह ~ 


णेहोउप्पि्गत्तस्स रेणुभ्रो लग्णदे जधा भ्रगे। 
तह रागदोस सिणेहो ल्लिदेस्स कम्मं मुणेय्वं ।\३६॥ 


१११. ( सदजसुख-साघन 


भावार्थं -- जेरो तेल से चिकने शरीर पर रज लग जाती है, वैसे राग 
देष रूपी तेल से लिप्त है उसके कर्म का वधहो जाताहै। ' < 
जं खलु जिणोव विट्ठं तत्यित्ति भावदो गहणं । 
सम्भह्‌ सणभावो तव्विवरीदं च मिणम्‌ ।६८॥ 
मावाथं -जेसे पदार्थं का स्वरूप जिनेन््रनेकहाहैवेही पदाथ दह 
एेसा भावपूवेक श्चद्धान करना सम्यण्दशेन है, इससे विपरीत मिथ्यादशन है । 
ज भ्रस्थपग्जयां खल उवदिद्ढा जिणवरेहि सुदणाणे । 
ते तह रोचेदि णरो दंसणविणयो हवदि एसो ॥१६६॥ 
भावार्थं :~ जो जीवादि पदार्थं जिनेन्द्रो ने धर्‌ तज्ञान मे उपदेश कयि ह 
उनकी तरफ जो मानव रुचि करता है उसी केही सम्यग्दशेन की विनय 
होती है । 
(१०) श्री वदुकेरि स्वामी मूलाचार षडावश्यक मे कहते टँ - 
जिद्कोहमाणमाया जिदलोहा तेन ते जिणा होति । 
हता श्रि च जम्मं श्ररहंवा तेणु वुच्खंति ।\६४। 
मावार्थं ~ जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ कषायो को जीत लिया है 
बे जिनदहै। जिन्होने ससारसूपीशत्रु कोनाशकरदियाहैवे दही प्ररहतहै 
एमे कहे जाते है । 
श्ररिहंति वेदणणमंसणाणि श्ररिहंति पुयसक्कारं ॥ 
भ्ररिहति सिदिगमणं श्रश्हता तेण उच्चति ।६५॥ 
भावाथं - जो वदना वं नमस्कारके योग्यै बव जो पुजा सत्कार के 
योग्य है तथा जो-सिद्ध हने योग्यै ग्ररहूत एेसा कहते है । 
सय्वं केवलकप्पं लोगं जानंति तहु य पस्सति । 
केवरणाणखरिता तहा ते केवलो होंति ।1६७। 
भावार्थं :- क्योकि श्रौ श्ररहूत भगवान केवलज्ञान के विपय रूप सवं 
लोक अलोक को देखते जानते है व केवलज्ञानमे ही श्राचरणा कर रहे है इसलिये 
वे केवली होते है । 
भिरछसवेदणीयं गाणावरणं चरिसमोहं च । 
तिखिहा तमाह भुक्का तद्या ते उत्तमा होति ॥५६८॥। 
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भावाय -- क्योकि श्ररदत भगवान ने मिथ्यात्वमय श्वद्धान को, 
ज्ञानावरण को, चारित्र मोह को इन तीनो को व्याग कर दिया है, इसलिये वे 
उत्तम है । 
भसीए जिणवराणं लीयदि जं पुव्वसंचियं कम्मं । 
भ्रायरियपसाएण य विज्जा मताय सिर्भंति ।७२॥ 
भावाथ -श्नी जिनेन््रो की भक्ति से पूवं सचित कमंक्षय हो जाते 
है । भराचायं की भक्तिसे व उनकी कृपा से विद्याएु व मन्त्र सिद्ध हो जाते है) 
जे द्वपम्जया खलु उबदिट्रा जिगबरेहि सुदगाणे । 
तै तह सहहदि भरो बंसणकिणप्रोत्ति णादस्वो ॥१८८॥ 
भावार्थं :- जो द्रव्यो की पययिं जिनेन्द्रने श्रुतज्ञान मे इषदेशकी दै 
उनको जो श्वद्धान करता है, वह्‌ दर्शन विनय है एेसा जानना योग्य है । 


(११) श्री समन्तभद्राचायं रत्नकरण्ड मे कहते टे :~ 
अद्धानं षपरमार्थानामाप्तागमतपोभताम्‌ । 
त्रिमुढापोढमष्टारध' सम्यग्वर्शनमस्मयम्‌ ।\४। 
भावार्थं `- सत्याथं देव, शास्त्र, गरु का श्रद्धान करना सम्यग्दग्न ह । 
वह नि शकितादि श्राठ श्रग सहित हौ, लोक मूढता, देव मृढता, भर मूढता 
रहित हो तथा जाति, कुल, धन, वल, रूप, विद्या अ्रधिकार तप इन प्राठ मदो 
से रहित हो । 
सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातड्वेहजम्‌ । 
देवा देवं विवुरभत्मगूढाङारान्तरौजसम्‌ ॥२८॥। 
भवार्थं :- सम्यग्दर्शन सहित एक चाडाल कोभी गखधरदेवो ने 
माननीय देव तुल्य कहा है । जसे भस्ममे चिप हुईं म्रग्नि की चिनगारीहो। 
भ्रात्मा उसका पवित्र हो गया है, किन्तु शरीररूपी भस्ममेचिपादहै। 
गृहस्यो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान्‌ । 
भ्रनगारो गृही श्रेयान्‌ निमोहो मोहिनो मुनेः ।३३।। 
भावार्थं :- जो सम्यग्दृष्टि गृहस्य है, वह मोक्ष मामं परस्थिर दै 
जवकि मिथ्यादृष्टि मनि मोक्षमार्गी नही है । इसलिये सम्यग्दृष्टि गृहस्थ मिथ्या- 
दृष्टि मुनि से शेष्ठ है । 


२३२ । [ सहजसुल-साधन 


न सम्यक्त्वसमं फिञ्चत्त्रकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
शरेयोऽशरेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनुभृताम्‌ ।३४॥ 


भावाथ :~ तीन लोक व तीन काल मे सम्यग्दर्शन के समान प्रारियो 
को कोई कल्याणकारी नही है । इसी तरह मिथ्यादर्शन के समान कोई श्रहित- 
कारी नही दहै । 
सम्यग्दहनिशुद्धा नारकतिर्यड्‌.नपु सकस्त्रीत्वानि । 
वृष्कुल विक्रतात्पायुदं रिद्रता च व्रजन्ति नाप्यव्र तिका ॥३५।। 
भावार्थं :-- शुद्ध ॒सम्यग्द्ष्टि व्रत रहित होने पर भी नारकी षणु, 
नपु सकं स्वी, नीचकूली, विकलागी, ग्रल्प श्राय धारी तथा दरिद्री नही पैदा 
होते है। 
(१२) श्री शिवकोटि श्राचायं भगवत्ती भ्राराथना मे कहते है - 
श्ररहतसिद्धचेइय, सुदे य धम्मे य साधुवस्गे य) 
श्रायरियेसुवज्जा, एसु पवयणे दंसणे चावि 11४६ 
भत्ती पूया चण्णज-, णण च णासणमवण्णवादस्स । 
श्रासादणपरिहारो, दंसणविणग्रो समासेण 1४७11 
भावाथ :- श्री म्ररहुंत मगवान, सिद्ध परमेष्ठी, उनकी मृति, दादशाग 
श्रुत, धम्मे, साधु समूह्‌, भ्राचार्य, उपाध्याय, प्रवचन श्रौर सम्यग्दर्शन इन दस 
स्थानो मे भक्ति करना, पुजा करना, गुणो का वरान करना, कोई निन्दा करे 
तो उसको निवारण करना, अ्रविनय को मेटना यह सव सक्षेपमे सम्यग्दर्शन 


का विनयं दहै । 
णगरस्स जह दवार, मुहस्स चकु तरस्स जह मलम्‌ । 


तह जाण सुसम्मत्तं, णाणचरणवौ रियतवाणम्‌ ।\७४०। 
भवाय :- जसे नगरकी शोभाद्वारसेहै, मुखकी शोभा कच्क्षुसेरहै, 
वृक्ष की स्थिरता मूलस है, इसी तरह ज्ञान, चारित्र, तप ्रौर वीर्य कौ शोभा 
सम्यग्दश्निसे है । 
सम्मत्तस्य य लम्भो तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो रम्भो । 
सम्महसण लम्भो, वर खु तेलोक्कजमादो 11७) 
लदघण य तेलोकष्कं, परिवडदि परिभिदेण कालेण । 
छदधण य सम्मत्त, ्रक्डयसोक्व लहदि मोक्वं ।।७४७॥ 
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भावार्थं :~ एक तरफ सम्यग्दर्शन का लाभहोता हैतो दूसरी तरफ 
तीन लोक का राज्य मिलतादै तोभी तीन लोक के लाभसे सम्यग्दर्शन का 
लाभ्रेष्ठहै। तीन लोक का राज्य पाकरकेभी नियत काल पी वहासे 
पतन होगा प्रौर जो सम्यग्दर्णनका लाभहौोजयेगातो ग्रविनाशी मोक्षके 
सुख को पायेगा । 


विषिणा कदस्त सस्स~, स्स जहा णिप्पादयं हवदि वासं । 
तहु श्ररहादियभत्तौ, णाणचरणदंसणतवाणं ।\७५५॥। 


भावार्थं :- विधि सहित बोए हुए श्न्न का उत्पाद जैसे वर्षासे होता 
है वे ही श्ररहृत श्रादि की भक्तिसे ज्ञान चारित्र सम्यक्त व तप की उत्पत्ति 
होती ह । 
जो श्रभिलासो विसए-, सु तेण णय पावए सुहं पुरिसो । 
पावदि य कम्मबधं, पुरिसो विसयाभिलासेण ॥ १८२७) 
भावाथं :- जो पुरूप पाच इन्द्रियो के विषयो मे अभिलाषा करतादहै 
वहं म्रात्मसुख को नही पा सकता है । विषयो कौ भ्रभिलाषा से यह्‌ पुरुष कमं 
का बध करता दहै। 
कोहि डहिज्ज जह चं-, वणं णरो दाख्गं च अहुमोत्लं । 
णारेड मणुस्सभवं, पृरिसो तह विसयलोन्ेण ।।१८२८॥ 
भावाथं - जैसे कोई मानव वहु मूल्य चन्दन के वृक्ष को लकंडी या 
र्थन के लिए जला उले तैसे ही अज्ञानी पुरुष इन्द्रिय विपयोके लोभ से इस 
मनुप्य भव को नाश कर देता है । 


छडिय रयणाणि जहा, रयणहीवा हरिज्ज कट्ठाणि । 
माणुसभवे वि छडिय, धम्मं भोगेऽभिलसदि तहा ॥१८२६॥ 
भावाय :- जंसे कोई पुरुष रत्नद्वीप मे रत्नो को छोडकर काष्ठ को 
प्रण करे वैसे ही इस मनुष्य भव मे ज्ञानी धमं को छोड़कर भोगो की ग्रभि- 
लापाकरताहै। 
गंतुण णंदणवणं घ्रमियं छडिय चिस जहा पियडई । 
माणुसभवे वि छंडिय, घम्म भोगेऽभिलसदि तहा \\१८३०।६ 
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भावाथ :-- जसे कोई पुरुष नदन वन मे जाकर अमृत को द्धोड विष 
पीवे केसे ही ब्रजञानी इस मनुष्य भव मे धर्म को छोडकर भोगो कौ अ्रभिलाषा 
करता है । 
गुततिपरिखाहि गु, सेजमणयर ण कस्म रिउसेणा । 
बधेद सततुसेणा, पुरं व परिखाविहि सुगृत्तं ५ १८३०८॥ 
भव्राथं :~ जसे खाई कोट से रक्षित नगर कोशत्रुकीसेनाभग नही 
कर सकतीं है वसे तीनं गुप्ति रूपी खाई कोट से रक्षित सयम नगर को कर्म रूपीं 
वेरी कौ सेनां भग नही कर सकती है । 
भ्रमुयतो सम्मतं, परीसहचमुक्करे उदीरंता 1 
णेग सवी मोत्तव्वा, एत्य हू प्राराषणा भणिया ।\१८४२॥ 
माषार्थं :- परीषटो की सेना समूह प्राने पर भी ज्ञानी को सम्यग्दर्शन 
कोने छौडते हुए भेद विज्ञान की स्मृति को नही छोडना चाहिये । 
डहिञण जहा श्रग्गौ, विद्ध सदि सुवहूुगं पि तणरासीं । 
विद्ध सेदि तवग्गी, तहु कम्मतणं सुवहुगं पि ।१८४६॥ 
भवी -- जंसे प्रमि श्राप ही जलकर बहुत तृणकेढेरको जला 
देती है वंसे ही तप रूपी भ्रग्नि बहूतं काल से सच्चित कर्मो को जला देती है । 
धादुगदं जह्‌ कणयं, सुञ्मई धम्मंतम गिगिणा महदा । 
सुऽ्कइ तवग्गिषम्मो, तह जीवो कम्मधाुगवो ॥१८५१॥ 
भावार्थं :~ जैसे पाष्ाणमे मिला हूश्रा सोना महान म्रम्नि सं धमा 
हुभ्रा शुद्ध हौ जाता है वसे कमं धतु से मिला हप्र जीव महान्‌ तपरूपी प्रग्नि 
से धमा हुग्रा शुद्ध हौ जातादहै। 
एवं पिणडसंवर-, वम्मो सम्मसवाहूणारूठो 1 
सुदणाणमहाधणुगो, काणादितवोमयसरेहि ।\१८५२॥। 
सजमरणभूमोए, कम्मारिचमु पराजिणिय सष्वं । 
पावदि सजयजोहो, श्रणोवमं मोक्लरम्जसिरि ॥*१८५४॥ 
माबा्थं :~ इस तरह जो कोई संयमी योद्धा सवर रूपी वख्तर पहनकर, 
सम्यग्दर्शन रूप वाहन पर चढा हृश्रा श्रुतज्ञान रूपी महा धनुष हारा ध्यानमय। 
तप के वाणो को सजम रूपी रणभूमिमे कर्मरूप वरी पर चलाकर सर्वं कर्म 
की सेना को जीत नेता है वही श्रनुषम मोक्ष की राज्यलक्ष्मी को पातादहै। 
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(१३) श्री गुणएभद्राचायं श्रात्मानुशासन मे कहते टै ~ 
सर्वः प्रेप्सति सस्सुाप्तिमिचिरात्‌ सा सर्वकमलयात्‌ । 
सवृवृत्तात्स च तस्व वोधनियतं सोप्यागमात्‌ स भूतेः ॥. 
सा चाप्तात्स च स्वदोषरहितो रागादयस्तेप्यत- 
स्त॒ युक्त्या सु विचायं सवंसुखद सन्तः श्रयन्तु धियं ॥६॥। 
भावाथ :~ स्वं जीव सच्चे सख को शीघ्र चाहते है । सो सुख सवे कर्मो 
केक्षयसेटोगा। कर्मो का क्षय सम्यक्वारित्रसे होगा । चारित्र सम्यग्ज्ञान 
पर निर्भरदै। सोज्ञान प्रागमसे होता दै । श्रागम श्री-जिनवाणी के उपदेश 
के प्रावार पर है । यह्‌ उपदेश श्ररह॒त ग्राप्त से मिलता है । श्राप्त वही यथार्थं 
है जो रागादि दोषो से रहित हौ । इसलि सत्पुरुष भली प्रकार विचार करके 
सूखं रूपी लक्ष्मी के लिए सच्चे देव की एरण ग्रहण करो । 


क्मनोधवुत्ततवसा पाषाणस्येव गौरवं पु साः। 
पुम्यं महामणेरिव तदेव सम्थक्त्वसंगुक्तम्‌ ।\ १५।। 


भावायं :~ शात भाव, ज्ञान, चारित्र, तप इन सबका मूल्य सम्यक्त के 
विना ककड पत्थर के समान है । परन्तु यदि इनके साथ सम्यग्दर्शन होतो 
इनका मूल्य महामणि के समान प्रपार है । 
भ्रस्त्यात्माऽस्तमिता विबम्धनगतस्तदन्धनान्याल्रव- 
स्ते क्रोधादिकृताः प्रमावजनिताः ऋोधावयस्तेऽब्रतात्‌ । 
मिभ्यात्वोपचितात्‌ स एव समलः कालादिलब्धौ क्वनित्‌- 
सम्यक्स्वग्रतदकषताऽकलुषताभ्योगेः क्रमान्मुच्यते ।२४१॥ 
भावाथ -श्रात्मादै सो श्रनादिकाल सेवधादै। कर्मोका वेध 
भ्राश्रवो से होतारै, श्राश्रव क्रोघादि से होतारहै, क्रोधादिप्रमादसे होतेहैः 
प्रमाद हिसा भ्रादि पाच भ्रबरतो से होतादहै, ये भ्रत्रत भिथ्यादर्शन से पुष्ट होते 
इस दी भिथ्यादर्शन से यह प्रात्मा मलीनदहै, काल भ्रादि की लब्धि पाकर 
जो सम्यग्दर्शन, चारित्र, विवेक, कषाय रहितपना पावे तो यह्‌ प्रनुक्रम से मक्त 
हौ जावे । 


(१४) श्री देवसेनाचा्यं तत्त्वसार मे कहते है - 


३ 
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मणवयणकायरोहै रुम कम्मण श्रासवौ णूणं । 
चिरबद्ध' गल सद फकरहिय जाइ जोर्ृण \\३२५ 
भावाथ :- मन, वचन, कायको रोकलेने पर नियमे कर्मोकां 
ग्राश्चव रुक जाता है तथा चिरकाल के बधे हृए कर्मं फल रहित होकर योगी की 
श्रात्मा से स्वय निकल जाते हे । 
हइ ण भव्वो मोक्खं जावडइ्‌ परदन्ववावडो चित्तोधे 
उग्मतवपि कुणंतो सुद भावे ल्ह लहइ ।३३।। 
भावाथे -- घोर तप करते हुए भी जब तक पर द्रव्यो मे मन लवलीन 
है तव तक भव्य जीव मोक्ष नही प्राप्त कर सकता ह किन्तु शुद्ध भाव मे लीन 
हने से णीघ्रही सूक्त हो जाताहं । 
यरदव्वं देहाई कुणद्र म्मत्ति च जाम तस्सुवरि । 
परसमयरदो तावं वज्भदि कम्मेहि वि विर्होहि ॥1३४॥ 
भावार्थं - शरीर श्रादि पर द्रव्यहै। जब तक यहु जीवं उनके उपरं 
ममता करता है तब तक वहं पर पदाथं मे रत बहिरात्मा ह ग्रौर तब तक नाना 
प्रकार कर्मो से बधता ह्‌ । 
रूस तसह णिच्चं हन्वियविसर्याह्‌ संगश्रो मुढो । 
सकसाश्नो श्रण्णाणी णाणौ एवो दु. विवरोदो ॥२५॥ 
भावाथ -~ कषायवान भ्रज्ञानी मूढ नित्य ही इन्द्रियो के विषयों को 
मनोज्ञ पाकर सतुष्ट होता है, भ्रमनोज्ञ पाकर क्रोधित होता ह परन्तु ज्ञानी 
इससे विपरीत रहता है । 
ण मुणइ सगं भावं ण परपरिणमडइ मुणड श्रप्पाणं । 
जो जीवो संवरणं णिनज्जरणं सो फुडं भणिश्रो ।५५॥ 
भवार्थं - जो जीव श्रपने शुद्ध श्रात्मिक भाव को छोडता नही है तथा 
पर्‌ रागादि भावो मे परिणमता नहीदहै ओर श्रपने श्रात्मा का प्रनुभव करतां 
है वही प्रगटसूपसे सवर रूप श्रौर निजंरा रूप कहा गया है । 


ण मरड्‌ तावत्य मणो जाम ण मोहो खयंगग्रो सत्वो 
सीयति खीणमोहे सेस्राणि य घाईइकम्माणि )1 ६४1 


सम्यग्दर्शन ग्रौर उसका महात्म्य 1 ,[ ३३७ 


भावार्थं :- जब तक सर्वं मोह काक्षय नही होता है तब तक मनका 
मरण नही हौता है । मोहके क्षय होने पर शेप्र तीन धातीय कर्मं भीक्षयहो 


जाते है । 
गिहए राए सेण्णं णास सयमेव गकियमाहप्पं । 


तह णिहुयमोहराए गकति णिस्तेसधारईणि ॥६५।॥ 
भावाय :-- जैसे राजा के मरने पर राजा की सेना प्रभा रहति होकर 
स्वय भागजातीदहैवैसे ही मोह रजाके नाश होनै पर सवं घातीय कर्मं जल 


जाति है । 
धम्माभावे परदो गमणं णत्थिति तस्स सिद्टस्स । 


प्रत्यह प्रगंतकालं छोयग्गणिवासिड होड ॥७०।। 
भावाथं : -- श्रलोकाकाश मे धर्मं द्रव्य नही है इससे श्वी सिद्ध भगवान 
का गमन लोक के बाहर नहीहोतादैवे लोक के श्रग्र भाग मे श्रनन्त काल तक 
निवास करते रहते ई । 
सते वि घम्मदव्वे श्रहो ण गच्छह तह य तिरियं वा। 
उड्ढं गमणसहाध्रो मुक्को जोवो हवे जम्हा ।1७१॥ 
भावये - लोक मे सवत्र धमं द्रव्य होते हुए भी मूक्त जीवन नीचे 
जाताहैनभ्राठ दिशाग्नोमेजाताटहै किन्तु उपरको ही जाता है क्योकि जीवं 
का उध्वं गमन स्वभाव है । 
(१५) श्री योगेन्द्रदेव योगसार मे कहते है :- 
मग्गणगुणठाणह कहिया वव्हारेण वि दिट्ट। 
णिच्छणड श्रप्पा मृगहू जिम पावहु परमेद्टि \1१७॥ 
भावायं ~ चौदह मा्गेणा व॒ चौदह गुरस्यान व्यवहार नय से जीष 
के कटे गए है । निश्चय नय से श्रात्मा को इनसे रहित ध्याश्रो जिससे परमेष्टी 
पद कीप्राप्तिहो सके) 
णिच्छह रोयपमाण मुणि ववष्टारह सुसरीर। 
एहडउ श्रप्पसहाउ मुणि हु पावहु भवतोर ॥॥२४।। 
मावाथे ~ निश्चय नय से यह ॒श्रात्मा लोक प्रमाण प्राकारघारी है 
परन्तु व्यवहार नय से श्रपने शरीरके प्रमाणदहै, एेसे श्रात्माके स्वभाव कां 
मनन करो जिससे शीघ्र ही ससार सागय के तत पर पहु जाम्रो। 
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चउरासीलक्लहु फिरिख काल श्रणादृ श्रणंतु । 
पर सम्मत्त ण लद्ध्‌, जिउ एहृड जाणि णिभतु ॥२५॥ 
भावायं :~ यह्‌ जीव प्रनादिकाल से श्रनन्त काल हौ गया चौरासी लाख 
योनियो मे फिरता चलाश्रा रहा है क्योकि इसको सम्यग्दर्शन का लाभ नही 


भिला, यही वात विना भराति के जानो । सम्यक्त रतन दाथ लग जातातो भव 
मे न भ्रमता 


पुण्णि पावहू सग्ग जिय पाव णरयणिवामु । 
वे छंडिवि श्रप्पा मुणइ तउ लम्भइ सिववासु 11३२ 
भावाय :~ पूण्यवय से जीव स्वर्गं मे जाता है, पाप वव से नरक मे वास 
पातादै।! जो कोर पुण्य पाप दोनो से ममता छोड़कर श्रपने ्रात्मा को ध्याता 
है वही मोक्ष मे वास पातादै। 
छहदस्वह्‌ जे जिणकटिप्रा णव पयत्य जे तत्त 1 
ववहारं जिणउक्तिया ते जाणियहि पयत्त ।३५।1 
मावा्थं {श्री जिनिद्धनेजो दं द्रव्य तथा नौ पदार्थं कहै है उनका 
श्रद्धान व्यवहार नय से सम्यक्त भगवान ने कहा है उनको प्रयत्न पूर्वक जानना 
योग्य है । 
तित्यहु देउ देउ जिणु सम्व वि कोई भणेद । 
देहादेउकि जो मुणहसो बुहकोवि हवेह पाठा 
माशार्यं :- तीथं स्थानमेव देवालय मे श्री जिनेन्द्र देव ह एसा सव 
कोई कहते है । परन्तु जो श्रपने शरीर रूपी मदिर मे ्रात्मा देव को पहचानता 
है वह्‌ कोई एक पडत है । 
। भ्राड गल्हण वि मणु गलदण वि श्रासाहु गलेद्‌ । 
मोह पुरडण वि भ्रप्पहिड इम सतार भेद ॥४८।) 
भावार्थं :- श्राय तो गलती जाती है। परन्तुनतोमन गलताहैन 
श्राशा त्रृष्णा गलती है । मोह कौ गहलता लक रही है । इससे यह प्राणी 
श्रात्म हित नही करता हरा इस संसार मे भ्रमणा किया करता है । 
जेहड मणु विसयह्‌ रमह तिम जे ्रप्प सुणेद्‌ । 
जोड भणड रे मोह रट णिव्वाण रहेद्र ।\४६) 
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भावार्थं :~ जसा यह्‌ मन इन्द्रियो के विषयोंमे रमता दहै वेसा यदि 
प्रपने श्रात्मा के श्रनुभेव मे रम जावे तो योगेन्द्रदेव कहते है कि है योगी ! यह 
जीव शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेव । 
जो पाउ चि सो पाउमुणि सब्वुविको वि मुणेह। 
जो पुण्ण वि पाड विभणड सोबहुको वि हवे ॥\७०।1 
भावार्थं -जोपापहैसोपापरहै, एेसातो सव कोई मानते है । परन्तु 
जो कोई पुण्य को भी पाप कहता है, एेसा बुद्धिमान कोई ही होता है । 
जई बधड मुक्कउ मुणहि तो बधियहि णिभतु । 
सहजसरूवि अह रम तो पाव सिव संतु \\८६\। 
भावाय :- जो कोई एेसा विकल्प करता है कि मँ वधा हू मुभे मुक्त 
होना रै वह अ्रवष्य बध को प्राप्त होता है! जो कोई सहज भ्रात्म स्वरूपमे 
रमण करता है वही परम शात मोक्ष को पातां है । 
सम्माषरटरीजीवड्ह  दुर्गहगमणु ण टहोड। 
जड जाद वितो दोस ण वि पुख्वकिकिड खवणेह्‌ ।॥(८७।। 
भावाथ :- सम्यग्दृष्टि जीव का दुरगंति मे गमन नही होता है । यदि 
पूववद्ध ्रायु कमेके योगसे दुरति जावेभीतो दोष नही है, वह पूर्वकृत कमो 
कानाशहीकरतादै) 
भ्रप्पसरूवह्‌ जो रमह डवि सहुववहार । 
सो सम्मादृटुी हवह लहु भवपार । ८८ 
भाषाथ -जो सर्वं व्यवहार को छोडकर एक-श्रात्मा के स्वूपमे ' 
रमण॒ करता है वही सम्यग्दृष्टि है, वह शीघ्र भव सागर से पार हौ जाता है । 
जो सम्मत्तपहाणु बृह सोसे रोय पाणु । 
केवलणाण वि सह्‌ शहुई सासयसुक्ड णिहाणु \\६१। 
भावाथ :- जो पडत सम्यग्दशंन मे प्रधान है वह तीन लोक मे प्रधान 
है । वह शीघ्र ही प्रविनाशी सुख के निधान केवलज्ञान को लका लेता है। 
जे सिद्धा जे सिज्जसिहि जे तिर्हि जिण उत्तु । 
परप्पादसण ते वि पुडु एहृउ जाणि णिभतु।१०६॥ 
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ध मव्य :-जोसिद्धहृएदहँवजौ सिद्धदहोगेव जौ सिद्ध हो रहै, 
च सव प्रात्माके दशन सेहीहोते टै एेसा जिनेन्नेकहाहै। इसी वातको 
विना किसी भराति के जान । 


(१६) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन मे कहते है - 
त(पत्नयोपतप्तेम्यो भव्येम्य. दिव शमणे । 
तत्व हैयमुपादेयमिति द धाम्यधादसो ॥\३1 
मावाथं :- जन्म जरामरण के तापसेदुखी भव्य जीवो को मौक्ष 
का मुख प्राप्त हो जावे इसलिये सवेज्ञ ने हेय ग्रौर उपादेय एेसे दो तत्त्व 
वताए ह । 
मन्धो निबन्धनं चास्य हियमित्युपर्दितं } 
हेयं स्यावृदर.खसुखयोयस्माद्रोजमिवं दये ।1४॥ 
भावार्थं - कमं वघ श्रीर उसका कारणा हेय तत्व या त्यागने योग्य 
तत्व कहा गया है क्योकि ये ही दोनो त्यागने योग्य सासारिकदुख तथा सुख 
के वीज है। 
मोक्षस्तत्कारणं चतवपदेयमृवाहूतं 1 
उपवियं सुखं यस्मादस्मादा विभ विष्यति ।\५॥\ 
भाव्रार्थं :~ मोक्न ग्रौर उसका साधन उपादेय तत्व या श्हण करने 
योग्य तत्व कहा गया है क्योकि इसी ही से उपादेय मोक्ष सुख का प्रकाश हौगा । 
तत्न बधः सहेवुम्यो यः संहलेषः परस्परं । 
जीवकमप्रदेश्षानां स प्रसिद्श्चतुविध. ¶६॥ 
भावार्थं :- राग देषादि कारणो से जीर्वका श्रौर कमं वगेणाप्रौ का 
परस्पर सम्बन्ध होना सो बन्ध प्रकृति प्रदेश, स्थिति अनुभागसे चार प्रकार 
का प्रसिद्ध है। 
स्युभिष्यार्ञनज्ञानचारित्राणि समासतः । 
अघस्य हैतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥८॥1 
भावार्थं ~ बध के हेतु सक्षेप से मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान व मिध्या- 
चारित्र ह । इससे श्रधिक जो कुच कहना है सो इन्दी का विस्तार है । 
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स्यात्सम्यग्दक्षनज्ानचारित्रत्रितणात्मकः 1 
मुखिटैतुजिनोपक्ञं नि्जरासंवरक्षियाः ॥१२४॥ 


भायाये ~ मोक्ष का साधन जिनेन्द्र भगवान ने सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, 
व सम्यक्चारित्र की एकता को कहा है । ईसी से नवीन कर्मो का सवर होता 
हैव पुरातन कर्मो की निजेरा होती है । 
जीवादयो नवाप्यर्था ते यया जिनभाषिताः। 
ते तथैवेति या शद्धा सा सम्यण्दरनं स्मसं ।\२५॥ 
भावाय :-- जीव, भ्रजीव, भ्राश्चरव, वन्ध, पुण्य, पाप, सवर, निजेरा, 
मोक्ष इन नव पदार्थो काजेसा स्वरूप श्री जिनेन्द्रने कहारहैवे उसी ही तरह 
ह । एेसी श्वद्धा उसको सम्यग्दशेन कहते हैँ । 
पुरुष" पुद्गलः कालो घमधिमोौः तथांअरं । 
षड दिधं द्रव्यमाम्नातं तत्र ष्येयतमः पुमान्‌ ।\११५७\। 
भावार्थं :- जीव, पुद्गल, काल, धमं, गअ्रधमं तथा प्रकाश चं प्रकार 
द्रव्य कहा गया है । उनमे ध्यान करने योग्य एक शुद्ध ्रात्माही है । 
कमं बंधन विष्वसादूष्वं ब्रज्यास्वभावतः। 
क्षणेनेकेन मुक्तात्मा जगच्चूडाग्रमृच्छति ॥\२३१॥ 
भावार्थं :- कर्मो के बन्ध क्षय हो जाने पर मूक्त ्रात्मा एक समयमे 
ही स्वभाव से ऊपर को जाताहै प्रौर लोक शिखर पर विराजमान हौ जाता है । 


पुसः संहारविस्तारौ संसारे कमनिर्मितौ। 
मुक्तौ तु तस्थ तौ नस्त. क्षयात्तद्ध तुक्मणा ॥२३२॥ 


भावाथं :- ससार श्रवस्था मे कर्मो के उदय के निमित्तसे जीवक 
भ्राकार मे सकोच या विस्तार होता था, मुक्त होने पर सकोच विस्तारके कारण 
कर्मो काक्षयदहौ जाने पर श्रात्माके प्रदेशो का सकोच विस्तार नही होता है 
जसा ्रतिम शरीर से श्रात्माहोतादै वैसा भ्राकार सिदध भगवान का स्थिर 
रहता है । 
तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीगे कमणि पौरूषः। 
यथा मणिस्वहेतुभ्यः क्षीणे सांसर्गिके मले ।२३६॥ 
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भावार्थं :- जव स्वे कर्मोकाक्षयटहो जाता है तव श्राद्मा श्रपने स्वरूप 


मेदी व्टेस्ता है जसे रत्न के भीतर से ससग प्राप्त मलं उसके हैतुप्रो से निकल 
जाने पर रत्न श्रपने स्वभाव मे चमकता हि! 


(१७) श्री प्रमृतचंद्राचार्यं पुरुपाथसिद्धच्‌ पाय मरे कहते ई :- 
परिणममणो नित्य ज्ञानविवत्तरनादिसन्तत्पा 1 
परिणामानास्येणां स मवति कर्ता च भोक्ता च ।\१०। 


भावार्थं :- यह्‌ जीव श्रनादिकानल से ज्ानावरणादि कर्मोसे मलीनदैः 
उन कर्मोके द्वारा जिन विभावोमे यह्‌ परिण॒मन फरता है उनका यह्‌ जीव 
श्रपने को कर्ता तथा भोक्ता माने तेता । 
जीवकृत परिणाम निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कमभावेन 11१२ 
मावायं ~ जीवके राग देपादि विभावो के निभित्त होते हुए ग्रन्य 
कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल स्वय ही जानावरणादि कर्मं रूप परिणमन कर 
जाते दे । 
परिणममाणस्य चितशििचदात्मकं" स्वयमपि स्वकंभर्वि" | 
भवति हि निमित्तमात्रं पोवुगलिकं कमं तस्यापि 1१३ 


भावार्थं ~~ यह्‌ जीव प्रप ही भ्रपने चैतन्यमयी रागादि भावो से जव 
परिणमन करता है तव वहा पुद्गल कमं ॑का उदय निमित्त मात्र हौतादं। 
रागादि नैमित्तिक भाव रह, जीव के स्वभाव नही दै । 
एवमयं कर्मकृतेभविरसमाहितोऽपि युक्तं इव । 
प्रतिभाति वालिह्याना- प्रतिभासः स खलु भवनीजम्‌ 11१४॥\ 
भवार्थं :- इस तरह जो कर्मो के निमित्त से रागादि भाव होते है उन 
कां श्रात्मा के साथ तादात्म्य सवध नही है ! निश्चय से आत्मा उनसे भिन्न दै 
तो भौ अज्ञानी जीवो को यही प्रतीतिमे श्रातारैकिये रागादि भाव जीव के 
ही है यही प्रतिभास प्रज्ञान है श्रौर ससार भ्रमण कारण है। 
जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदेव कर्तव्यम्‌ । 
भदानं विपरीताऽभि निवेज्ना वि विक्तमात्मरूपं तत्‌ ।\२२।} 
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भावार्थं :- जीव ग्रोर ्रजीव भ्रादि तच्वो का श्रद्धान विपरीत श्रभि- 
प्राय रहितं यथाथं रूप से रखना चाहिये यही व्यवहार सम्यक्त है, निश्चय से 
यह सम्यक्त भ्रात्मा का स्वभावदहै। 
श्रसमग्र भावयतो रत्नश्रयमस्ति कमेबन्धो यः। 
सविपक्षकृतोऽवश््यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः \\२१९११ 
भावाथं :- जव साधक के रलत्रय की भावना पूणं नही हौती हे, तब 
जो कर्माका वन्ध होता है उसमे रत्नत्रय का दोष नही है । रतनत्रय तो मोक्ष 
काही साधकंरहै, वहु वध कारके नहीदहै। उस समय जो रत्नत्रय भाव,का 
विरोधी रागाश होता है वही बन्धका कारण है। 
येनांशेन सुवुष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति! 
येनांशेन तु रागस्तेनारेनास्य बन्धनं भवति ॥\२१२॥ 
भावार्थं - जितने रश सम्यग्दर्शन होतारै उतने ग्रश से बन्ध नही 
होता है । उसी के साथ जितना म्रश राग काटहोताहै उसी रागके श्रशसे 
वन्ध होता है । 
योगात्पदेश्षवन्धः स्थितिवन्धौ भवति यः कषायात्तु। 
वदानवोधचरिघ्र न योगरूपं कषायसरूपं च ॥२१५1 
भावार्थं :-योगोसे प्रदेश वध श्रौर प्रकृति बधहोताहै, कषायोसे 
स्थिति वव व ग्रनुभाग वध होता दहै । सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र न योगरूप है, 
नक्पायसरूप हुं । इससे रत्नत्रय वध के कारण नही हैँ । 


(१८) श्री प्रमृतचद्राचायें नाटक समयसार कलश मे कहते ह ~ 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो ग्याप्ततुयंदस्यात्मनः । 
पूर्णज्नानघनस्य दर्ञनमिह्‌ द्रव्थान्तरेभ्यः पुयक्‌ \\ 
सम्यग्दहनमेतदेव नियमावात्मा च तावानयम्‌। 
तन्मुक्तनवततत्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः \)६-१॥ 
भावार्थं - शुद्ध निश्चयनय की श्रपक्षा से श्रपने इस श्रात्माकोजो 
श्रपने एक द्रव्य स्वभाव मे निश्चल है, श्रपने स्वरूप में व्याप्तहै व पृश ज्ञान 
समूह है सर्व प्रन्य द्रव्यो से भिन्न देखना या भ्रनुभव करना सम्यग्दशंन है । 
नियम से यही निश्चय सम्यग्दर्शन श्रात्मा का गुर है श्रात्मा मेंव्यापक है, श्रात्मा 
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जितना है उतना ही उसका गगा सम्यग्दशेन है । इसलिये नव पदार्थो की परि. ` 
पाटी के विचार को छोडकर हमे एक ्रपना श्रात्मा ही ग्रहा करने योग्य है । 
व्याप्यव्यापकता ततात्मनि भवेन्नेवातवात्मन्यपि । | 
व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कतु कर्मस्थितिः ॥ 
इत्युहाम विवेकधस्मरमहो भारेण भिन्वं तमो । 
जानभूय तदा स एष सितः कतु त्वशुन्यः पुमान्‌ ।४-३॥1 
भावार्थं .- व्याप्य व्यापकपना तत्‌ स्वरूप मेँ ही होता है ्रतत्‌ स्वरूप 
मे नही होता अर्थात्‌ गुण गुणीमे ही हौताहै, एकद्रव्य का दूसरे द्रव्य 
के साथ व्यापकपना नही होता टै । इसलिये जीव का पुद्गल के साय व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध नही है । एेसे दृढ भेद विज्ञान रूपी महान तेज के भार से जव 
ग्रतरंग का श्रज्ञान मिटजाताहै श्रथति ग्रज्ञानसे जो श्रात्मा को पुद्गलकाव 
रागादि का कर्ता मानता था वह्‌ भ्रन्ञान चला जाता हँ तव यह्‌ सम्यग्दृष्टि जीव 
ज्ञानी होता श्रा परभाव के कत्तपिने से रहित ही णोभतादै। ज्ञानी को तव 
दृढ निश्चय हौ जाता है कि श्रात्मा मूल स्वभावे पृद्गलकाव रागादिका 
कर्ता नही ह । रागादि भाव नैभित्तिक भाव है ~ ग्रात्मा स्वभाव से कर्ता 
नही हं 1 
श्रात्मभावात्करोत्यात्मा परभावान्सदा पर 1 
श्रात्मंव दयात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ।११-३॥ 
भावा :-- श्रात्मा ्रपने भावो को करता है, पर पदार्थं परभावोका 
कर्ता है, सदा का यह नियम है । इसलिये श्रात्मा के जितने भाव है वह्‌ आत्मा 
रूपहीदहै) परके जितनेभावदहँवेपरलकूपदहीहै। 
श्राट्मा ज्ञानं स्ययं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति कि । 
प्रभावस्य कत्तत्मा मोहोऽयं व्यवहा रिणाम्‌ ॥१७-३॥ 
भावार्थं - अ्रात्मा ज्ञानमय दहै, स्वयज्ञान ही है तव वहं ज्ञान के सिवाय 
द्नौर क्या करेगा । यह्‌ श्रात्मा पर भावो का कर्ताहै, यह व्यवहारी जीवो का 
कहना मात्र है । व्यवहार मे एेसा कहा जाता है कि मात्मा ने अशुभ भाव किय 
व शुभ माव क्रि । निश्चय से थे सव भाव मोह कम के निमित्तसे हुए दै । 
श्रात्मा तो मात्र ञ्रपने शुद्ध भाव काही कर्ताहं । 
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ज्ञानिनो ज्ञाननिवु त्ताः स्वे भावा भवन्ति हि 1 
सर्वेऽप्यजाननिवुं त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते १1२२-३ 


मावाथं -- ज्ञानी के सबही भावज्ञान द्वारा किये हुए ज्ञानमयी ही होते 
है । श्रजञानी के सवं ही भाव श्रज्ञान द्वारा कयि हुए भ्रज्ञानसूपही होतेह । 
सम्यण्दुष्टि ज्ञानी के विषयभोग सम्बन्धी भाव भीज्ञानकी भूमिकामेहीदै 
जब कि ्रज्ञानी मिथ्यादष्टिके व्रत वतप के भावभी अज्ञान की भूमिकामे 
ग्र्ञानमयी है । 
कमं सर्वमपि सर्वविदो यद्बन्धसाघनमुषन्त्य विहेषत्‌ । 
तेन सव॑मपि ततप्रतिषिद्ध' ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥।४-४।) 


भाषायथे :- सवेज्ञोनेकहाहै किं स्वंही शुभव श्रशुभ क्रिया काड 
सामान्यसे बधकाही कारण है इसलिये सवं ही त्यागने योग्य है। एक शुद्ध 
ही वीत्तराग श्रात्मज्ञान ही मोक्षका कारण कहा गया है । 
निषिद्ध सवं स्मिन्‌ सुकृतदुरिते कर्माणि किल । 
प्रवत्ते नैः कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरण)ः ॥ 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचररितमेषां हि क्रणं । 
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरता ।५-४।। 


भावाथ ~ मोक्षमागं मे शुभ कमं व प्रशुभ कमं दोनो का निषेध होने 
पर भी मनि इन कर्मो से रहित प्रवस्था मे प्रवृत्ति करते हृए श्रशरण नही होते 
ह । भ्रात्मज्ञान का ज्ञान मे वर्तना यही उनके लिये शरण है । वे मुनि भ्रात्मा- 
नुभवे मे लीन रहते हुए परम श्रानन्दामृत का स्वाद निरन्तर लेते है ~ निष्कर्म 
प्रात्मध्यान हौ मोक्ष मागे हे । 
वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा! 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेवुस्तदेव तत्‌ ।1७-४।। 


भावाथं :- आत्मज्ञान के स्वभावसे वर्तनासदा ही ज्ञान मे परिणमन 
करता है क्योकि वहा एक आ्रात्म द्रव्य काही स्वभाव है इसलिये यही मोक्ष का 
साधन है । जब ्रात्मा प्रात्मामे ही बतंता है ~ श्रात्मस्थ हो जाता है तव ही 
मोक्ष का मागं प्रकट होता ह । 
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वुत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवने न हि । 
द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षैतुनं कर्म तत्‌ ॥1८-४1) 

भावाथं - जवे यह जीव पुण्य व पाप कमं मे वर्तता है तव वहा श्रा 
ञान मे वतेन नही दहै । परद्रव्यके स्वभावमे रमणकेके कारणा कर्मभे 
वतना मोक्ष मागं नही है । 
सम्पद्यते संवर एष साक्नाच्छद्धात्मतच्वस्य कफिलोपलम्भात्‌ । 
स ॒भेदविन्ञानत एव तस्मात्तद्‌भेदविज्ञानमतोव भाग्यम्‌ ।\५-६॥ 


मावा :~ शुद्धात्मा का ग्रनुभव होने से साक्षात्‌ क्मोँकाभ्राना स्क 
जाता है, सवर हौ जाता है जव यह्‌ शुद्धात्मानुभव भेदविज्ञान से होता है इस- 
लिये भेद विज्ञान की भावना उत्तम प्रकार से करनी चाहिये । ्रात्मा को सर्वं 
रागादिसे व कर्मादि से भिन्न मनन करना चाहिये । 
सम्य्टष्टेभवति नियतं सज्ञान वैराग्यश्चक्तिः 1 
स्वं वस्तुत्वं कल यितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ॥\ 
यस्माज्‌ ज्ञात्वा व्यक्तिकरमिवं तत्वतः स्वं परं च । 
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवतो रागयोगात्‌ ॥1४-७\ 
भावार्थं :- सम्यग्दृष्टि के भीतर नियम से ग्रात्मज्ञान की तथा वैराग्य 
की शक्तिपेदाहो जाती है वह्‌ ग्रपने स्वरूप की प्राप्ति व पर स्वरूप से मुक्ति 
के लिये श्रपने वस्तु स्वभाव की श्रनुभूति का प्रेमी दहो जातादहै क्योकि उसने 
ग्रात्मा को व भ्रनात्मा को तत्वदुष्टि से श्रलग २ जान लिये है) इसलिये वहं 
सवं ही राग के कारणो से विरक्त रहता हूना भ्रपने ्रात्मा के स्वभाव मे विश्चाम 
करता हे । 
सम्यण्टष्टय एव साहसमिदं कतु क्षमन्ते परं । 
यद्ज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत्त्रलोक्यमुक्ताघ्वनि । 
स्वमिव निसर्ग निर्मयत्या शङ्कां विहाय स्वयं} 
जानन्त स्वमवध्यवोधवयुषं बोधारच्यवन्ते न न हि 11२ २-७।) 
भावार्थं :- सम्यग्दघ्टि जीव वड़े साहसी होते है । एेसा वज्रपात पड 
कि जिसके होते हुए भयभौत हौ तीन लोक के प्राणी मागसे भाग जाव तो 
मी वे सम्यक्ती महात्मा स्वभाव से निर्भय रहते हए सवं काश्रौ को छोडकर 
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तथा श्रपनै ्रापको श्रविनाशी ज्ञान शरीरी जानते हृए श्रात्मिकं श्रनुभवसे व 
श्रात्मनज्ञान से कभी पत्तित नही होते दै । 


प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण प्राणाः किलस्यात्मनो । 

ज्ञाने तत्स्वयमेव क्षाश्वततया नोच्छिद्यते जातु चित्‌ ॥ 

तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तदनोः कुतो ज्ञानिनो । 

निभश्ङ्धू- सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सवा विदति ॥२७-७॥ 

भावार्थं :-प्राणोके वियोग को मरण कहते है। निश्चय से इस 

ग्रात्मा का प्रार ज्ञान रहै । वहु स्वयदही नित्य है । उसका कभी नाशहोताही 
नही तब उसज्ञान प्राण कामरण कभी नही दहो सकता । इसलिये ज्ञानी को 
मरण कोभय नही होताहै। वह नि शक रहता हश्रा सदा ही स्वय श्रपने 
सहज ज्ञान का स्वादनलेता दहै । ` 

स्वं सवव नियतं भवति स्वकीय- 

कमेदियान्मरणजी वितदु"खसौस्यम्‌ । 

श्रज्ञानमेतदिहू यत्त्‌.: ¶्र परस्य । 

कुर्यत्पुमान्‌ मरणजौ वितद.खसौर्यम्‌ ।।६-८॥ 


भावार्थं :- सर्वं को नियमसे सदाही ्रपने ही पाप पुण्य कर्मो के उदय 
से दुःख तथा सुख होता है । दूसरे ने दूसरे को मार डाला, जिलाया, यादुखी 
तथा सुखी किया एेसा मानना श्रज्ञान है। जव तक अ्रपनेश्रायु कमं का चेद 
नही होता, मरण नहीहो । अपने ही साता श्रसाता के उद्य से मुख 
दुःख होता है । 
विदवाद्विभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम्‌ । 
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१०-८॥ 


भावायचं :- यह्‌ भ्रात्मा भ्रन्य सवे जगत के पदार्थोसेभिन्नटहैतोभी 
जिस भ्रज्ञान के प्रभावसे यह श्रपने को जगत कै पदार्थोके साथ श्रपनापना 
मानता है उस भ्रज्ञान कामूल कारण मोह का उदय है । जिन महात्माग्नो के 
भीतर यह्‌ पर को श्रपना मानने काखोटा श्रभिप्राय नहीहोतादहैवे ही सच्चे 
यतिह । 
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न जातुरागादिनि मित्तभावमात्माऽऽत्मनो याति यथाकंकान्तः । 
तरिमन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत ॥९३-८॥ 


मावाथे :- यह्‌ ्रात्मा श्रपनेसे कभी रागादिभावोमे परिणमन नही 
कर सकता । जंसे स्फटिक मणि श्रषनेसे ही लाल, पीली, काली नही हती | 
जेते स्फटिक को लाल, पीली, काली कातिवाली दीखनै मे लाल, पीले काले 
डाक की सगति का दोषहै वसे श्रात्मामे राग द्वेषादि विभावो मे परिणमनेमे 
मोहनीय कमं के उदय का दोष है । ग्रकेलेभ्रात्नामे कभी रागादि नही होतेहै। 


श्रनवरतमनन्तैवेध्यते सापराधः, 

स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु । 
नियतमयमश्ुद्ध स्वं भजन्सापराधो 
भवति निरपराधः साधु शुढधात्मसेवी ।।८-६।! 


भावार्थ :- जो परभाव यापर पदाथं को ्रपनाता है वहु श्रपराधी 
ग्रात्मभावना से पतित होता हृ्रा अ्रनन्त कमे व्गंणाग्रो से वंघता है । परन्तु 
जो ्रपराधी नही है, स्वात्मामे ही अ्रात्मापने का श्रनुभव करता है, वह्‌ कभी 
भी वध को नही प्राप्तहोतादहै। श्रपराधी सदा अ्रपनेको ग्रशुद्ध ही भजतादै 
जब किं निरपराधी भली प्रकार श्रपनें शुद्ध स्परूप की ्राराघना करता हमरा 
ग्रबन्ध रहता है । 
जानी करोति न न वेदयते च कमे 
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं । 
जानन्परं करणवेदनयोरभावा-- 
चछंदधस्वभावनियत स हि मुक्त एव ॥६-१०॥ 
भावार्थं - सम्यग्दृष्टि ज्ञानीनतो रागादिकर्मोकोकरता्देन उन 
को भोक्ता है ~ वह्‌ मात्र उनके स्वभाव को जानता हीह । वह कर्ता व भोक्ता 
ग्रपने स्वभाव रूप शुद्ध भावोका ही टै, परभावतो कृर्मजन्य है, उनका कर्ता 
भोक्ता नही होता है। कर्तां भोक्तापना न कृरताहृत्रा व मात्र जानता त्रा 
ज्ञानी श्रपने शुद्ध स्वभाव मे निश्चल रहता हुश्रा प्रपने को परस मुक्तरूप ही 


प्रनुभव करता है। 


तम्यग्दषन ओर उसका महारम्य ] [ ३४६ 


विगसखतु कर्मं विषनरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणेव । 
सयेतयेऽहमचसं चतन्थात्मानमात्मानं ॥१२३७-१०॥ 
मावाथे - करम रूपी विष वृक्षोके फल मेरे भोगे विना ही गल जाभ्रो । 
मै तो ्रपने ही निश्चल एक चैतन्यभाव को ही भोगता हु । ज्ञानी एेसा मनन 
करता है) 
व्यवहार विमूद्वृष्टयः परभां कलयन्ति नो जनाः । 
तुषबोधविमुग्धनबुद्धयः कलयंतीह तुषं न तंदुलम्‌ \*४६-१०॥ 
भावार्थं -जो व्यवहार क्रिया काडमेही मूढतासे मग्न है वे मानव 
परमाथं स्वरूप शुद्ध श्रात्मा का ्रनुभव नही कर सकते । जिनको चावलो की 
भूसीमेही चावलो काज्ञान हैवे तुषो कोही पावेगे। उनके हाथमे कभी 
चावल नही भ्रा सकते दै । व्यवहार धमं केवत बाहरी सहकारी है । प्रात्मानुभव 
ही परमाथं धमंदै। जो परमां धर्मका श्रनुभव करतेहैवे ही शुद्धात्माको 
पाते है| 


(१९) श्री श्रमितगति भ्राचार्यं तत्वभावना मे कहते हैँ - 
जीवाजीवपदायतत्व विदुषो ंधास्रवौ रुधतः । 
शदवत्संवर निर्जरे विदधतो ;मुक्तिग्रियं कांक्षतः ॥ 
वेहादेः परमात्मतत्वममलं मे पदयतस्तस्वतो । 
धमेध्यानस्तमाधि शुद्धमनस कालः प्रयातु प्रभो ॥\ ४1 
भाकाथं :~ सम्यक्ती एेसी भावना भातारैकिटहे प्रभो! मै जीव श्रौर 
प्रजीव पदार्थो के स्वरूप को ठीक ठीक जानता रट, बध ग्रौर ्रास्नवो को 
रोकता रह , निरन्तर सवर ग्रौर निर्जरा को करता रह, मुक्ति रूपी लक्ष्मी की 
भरकाक्षा रखता रहु , तथा शरीरादि से निश्चय से मेरा परमातमा स्वरूप शुद्ध 
तथा भिन्न है एेसा ्रनुभव करता रहः । इस तरह शुद्ध मन से धर्मध्यान भ्रौर 
समाधिभाव में मेरे जीवन का काल व्यतीत होवे । 
नरकग तिमशुद्धं : सुन्दरः स्वर्गवासं । 
क्षिवपदमनवद्य याति शुद्धं रकर्मा 


स्फुटमिह परिणामेद्चेतनः पोष्यमागे- 
रिति दिवपवकामेस्ते विषेया विशुडाः ॥\७८॥ 


३५० | [ सटजमुख-साघनं 


भावाथ :~ प्रणुम भावों से नरकगति होती है, शुभ भावो ते स्वरगबास 
होता हे, कमं रहित यह जीव शुद्ध भावोसे प्रशमनीय गिव पदको ्राप्त 
कर्ता हं यहे वात प्रगट दै, तव जो मोक्ष पद की काक्षा करते है उनको चैतन्य 
को पोपने बलि परिणामो केद्वारा शुद्ध भावो को दही रखना योग्य है । शुभ 
व श्रशुम भावो से विरक्त होना उचिते है। 
यो बाह्यायं तपसि यतते बाह्यमापद्यतेऽतौ । 
यस्त्वात्मायं लघु स॒ छभते पूत्तमात्मानमेव 11 


न प्राप्यते क्वचन कलमा कोद्रव रोप्यमाण - 
विज्ञायेत्य कृश्चलमतय. कुर्वति स्वार्थमेव 11 ८४। 


भावाय -जो कोई बाहरी इन्द्रिय भोगो के लिये तप करता है वह 
बाहरी ही पदार्थो कोपातादहै। जो कोई ्रात्मा के विकास के लिये तप करता 
है वह शीघ्र ही पवित्र श्रात्माकोदही पाता कोदवौ कै वोने से कदापि चावल 
नही प्राप्त हौ सकते, एेसा जान कर प्रवीण वुद्धि वालो को श्रात्माके हितम 
ही उद्यम करना योग्य दे । 
भवति भविनः सौय वख पुराङ्तकर्मणः। 
स्फुरति हव्ये रागो द षः कदाचन मे कयम्‌ \\ 
मनसि समतां विक्ञायेत्यं तयोविदघाति यः । 
क्षपयति सुधौः पूर्मः पापं चिनोति न नूतनम्‌ ) १०२) 
भावाथ :~ ससारी प्राशियो को पूर्वं बाधे कर्मो के उदय के प्रनुकूलं 
सूख तथा दु ख होता है \ मेरेमन मे उनमे रागव द्वेष कदापि 8 नही प्रगट 
होता है । इस तरह जो कोई जानकर उन सुखं व दुःखके होनं पर समभावं 
को रखता है वह बुद्धिमान पूवं सचित कर्मो काक्षयकरता है ग्रौर नवीन कर्मो 
को एकत्र नही करता हे 1 
वित्रोवह्वसकुलाभुरुमला निःस्वस्यतां सस्सूति । 
मुक्ति नित्यनिरतरोद्तसुखामापत्तिभिदजिताम्‌ ॥। 
प्राणी कोपि कषायमो हितम तिर्नो तत्त्वतो बुध्यते । 
मुक्त्वा मुवितमनुत्तमामपरया किं ससृतौ रज्यते 11८१५ 
भावाथ :- यह ससार नाना प्रकार कं उपद्रवो से भरा है, भ्रत्यन्त मलीन 
है । आकुलताग्नो का घर हैः इसमे स्वस्थपना नही है तथा मृक्ति नित्य निरन्तर 
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श्रेष्ठ भ्रात्मिक सुख से पुण है ग्रौर सव श्रापत्तियो से रहित ह । इस बात को 
कोई कषाय से मोहित बुद्धिवाला ही प्राणी यथाथ न समेतो न सममे अनन्यथा 
जो कोई बुद्धिमान है वह्‌ भ्रनुपम भं ष्ठ मुक्ति को छोडकर इस श्रसार ससारमे 
किस तरह राग करेगा ? 
(२०) श्री पद्मनदि मुनि एकत्वसप्तति मे कहते है - 
संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकल परम्‌ । 
तत्प रित्यागयोगेन मुक्तोऽमिति मे मतिः ॥ 
भावाय :~ सम्यग्दृष्टि एेसा विचार करता है कि जिन जिन का सयोग 
मेरे साथ चला प्रायादहै वे सव भावकम, द्रव्यकर्म, नौकमं मुभसे भिन्नदै। 
उनका मोह छोड देने से मँ मृक्तरूप ही ह एेसी मेरी बुद्धि है, 
किमे करिष्यतः क्रूरौ शुभाशुभनिश्ाचरो। 
रागे षपरित्यागमोहमत्रेण कीटितौ ॥२८॥ 
भावाथ :- सम्यण्दुष्टि विचारता है किर्मैनें रागद्वेष के व्यागरूप साम्य 
भाव महामत्र से शुभ व श्रशुभ कमंरूपी दुष्ट राक्षसोको कील दिया है तव 
वे मेरा क्या विगाड कर सकतेहै। जव मने समताभाव धारण कियाद तव 
पुण्य, पापकर्म, उदय मे प्राकर प्रपना फलमभीदेतो भी मँ उनसे भ्राकूलित नही 
हो सकता हु । 
(२१) श्री पद्मनदि मनि देशत्रतोयोतन अ्रधिकार मे कहते है .- 
एकोप्यत्र करोति यः स्थितिमति प्रतः शुचौ रने । 
स इताध्यः खलु वुःखितोप्युदयतो बृष्कर्मणः प्राणिभूत ॥ 
भ्रन्यः कि प्रचुरेरपि प्रमुदितैरत्यन्तदरीकुन-- 
स्फोतानन्वभेरश्रवामृतपर्थोमिष्यापय प्रस्थितः २५ 
भाषाथ - इस जगत मे वह्‌ प्राणी जौ निर्मल सम्यग्दर्शन मे श्रपनी 
निश्चल बुद्धि रखता है कदाचित्‌ पूर्वं पापकर्मो के उदयसेदुखितभीहोग्रौर 
प्रकेलाभीहोतो भी प्रशसा के योग्य-है। इसके विरुद मिथ्यादर्शन मे रहने 
वाले भ्रनेक उन प्रारियो कौ कोई प्रशसा नही ह, जो धन सम्पदासे सुखी ह 


परन्तु भ्रव्यन्त भ्रानन्द देने वाले सम्यग्दर्शनमयी भ्रात्मिक मोक्ष मा्गसे दूर रहने 
वाले ह । 
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मावा :- सम्यग्दर्शन रूपी सूं के प्रकाण से कर्मो का ग्रन्थकार भाग 
जाता है । यहे सम्यग्दर्शन निकट भव्यो को काललव्थि ग्रादि की निकटता पर 
हता है । 
सम्पक्त्वभावशुद न॒ विवयासङ्व जितः । 
कषायविरतेनेव भववुःख बिहृन्यते 11५०॥ 
भावाय :- जिसके भावो मे सम्यष्दनि से शुद्धताहै, वजो विषयो 
के सगसे रहित दै व कषायो का विजयी दह वही ससारकेदुखोको नाश कर 


डालता ह । 
भ्रत्ातणाच मंत्री च समता करणा क्षमा। 


सम्यक्त्वसहिता सेस्या तिद्धिसोख्यसुलप्रवा ॥२६७॥ 
भावार्थं :~ प्रात्माव ग्रनात्माका चिवेकसोहीप्रज्ञाहै, प्राणी मात्र 
काटितसोदही मेत्रीहै, सर्वं पर समान भाव समतादहै, दु खियो पर दयाभाव 
करुणा है । यदि सम्यग्दर्शन सहित इनका सेवन करिया जावे तो मोक्ष सुख का 
लाभ होता दै। 
(२४) श्री शुभचन्द्राचायं ज्ञानाणंव मे कहते हैँ ~ 
कषायाः क्रोधाद्या स्मरसहचराः पञ्च विषयाः । 
प्रमावा मिध्यात्वं बथनमनसी काय इति च॥ 


डुरन्ते बुध्यति विरतिविरहृद्चेति नियतम्‌ । 
सवन्स्येते पुसां इरितपटलं जन्मभयपरम्‌ ।1९-७॥। 


भावाथ :- प्रथम तो मिथ्यात्वं रूप परिणाम, दूसरे श्रविरति सूप 
परिणाम, तीसरे काय के सहकारी पाचों दन्दियों के विषय, चीयेस्त्री कंथा 
भ्रादि प्रमादभाव, पावे क्रोधादि कषाय, शठे प्रातंरौद्र दो श्रशुभ ध्यान, सातवे 
मन, वचन, काय की श्रशुभः क्रिया ये सब परिणाम प्राणियो कोससार मे 
भयकारी पापकर्म के श्राश्रव के कारणं है। 


द्ारपालीव यस्योण्वेदिचारवतुरा मतिः । 
हृदि स्फुरति तस्याघमुतिः स्वप्नेऽपि वुघंटा ॥१०-८॥ 


भावाय :-~ जिस पुरूष के हृदय मे हारपाली के समान विवेक--वुद्धि 
प्रगट है उसके पाप की उत्पत्ति स्वप्न मे भी नही होगी । विवेक मे वह हितकारी - 


प्रवृत्ति ही करता है। - (2 
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विहाय कत्पनाजाल स्वरूपे निहचल मन. । 
यदाधत्े तदेव स्यान्मुने -परमसवरः ।\११-८॥ 
स्वार्थं :~ जिस समय मुनि सवं कत्पनाग्रो के समूह को छोडकर श्रपने 

शुद्ध ्रात्मा के स्वरूपमे मन को निश्चल करतेहै, उसी समय मुनि महाराज 
को परम सवरकी प्राप्ति होती है, कम का श्राना सकता । 

सकलसमिति मूल सयमोहामकाण्डः । 

प्रह्षम विपुलज्ञाखो धमं ॒पुष्पावकोणं ॥ 

श्रविकलफलबन्धबन्धुरो भावनाभि- 

जयति जितविपक्षः सव रोदामवृक्षः ।१२-८॥ 


सावार्म ~ ईर्या समिति प्रादि पाच समितिया जिस वृक्ष को जडरहै, 
सामाथिक ग्रादि सयम जिसका स्क्धयदटै, शात भाव रूपी जिसकी बडी बडी 
शाखाएं है, उत्तम क्षमादि दश धर्म जिसके खिले हुए पृष्पदै, एेसा पूर्णं फल 
उत्पन्न करने वाली बारह भावनाभ्रो से सृन्दर यह सवर रूपी महावृक्ष जगत मे 
जयवत हो जिसने ग्रपने विपक्षी आश्रव को जीत लियाहै। 
। ध्यानानलसमालीढमप्यना दिसपुद्‌ भवम्‌ । 

सद्य" प्रक्षीयते-कमं शुद्धयृत्यद्खी सुवर्णवत्‌ 11५८-६ ॥ 

भावाथ - यद्यपि कमं जीव के साथ प्रनादिकालसेलगेहुएदैतोभी 
ध्यान की श्रगिनि के स्पशंसे शीघ्र उसी तरह जल जातेहै जैसे सुवर्णका मैल 
भस्महोजातादैश्रौर यह श्रात्मा सूवर्ण के समान शुद्ध हो जाती टै 


तपस्तावद्राह्यः चरति सुकृती पुष्य्रित- 

स्ततेदारमाधीन नियतबिषयं ध्यानपरमम्‌ । 

क्षपत्यन्तस्लीनं चिरतरचितं कर्मपरलम्‌ 

ततो ज्ञानास्मोधि विदाति परभानन्दनिलयम्‌ ॥९-९॥ 

भवां :- पवित्र प्राचारधारी पुण्यात्मा पुरुष प्रथम प्रनशनादि बाहरी 

तपो का श्रर्यास् करता दै फिरम्रन्तरग छ तपोका श्रभ्यास करता है फिर 
निश्चल होकर भ्रात्म ध्यान रूपी उक्कृष्ट तपको पालताटहै। इसध्यान से 
चिरकाल के सचित कर्मो को नाश कर डालता ह श्रौर परमानन्दसे पूर्णं जान 
समूद्रमे मग्नौ जाता दै भ्र्ात्‌ केवली ग्ररहूत परमात्मा हौ जाता 


३५६ | [ सहजमूख-साधन 


सहूर्शनमहारस्नं बिदवसूोकंकमूषणम्‌ । 
भुक्तिप्पतकत्माणबानदक्ष प्रकोतितम्‌ ॥५३ ६॥ 
मावा्थं :- यह्‌ सम्यग्दर्शन महारत्न है, सर्वं लोक मे ग्रत्यन्त एोभाय- 
मान दै । यही मोक्ष पर्यन्त सुख देने को समथं कहा गया है | 
चरणज्ञानयोर्बाजं यमप्रश्षामजी वितम्‌ । 
तपःशुताद्यपिष्ठानं सद्‌भिः सदूनिं मतम्‌ ।\५४-६॥ 
माबा्यं `~ यह्‌ सम्यग्दर्णन ही ज्ञान ग्रौर चारित्र का वीज दहै, यम ग्रौर 
णात भाव काजीवनहि, तप ्रौरस्वाध्यायका श्राधारदहे, एसा भ्राचार्योने 
कहा है । 
प्रयेकं द्दनि इलाध्यं जरणज्ञान विच्युतम्‌ । 
न पुनः सयमज्ञाते मिभ्यात्व विषवृ प्ति ॥५५-६) 
भावार्थं :-- विशेष ज्ञान व चारित्रकेन होने पर भी एक श्रकेला सम्यग 
दर्णनदहीहोतो भी प्रणसनोय है परन्तु मिथ्यादर्शनं श्प विप से दुपित ज्ञान 
ग्रौर चारित्र प्रशंसनीय नही दै । 
भ्रत्यस्पमपि सूुत्रज्ञहे ष्टिएूवं यमादिकम्‌ । 
प्रणोतं भवसम्भूतक्लेशषप्राग्भारभेवजम्‌ ।५६-६॥ 
भाषायं :~ प्राचार्य ने कटा है कि यदि सम्यग्दर्शन के साथमे थोडा 
भी यम, नियम, तपादिहोतो भी वहं ससारके दुःखोके भारको हलका करने 
की श्रौषधि टै । 
मन्ये मुषतः स पुण्यात्मा बिशुदध यस्य दरदनिं । 
यतस्तदेव सुक्स्यङ्गमप्रिमं परिकीतितम्‌ ॥५७-६॥ 
आवां :~ श्राचामं कहते ह किं जिसको निर्मल सम्यग्दर्शन मिल गया 
है वह्‌ वडा पुष्यात्मा है, वहं मानो मुकरूप ही है क्योकि यही मोक्ष का प्रधान 
कारण कहा गया है। 
प्राप्नुवन्ति शिवं हादवश्वरणक्ञान विश्रुता 1 
श्रपि जीवा , गतस्मिन्न पृनददरशनि विना ।\५८-६॥। 
मयार्थ :- इस जगतमे जो ज्ञान श्रौर चारस्त्रि के पालने मे प्रसिद्ध 
महात्मा ह वे भी सम्यग्दर्शनं के विना मोक्ष कौ नही पा सकते हे । 


सम्यग्दर्शन भौर उसका महात्म्य | [ ३५७ 


प्रतुलसुलनिधान स्वकल्याणवीजं 

जननजलधिपोतं भय्यसस्वंकपात्रम्‌ ! 

बुरितवरकडार पुण्यलीथंप्रधानं 

पिवत जितविपक्षं दर्शनाख्य सुधाभ्युम्‌ ॥५६९-६। 

भावावं ~ प्राचार्य कहते हैक हे भव्य जीवो । तुम सम्यग्दर्शन रूपी 

ग्रमृत को पीश्रो, यह्‌ श्रनुपम श्रतीन्द्रियं सहज सुख का भडार है, सवं कल्याण 
काबीज है, ससार समुद्रसे पार करने को जहाज दहै, भव्य जीव ही इसकोपा 
सकते है । यह्‌ पाप रूपी वृक्ष के काटने को कुठार दै, पवित्र तीर्थो मे यही प्रधान 
है तथा मिथ्यात्व का शत्र ह । 

ध्यानश्युद्धि मनःशरुद्धिः करोत्येव न केवलम्‌ । 

विच्छिनत्यपि नि क्षङ्क' क्मजालानि देहिनाम्‌ ॥ १५-२२॥ 


भावार्थं - मनकी शुद्धता केवल ध्यान की शुद्धि ही नही करतीदै 
किन्तु निश्चय से ससारी प्रारियो कै कमं के जालो को काट देती है । 
यया यया मन शुद्धिमु ने. साक्षसप्रनायते 
तथा तया विवेकश्रीहू दि धत्ते स्थिरं पदम्‌ ।\१८-२२॥ 
भाषाथं ~ मुनि के मन को शुद्धता जसे जसे साक्षात्‌ होजातीदहै वसे 
वैसे भेदज्ञान रूपी लक्ष्मी हृदय मे स्थिरता से विराजती जाती है । 
शमधरुतयमोपेता निताक्ना- शंसितव्रता- । 
विदन्त्यनिजितस्त्ान्ताः स्वस्वरूपं न यो गिनः ।\३२-२२॥ 


भावाय :- जो योगी शातभाव, शास्त्र ज्ञान तथा यम नियम को पालते 
है वे जितेन्द्रिय है तथा प्रशसनीय व्रतो के धारीहैवे भी यदि मन को नही जीतं 
तौ भ्राम स्वरूप का श्रनुभव नही कर सकते । 
विखोनविषयं शाम्तं निःसखु स्यत वि शस्यम्‌ । 
स्थस्थं स्वा मनः प्रप्तं भुनिभि- पवमव्ययम्‌ ।।३३-२२॥ 
भावाथ ~ जिन मुनियो का चित्त इन्द्रियो के चिषयोसे छूट गया दै 


व जिनका मन शात है, परिग्रह की मूर्धा से रहित है, निविकार है तथा भ्रात्मा 
मे स्थित है, उन्ही मूनियो ने श्रविनाशी पदको प्राप्त कियादहै। 


५५.) [ सदजयुख-स(धन 


मोहपञुः परिक्षीणे प्रकान्ते रागविशरमे। 
पवयन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वक्छपं परमारमनः ।1११-२३११ 
भावाय :- मोहरूपी कीचड के चते जाने पर तथा रागादिक भावो के 
शात होने पर मुनिगण ग्रपनेप्रात्मामे ही परमात्मा के स्वरूप को श्रवलोकन 


करते है । 
महा्रश्रमसप्रामे शिवश्रीसंगमोत्सुकंः । 


यो गिभिर्ञनिश्षस्त्रेण रागमल्लो निपातितः ।\१२-२३।। 
माबा `-- मोक्षरूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की भावना करने वाने यौगियो 
ने महा शातिमय युद्ध के भीतर ्रज्ञान रूपी योद्धा को गिरा दिया । चिना राग 
के जीते मोक्ष का लाभ कठिन ट) 
नित्यानंवमर्यो साध्व शाश्वतीं चात्मसंभवाम्‌ । 
वंणोति बीतस्रंभो टीतरागः शिवभियम्‌ ।२४-२३॥। 
भाषाय -- रागादि के विकल्पो से रहित वीतरागी साधरुदी नित्य 
प्रानन्दमयी, सुन्दर, अ्रविनाणी, ग्रपने ्रात्मासे ही प्राप्त मोक्षरूपी लक्ष्मी को 


वरता दै) 
स पयति मनिः साक्षादिक्वमध्यक्षमस्जसा । 


पः स्फोटयति मोहाख्यं पटर शानचलुषा ।२२-२३॥ 
भावाय - जो कोई मुनि मोह के परदेको दूरकरदेतादै व्ही ज्ञान 
रूपी नेत्र से सर्वं जगत को प्रत्यक्ष एकं साथ देख लेता ह । 
यस्मिन्सत्येब संसारो यद्वियोगे शिजोनवेत्‌ । + 
भोवः स एवं पापात्मा मोहूमल्सो निवार्यताम्‌ ॥२५-२३ 
भावार्थं :- हे आत्मन्‌ । जिस पापी मोह मल्ल के जीते रहते हुए यह्‌ 
जीव संसारी होता हृश्रा रमता दै व जिसके नाश हौ जनेः. पर यह मोक्ष का 
स्वामी हो जाता है उत मोह मल्ल को दूर कर । 
- मोहपङ्क परिक्षीणे शीर्णे रागादिगम्धने । \ 
नृणां हृदि पदं घले साम्यश्ोविरववन्विता ।१०-२४॥ 
आबार्थं :- जव मोह कौ कीच सूख जाती दहै व राग द्वेषादि के वन्धनं 
कट जाते ह तवदही मानवो कै द्दय मे जगत से वंदनीय समता रूपी लक्ष्मी | 


श्रपना पग रखती है । 


सम्यग्दर्शन श्रौर उसका महात्म्य ] [ ३५६ 


शाम्यन्ति जन्तवः क्र रा बदवेराः परस्परम्‌ } 
श्रपि स्वाथे प्रवतस्य भूतेः साम्यत्रभावतः ।२०-२४॥ 
भावाथ - जो मुनि श्रपने ्रात्मा के ध्यान मे लवलीन हँ उनके साम्य- 
भावके प्रभाव से उनके पास वैर करने वलि क्ररजीवभी शतो जति है) 


सारङ्धी सिहश्षाव स्थति सुतधिया नन्दिनी श्याघ्रपोतं । 
मार्जारी हंसबालं प्रणयपरवश्ता केकिकान्ता भूजङ्म्‌ \। 
वै रा०-जन्मजातान्यपि गलिलसदा जम्ववोऽन्ये व्यजन्वि । 
भित्वा साम्येकरूठं अहा मितकसुवं योगिने क्षोणमोहम्‌ ।\२६-२४)। 
भावार्थं :- जिस योगी का मोहक्षयदहौगयारहैव जो क्रोधादि कलुष- 
भावो को शात कर चुकंरँव जो समताभावमे भ्रारूढ हँ उस योगी के निकट 
हिरणी तौ सिह के बच्चे कोपृत्र की बुद्धिसे प्यार करती है गऊ बाध के बच्चे 
को खिलाती है, बिल्ली हस कं बच्चे कोप्रेम सै स्पशं करती है तथा मोरनी सपं 
कं वच्चे को प्यार करती है। इसी तरह श्रन्य प्राणी भी जिनका जन्मसे वेर 
होता हवे मद रहित हो वैर छोड देते हैँ । 
प्रनादिविश्रमोद्‌भूत रागादितिभिरं धनम्‌! 
स्फुटयस्याशु जीवस्य ध्यानाकंः अर विजुम्मित ।*-२५॥ 
भावार्थं ~ श्रनादि कालके मिथ्या भ्रम से उत्पन्न हुभ्रा रागादि भ्रघकार 
वहत घन है । जब जीव के भीतर घ्ानरूपी सूर्य प्रगट होता है तव वह्‌ भ्रंधकार 
शीघ्र ही विलय हो जाता है । 


(२५) श्वी ज्ञानभुषण तत्वज्ञानतरगिणी मे कहते है - 
स्वकीयं शुद्धविदरपं भेदक्षामं बिना कदा। 
तपः श्रुतवतां मध्ये न प्राप्ठं केनचिद्‌ वचित्‌ \ ११-८॥ 
भावाय :~ यह श्रपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव भेदज्ञान के विनाकभीभी 
कही भी किसी भी तपस्वी व शास्वज्ञ ने नही पाया है । भेदज्ञान से स्वात्मलाम 
होता है। । 
'. ष्य नयति भेदलदिशद पप्रतिचातकं । 
कषणेन कर्मणा राक्ष तृणानां पावको यथा ॥१२-८॥ 


५९९२ [ सहजसुल-साधन 


भावाथं - जिस तरह रग्नि तृणो की राशि को क्षरामात्र मै जला देती 
है उसी तरह भेदज्ञानी महात्मा चैतन्य स्वरूप फी धातक कर्मो कौ राणिङको 
क्षणमात्र मे भस्म करदेतारहै। 
संवरो निर्जरा साक्षात्‌ जायते स्वात्मबोधनात्‌ 1 
तदृभेवज्ञानतस्तस्मात्तज्च भाव्यं मुमुक्षुणा । १४-८॥। 
भावाथं :-- सवर तथा निर्जरा साक्षात्‌ श्रपने श्रात्मा के ज्ञान से होती 
है । वह भ्रात्मज्ञान भेदज्ञान से होता है । इसलिए मोक्ष क इच्छुक को उचित ह 
कि वह भेदज्ञान की भावना करता रहे । 
ममेति ितनाद्‌ बंधो मोचनं न ममेत्यतः ! 
बधनं हय॒क्षरास्यां च मोचनं त्रिभिरक्षरेः । १३-१०॥ 
भावाथ - पर पदार्थं मेरा है एेसी भावना से कमंबन्ध होता है, तथा 
पर पदाथं मेरा नही है इस भावनासे मृक्तिहोतीदहै। मम इन दो श्रक्षरोसे 
बंध है, नमम इन तीन अ्रक्षरो से मूक्तिरहै। 
नास्रवो निर्ममस्वेन न बघोऽशुभकर्मणां । 
नासंयमो भवे्तस्माघ्ति्ममत्यं विचितयेत्‌ ॥१८ १०॥ 
भावार्थं :- पर पदाथ मेरा नहीदहै इस मभावनासेन प्रशुभ कर्मौका 
श्राश्रव होता हन उनका बध होता दहं न कोई श्रसयम भावही होता ह इसलिये 
निर्ममत्व की सदा भावना करनी योग्य हं । 
शद्धानं दर्शनं सप्तवस्वानां व्यवहारतः । 
श्रष्टागं त्रिविधं प्रोग्तं तदोपक्ञामिका वित. ।६-१२॥। 
भावार्थं :~ जीवादि सात तच्वो का श्रद्धान करना व्यवहारनय से 
सम्यग्दर्शन है । वह्‌ नि शकितादि श्राठ गुण सहित होना चाहिये । उसके ग्रौप- 
शमिक, क्षयोपशमिक क्षायिकये तीन भेद ह । 
स्वकीये शुदचिद्र पे रेचिर्या निवयेन सत्‌ । 
सहरि मतं त्भः कमधनहृताशमं ॥८-१२॥ 
माधा्थं :- ग्रपने शद्ध चैतन्य स्वरूप मे जो सचि, उसे निश्चय सम्यर- 
दर्शन, तत्वज्ञानियो ने कहा है । यह सम्यग्दर्शन कर्मो के ईधन को जलाने के 


लिये श्नगनि के समान है । 


सम्यग्द्ेन भौर उसका महालय ] [| ३६१ 


संक्ठेशे कमणां बंधोऽदाभानां दुःखदा यिनां । 
विशुखौ मोचनं तेषां बंधोः वा शुभकर्मणा ॥१४-१३॥ 
भाषां :- दु सित क्लेशित परिणामो से दु खदायक पप कर्मोका 
बध होता है, विशुद्ध परिणामो से उन पापकर्मा की निर्जरा होती है श्रथवा 
शुभ कर्मो का बन्ध होता है। 
यावहाहावरान. संगान. न मु घंति मुनीहवराः । 
तावगापाति भो तेषां चित्स्वरूपे विश्ुदता ।२१-२२॥ 
भावाथ ~ जव तकं मुनिगण बाहरी व भीतरी परिग्रहोकोनही 
त्यागते है तव तक उनकी चैतन्य स्वरूप मे निर्मलता नही हो सकती है । 
कारणं कर्मषंधस्य परदव्यस्य चितनं । 
स्वदरष्यस्य विशुद्धस्य सन्मोक्षस्यैव केवलं ।।१६-१५॥ 
भावाथ :- पर द्रव्य की चित्ता कमे बन्ध करने वालो है जवकि शुद्ध 
ग्रात्म द्रव्य की चिन्ता मात्र कर्मो से मृक्ति देनं वाली है। 


(२६) प. बनारसीदासजी नाटक समयसार मे कहते है - 


[सर्वेया तेसा] 
भेद विज्ञान जग्यो जिन्हुके धट, सीतल चित्त भयो जिम चन्दन । 
केलि करे शिवमारग मे, जगमाहि जिनेश्वर कं लघु नन्दन ॥ 
सत्य स्वरूप सदां जिन्ह॒ के, प्रगटयो ग्रवदात मिध्यात निकन्दन । 
शात दशा तिनकौी पहिचानि, करे केर जोरि वनारसि बदन ।\६। 
[ सकेया इकतीसा | 
स्वारथ के साचे परमारथ कं साचे चित्त, 
सारे साचे बेन कटे साचे जेनमती दै। 
काहू के विरुद्धौ नाहि परजाय बुद्धि नाहि, 
प्रातमगवेशी न गृहस्थ है न यती है।। 
रिद्धिसिदि वृद्धी दीस घट मे प्रगट सदा, 
प्रन्तर की लचिसौं भ्रजाची लक्षपति है। 
दास भगवत के उदासं रदै जगत सौं, 
सुखिया सदव एसे जीव समकरिती दै (1७॥! 


३६२ |] 


[ सटजयुख-साधन 


जाकं घट प्रगट विवेक गराघर कोसो, 
हिरदे हर महा मोह को हरतु टै। 
साचा सुख माने निज महिमा ग्रडौल जाने, 
म्रापुही म श्रपनौ स्वभाव ले धरतु दै ॥ 


जसे जल कर्दम कतकफल भिन्न करे, 
तसे जीव ग्रजीव विलच्छन कण्तु हे। 
्रा्तम सकति साये ग्यान को उदो ग्राराधे, 
सोई समकिती भवसागर तरतु टै ।८॥ 
शृद्ध नय निहचं ्रकला श्राप चिदानन्द, 
ग्रपने ही गुण परजाय को गहत है। 
पूरणा विज्ञान घन सो है व्यवहार माहि, 
नव॒ तत्वरूपी पच द्रव्य म॒ रहत द ।। 
पच द्रव्य नव तत्व न्यारे जीव न्या लखे, 
सम्यक दरस यहु प्रर न गहत है। 
सम्यक दरस जोई ग्रातम सरूप सोई, 
मेरे घट प्रगटा वनारसी कहन दहै ।।६॥ 
{ कवित्त] 


सतगुरु कहै भव्य जीवन सो, तोरहु तुरत मोह कौ जेल । 
समकित रूप गहो ग्रपनो गुण, करहु शुद्ध प्रनुभव को खेल ॥ 
पूदूगलपिड भाव रागादिक, इनसो नही तिहारो मेल । 
वे जड प्रगट गुपत तुम चेतन, जसे भिन्न तोय ग्रु तल ॥१२॥। 
[ सर्बया इकतीसा | 
धर्ममे न से शुभ कर्म फलको न इच्छा, 
प्रणुभको देखि न भिलानि आने चित्त मे । 


साचि दृष्टि राखे काहू प्राणी कोन दोप भाखे, 
चचलता भानि थिति ठाणे बोध चित्तमे ॥ 


सम्थग्दर्शन ओौर उसका महात्म्य ] | ३५३ 


प्यार निज रूपसो उच्छाहु की तरग उटे, 
एह श्राठो श्रम जव जागे समक्रितमें। 
ताहि समकित को धरे सो समकितवत, 
वेहि मोक्ष पावे वौनभ्रावे फिर इत मे 1 ५६॥ 


जवलग जीव शुद्ध वस्तुको विचारे ध्यावे, 
तवलग भोग सो उदासी सरवग रट। 
भोगमे मगन तव ज्ञान की जगन नाहि, 
भोग अ्रभिलापकी दशा भिथ्यात ग्रग दहै ।। 
तातते विषे भोग मे मगन सो भिथ्याती जीव, 
भोग सो उदासि सो समकित श्रमंग दै! 
एसे जानि मोग सो उदासी द्द सुगति साधे, 
यह मन चग तो कठोटी माहि गग दै ।१२।। 


जिन्ट्के सुमति जागी भोगसो भये चिरागी, 

परसग त्यागि जे पुरुप त्रिभृवन मे! 

रागादिक भावनिसो जिन्ह की रहूनि न्यारी, 

कवहू मगन ब्दैन रहै धाम वनमे।।. 

जो सदेव श्रापको विचारे सरवाग शुद्र, 

जिन्ह्‌ के विकलता ननव्यापे कछु मनमे। 

तेई मोक्ष मारग के साधके कटावे जीवे, 

भावे रहो मदिर मे भावे रटो-वन मे 11१६, 

[ सवेया तेईसा| 

जो कबहू यह्‌ जीव पदारथ, भ्नौसर पाय भिथ्यात मिटावे। 
सम्यक्‌ धार प्रवाह ब्हे गुरा, ज्ञान उद मुख ऊर धावे ॥ 
तो ्रभिग्मतर दवित भावित, केम कलेश प्रवेशन पावें । 
ग्र'तम साधि श्रघ्यातम के पथ, पूरण व्ौ परब्रह्म कहावे ।\८।। 
भेदि मिथ्यात्वयु वेदि महारस, भेदि विजानकला जिनि पाई । 
जो श्रपनी महिमा श्रवधारत, त्याग करे उरसो जु पराई ।। 


+ [ सहजमसुम्व-साधन 


उद्धत रीत वसे जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति सवाई । 
ते मिमान सवर्स समान, लगे तिनको न शुभाशुभ काई ॥ 


[स्वया इकलतोत्ता] 
जाके परकाण मे नदीसे राग देष मोह, 
ग्राश्रव मिटत नहि वधय को तरसदटै। 
तिहु काल जामे प्रतिविभ्वित श्रनन्त रूप, 
भ्रापहु श्रनन्त॒ सत्ताऽनन्ततें सरस द। 
भावभ््‌त ज्ञान परिणाम जो विचारि वस्तु, 
प्रनृभौ कर न जहा वाणी कोपरस है। 
ग्रतुल श्रखण्ड भ्रविचल भ्रविनाणी वाम, 
चिदानन्द नाम एसो सम्यक्‌ दरस है ।।१५।। 


जसे फिटकरी लौद ्रडे कौ पुट विना, 
एवेत वस्त्र डारसियि मजीठ रग नीर मे] 
भीग्या रहै चिरकाल सर्वथा न हौड लाल, 
भेदे नहि अ्रन्तर मुपेदी र्दे चीर मे॥ 
तसे समकितवत राग देप मोट विन, 
रहै निणि वासर परिग्रह कौभीरमे। 
पूरव करम हरे नूतन न वघ करः 
जाचे न जगत सख रचे न शरीर मे 1३३1 


जैसे काहु देश को वसया वलवत नर 
जगल मे जाद्‌ मधु छत्तो को गहत हं । 
वाको लपटाय चहु श्रौर मधु मच्छिकापै, 
कवल कौ श्रोट मे अ्रडक्रित रहत रहै।। 
तसे समकिती शिव सत्ता को स्वरूप साधे, 
उदके उपाधी को समाधिसी कहत है । 
पिरे सहज को सनाह मन मे उच्छाह, 
छने सुख राह उदवेग न लहत है ।1३४।। 
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[ सवेपा इकतीषा] 


केई मिथ्यादृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष, 
क्रिया में मगन रहे कहै हम यतीह) 
म्रतुल श्रखण्ड मल रहित सदा उद्यत, 
से ज्ञान भाव सो विमुख मूढ मतीरहै॥ 
श्रागम सभाले दोष टार्ले व्यवहार माले, 
पाले व्रत यद्यपि तथापि श्रविरती दहै) 
ग्रापको क्वे मोक्ष मारग के श्रधिकारी, 
मोक्ष से सदव रुष्ट दुष्ट दुरगति ह ।॥११८\। 


[सवेषा इकतीसा] 


चाकसो फिरत जाको ससार निकट श्रायो, 
पायो जिन्हे सम्यक्‌ मिथ्यात्वं नाश करिके । 
निस्दद मनसा सुभूमि साधि लीनी जिन्हे, 
कोनी मोक्ष कारण भ्रवस्था ध्यान धरिके | 
सो ही शुद्ध श्रनुभौ भ्रभ्यासी भयो, 
गयो ताको करम भरम रोग गरिके। 
मिथ्यामति श्रपनो स्वरूपं न पिद्छाने ताते, 
डोले जगजाल मे भ्रनत काल भरिके ।।३४॥ 


जके घट श्रतर भिथ्यात श्रन्धकार गयो, 
भयो परकाश शुद्ध समकित भानुको। 
जाको मोह निद्रा घटि ममता पलक फटि, 
जन्यो निज मरम श्रवाची भगवान को ।। 


जाको ज्ञान - तेज बग्यो उदम उदार जग्यो, 
लग्यो सुख पोष समरस सुघा पानको। 
ताही सूविचक्षण को ससार निकट प्रायो, 
पायो तिनि मारम सुगम निरव को।\३६॥ 


२३६६ ! 


जाके हिरदे मे स्यादवाद साधना करत, 
णुद्धं श्रातम कौ प्रनुमी प्रगट भयो हे। 
जाके सकल्प विकलप के विकार भिरि, 
सदाकाल एक भाव रस परिणयो दै॥ 
जाते वन्ध विवि परिहार मोक्ष श्रगीकार, 
एेसो सुविचार पक्ष सोउछाडि दियोहे। 
जाकी ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति, 


[ सहजमुव-साघन 


सोही भवसागर उलि पार गयो दहे ।1५०॥ 


(२७) प ॒दयानतरायजी यानतविलास मे कहते ह ~ 


[ छप्पय | 
नमी देव श्ररहत, ग्रष्टदण दोप रहित हे । 
वदौ गुरु निरगन्य, ग्रन्थ ते नाहि गहत ह ॥ 
वदौ करनावमं, पापगिरि दलन व वर्‌ । 
वदौ श्रीजिनवचन, स्यादवादाक सुधाकर ॥ 


[सवया इकतीसा] 
जीवं जैसा भाव करं तंसा कर्मवन्व परे, 
तीत्र मध्य मद भेद लीने विस्तारसो। 
वधे जसा उदय स्रावं तंसा भाव उपजावं, 
तैसो फिर वन्धे किम दूटत ससारसो ॥ 
भाव सारू वध होय वध सारू उदय जोय, 
उदय भाव भवभगी साधी वढवारसो । 
तीव्र मद उदं तीन्र भाव मूढ धारत दहै, 


सरयान द्रव्य छह तत्वकौ, यह्‌ सम्यक विवहार मत । 
निहचं विसुद्ध श्रातम दरव, देव वरम गुरु ग्रन्थ नुत ।।६२।। 


ताव्र मद उदे मद भाव हौ विचारसो ॥1३६॥ 


[कवित्त] 


जीवादिक भावन की सरधा, सो सम्यक निज रूप निहार । 
जा विन.भिथ्या ज्ञान होतदै, जा विन चारिति मिथ्या धार ।। 
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द्रनय को परवेश जहा नहि, सशय विभ्रम मोह निवार । 
स्वपर स्वरूप यथारथ जानै, सम्यग्ज्ञानं श्रनेकं प्रकार ।४६।। 


[ सवया इकतीसा | 
इष्ट श्रनिष्ट पदारथ जे जगतमाहि, 
तिन्े देख राग दोष मोह नाही कीजिये } 
विपयसेती उचटाइ त्याग दीजिये कपाय, 
चाह दाह धोय एक दशामाहि भीजिये । 


तत्वज्ञान को समभार समता सरूप धार, 
जीत के परीसह ग्रानद सुधां पीजिये। 
मन को सुवास भ्रानि नानाविध ध्यान ठानि, 
भ्रापनी सुवास श्राप श्रापमाहि भीजिये ।५१॥ 


जीव रौर पुद्गल धरम ब्रधरम व्योम, 
काल एई छौ द्रव्य जगत कै निवासी है । 
एक एक दरव मे ग्रनत श्रनत गुण, 
ग्रनत॒भ्रनत परजाय के विकासी हैँ ॥ 
प्रनत॒ भ्रनत शक्ति श्रजर श्रमर स्वै, 
सदा भ्रसहाय निज सत्ताके विलासी दहै । 
पवं सवं गेयरूप परभाव हियरूप, 
गढभाव उपादेय यातं अ्विनासी है ।१००॥ 


ग्रन्थन के पठं कहा पर्वत के चं कटा, 
कोटि लच्छि वदं कहा कहां रकपन मे। 
सजम श्राचरे कहा मौनत्रत धरें कहा, 
तपस्या के करं कहा कहा फिरेवनमे॥ 


छद करे नये कहा जौोगासन भये कठा, 
दानहु के दये कहा बैठे साधूजनमे। 
जौलो ममता न्ट मिथ्याडोरी हून दटूरै, 
ब्रह्यन्ञान विना लीन लोभ की लगन मे ।५५।।. 


११५५ [ सहजसुल-साधन 


यह तो सर्वज्ञ देव देख्यो भिन्न भिन्न, रूप, 
चिदानंद ज्ञानमयी कमं जड व्याप है। 
तिह भाति मोह हीन जाने सरधानवान, 

जसे सर्वज्ञ देखो तैसोही प्रताप रै ।१०।। 


[छप्पय | 
जेनधमं को ममे, दृष्टि समकिततं सभ । 
जंनधमं को मम, मूढ कंसे कर वृूभं।। 
जेनधमं को ममे, जीव शिवगामी पावै । 
जेनधमे को मर्म॑, नाथ त्रिभुवन को गावै। 
यह्‌ जेनधमं जग मे प्रगट, दया दहु जग पेखिये 1 
भया" सुविचक्षन भविक जन, जेनधमं निज लेखिये ।।३।॥ 


[सवया तेईहृसा] 
जो जिनदेव कीसेव कर जग, ता जिवदेव सो श्राप निहारं । 
जो शिवलोक बसै परमातम, तासम भ्रातम शुद्ध विचारे । 


प्रापमे श्राप लख श्रपनो पद, पाप रु पुण्य दहु निरवारं। 
सो जिनदेव को सेवक है जिय, जो इहि भांति क्रिया करतार ॥१२॥ 


[ छप्पय | 
राग दोष श्र मोह्‌, नाहि निजमाहि निरक्खत । 
दशेन ज्ञान चरित्र, शुद्ध ॒श्रातम रस चक्खत ।। 
परद्रग्यनसो भिन्न, चिन्ह चेतनपद, मडित । 
वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज रूप श्रखडित ।। 
सुख ॒श्रनन्त॒जिहि पद वसत, सो निहचं सम्यक महत । 
“ैया' सुविचक्षन भविक जन, श्री जिनन्द इहि विधि कहत ।। १४।। 


श्राठवां श्रध्याय 
सम्थग्ज्ञान शरीर ठसका महात्म्य 


यह बताया जा चुका किं यह ससार श्रसारदहै, शारीरिक तथा 
मानसिक दुखोकासागर है, शरीर प्रशुचि, क्षशभगुर है, इन्द्रिय भोग प्रतुप्ति 
कारो, तृष्णावर्धक व नाणवतदहै। सहज सुख ग्रात्मां कास्वभावदहै सुलका 
साधन स्वात्मानुभव है या प्रात्मध्यान ह । यहु ्रात्मध्यान सम्यग्दणेन, सम्यग 
ज्ञान, सम्यक्चारित्र की एकता रूप है निश्चय से ये तीनो ही एक भ्रात्मकूप ही 
है । व्यवहारसे ये भिघ्न भिन्न कहलातेदहेव निश्चय के साधन रूप से व्यवहार 
का वहूत विस्तार है । इन तीनोमेसे सम्यग्द्ने के व्यवहार व निश्चय का 
कुद स्वरूप प्रात्मानन्द के पिपासुश्रौ के लिये कियाजा चुका है । प्रव सम्यग्ज्ञान 
का निश्चय व्यवहार कथन हस प्रध्याय मे फिया जाता है । 

जैसे सम्यम्द्शन गुण श्रात्मा का स्वभाव वसे ज्ञान गुण भी ब्रात्मा 
का स्वभाव है । सम्यग्दशंन सहित श्नान को सम्यग््नान फहते है । निष्चय से 
ज्ञान स्वय सम्थक्‌ है, यथाथ है, क्योकि ज्ञान एक एसा विशेष गुण है जो पुद्गल, 
धर्मं, श्रधमं, प्रकाश तथा काल इन पाच द्रव्यो मे नही पायां जाता है । इसीलिये 
चे जड है किन्तु प्रात्मामे पाया जातादै। वे सव प्रन्धकारसूपदठै। ज्ञान ही 
एक प्रकाशरूप है । ज्ञान का स्वभाव सूर्यं के प्रकाशकै तुल्य दै । जैसे सूरय एक 
ही क्षण मे जगत के पदार्थो को प्रकाश करता है वैसे जान भी सवं ही जानने 
योग्य को एक कालमे प्रकाश करता) 


“स्वं ज्ञेय जानाति तत्‌ ज्ञान जोसर्वज्ञेयो को जाने वह ज्ञान है। 
प्रत्येक भ्रात्मा स्वभावसे शुद्ध दै, ज्ञायक स्वभाव है, सिद्ध शुद्ध प्रात्माके 
सद्शही हर एक श्रात्मा कास्वभावदहै। प्रदेशो की भिन्नता की भ्रपेक्षा हूर 
एक प्रात्मा की सत्ता भिन्न २ दै परन्तु गुणव स्वभावो की श्रपेक्षा मे परस्पर 


कोई म्रन्तर नही है । सवं ही सिद्ध तथा ससारी जीव समान है, परमात्माया 
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सिद्धात्मा को सवेज्ञ व सवेदर्णी या श्रनन्तज्ञान व प्रनत दर्शन से युक्त इसीलिये 
कटते है किं उनके ज्ञान गृण पर कोई भ्रावरण या परदाया मैल नही है - 
वह्‌ शुद्ध है - ज्ञान दीपकके प्रकाश की तरह स्वपर प्रकाशक होता है । ज्ञान 
प्रपने द्रव्य गुणी ब्रात्माको भी दिखाता है व श्रन्य सर्वं पदार्थोकोभी 
दिखाता है । 

क्रम रहित सवं को जान लेना यह्‌ ज्ञानगुण का स्वभाव है । इसीलिये 
इस ज्ञान को प्रनुपम, श्रद्भूत व॒ महान कहते है । जिनको ज्ञानावरण कर्मके 
उदय से प्र्थात्‌ क्षयोपशम से कुछ ज्ञान की शक्ति प्रगट है कुच प्रप्रगट है उनको 
जानने का प्रयास करना होता दै तव वह्‌ ज्ञान क्रम से पदार्थो को जानता है । 
तथापि जान लेने के पीछे धारणा मे श्रनेक पदार्थो का ज्ञान एक साथ म्रत्प- 
ज्ञानी के भी पाया जाता है । जब वहू प्रत्पन्ञानी उसका व्यवहार मन, वचन, 
कायसे करता दै तव वह्‌ क्रमसे होता दै परन्तु भडारमे सचयतो एक साथ 
ग्रनेक पदार्थो का ज्ञान रहता है जसे एक पचास वर्षं काविद्रान है, जो 
संस्कृत प्रौरग्रग्रजीमेएम ए है, वहुतसा पूर्वीय व पाश्चात्य साहित्य को पद 
चुका है, वह्‌ एक साथ सस्करृेत भ्ग्रजी केज्ञनकोव वैद्यक को, व्यापार को, 
मकान वनाने की कला को, व्याख्यान की कला को, लिखने की कला को, तास, 
चौपड, सतरज खेलने की कला को, श्रपने सवधियो के नामठामादि इतिहास 
को, नाना देशो के भूगोल को देखे हए समभे हुए अनेक पदार्थो के स्वरूप को, 
गान विद्या को, वाजा वजाने को, तैरने को, व्यायाम को, खग चलाने को, 
पूजा पाठ को, ्रात्मघ्यान की कला को, जीवन कौ भ्रनुभूत घटनाग्रौ कौ इत्यादि 
वहुत से विपयो को एक साथ ज्ञान मे भडार के समान रख रहः है । 


यदि कोई महात्मा निमित्त ज्ञानी है, ज्योतिपी है या श्नवचिज्ञानी हतो 
वह्‌ भविप्य की वहूत सी वातो को भी ग्रपनी व पराई जानकर ज्ञान के भडार 
मे रख लेता ह । योगाभ्यासके वल से जितना जितना ज्ञान का विकास हाता 
जाता है उतना उतना ज्ञान मे वरिकाल गोचर जान का भडार प्रविक ग्रधिक 
मचय हौता है । सचित ज्ञान क्रम ही विराजमान रहता दे। एकं मतिव 
श्रतज्ञानी करई भापाए जानता है। सस्रत पस्तकं पठन का काम पडताद्‌ं तव 
सस्करृत पठने लगता है, गुजराती पठन का काम पडता हे, तव गुजरातो पढने 
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लगता है, मराठी पठने का काम पडता है तव मराठी पठने लगता है, इ श्लिश 
पठने काम पडता है तब इ ग्लिश पदताटहै। एकं व्याख्याता किसी विषय पर 
भाषण करता है, उसने श्रनेक पुस्तको को पठकर एक विषय पर जो ज्ञान सचय 
किया है वहु सब उसके ज्ञानमे मौजूद है एक साथ विद्यमानदहै, उसीमेसे 
धीरे २ वहु वक्ता वहुतसा ज्ञान भ्रपने १।। व २घटेके वक्तव्य से प्रकाशित कर 
देता है । 
ज्ञान का प्रकाश मनद्वारा सोचने मे, वचन द्रवाय कठुनेमे, काय द्वारा 
सकेत करने मे प्रवष्यक्रमसे होगा, परन्तु ्रात्मा के भडारमे ज्ञान का सचय 
एक साय बहुतसा सा रहता है यह्‌ वात हर एक प्रवीणा पुरुष समभ सकता है । 
यह्‌ वात भी ठीक है कि म्पे श्रपनेग्रपने ज्ञान की प्रगटता के भ्रनुसार 
तीन कालका न्नानभी किसी मर्यादा तक श्रत्प ज्ञानियो के पाया जाता दहै) 
एक स्त्री रसीई बनाने का प्रबन्ध कररहीदहै, वह जानतीरहैकिर्म क्या कर 
रही हू" क्या २ सामान एकत्र कर रहीहू यह वतंमानकाज्ञानदहै। क्यार 
सामान एकत्र कर चुकी हू व यह सामान कंसेव कवप्रायाथावघरमेकहा 
रक्वा था, जहा से लाकर ग्रव रसोई मे रक्खा है । एेसा भूतकाल काज्ञानभी 
है । तथा रसोई मे श्रमुकर२ वस्तु वनानी दै, इतनी तैयार करनी है, इतने 
मानवो कोजिमानादहै, ्रमुक २ जीमेगे, रसोई के पीछे मुभे कपडेसीनारहै, 
ग्रनाज फटकना है, पुस्तक पढना है, भ्रमुक के धर सम्बन्धी होने के कारणा एक 
रोगी की कुशल पृष्टने जाना है, भ्रमुकसे ये वातं करनी हैँ एसा बहुत सा 
भविप्य काज्ञानभी है । तीन काल एक साथ ज्ञान हुए विना सुनार गहना नही 
घड सकता, थवई या इन्जीनियर मकान नही वना सकता, अध्यापक पडा नही 
सकता, एकं यात्री किसी स्थान पर पहु च नही सकता । पवेतकी चोटी पर 
पहु चकर एक मन्दिर के दशन करने है, मँ श्नमुक स्थान से चलकर यहा ग्राया 
ह, पवत का माग दो घटेमे प्रमुकं २ मार्ग से तय करूगा, यह्‌ सब ज्ञान एक 
साथहोताह । इस ज्ञान को लिएहुए ही वह पवेत के शिखर पर पहु 
जातादै। 
ग्रत्पज्ञानी को ्रपने ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम के अ्रनुमार थोडा 
त्रिकालज्ञान होता ह तव सर्वज्ञ को व ग्रनतज्ञानी को सवं श्रावरण से रहित 
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निर्मल प्रकाशमान ज्ञानज्योति कौ त्रिकालगोचर सर्वं विष्व के ग्रनत द्रव्यो का 
वे उनके गुणो का व उनकी पर्यायो काज्ञान हो जावे तो इसमे कोड श्राश्चय 
कौ व सशय की बातत नही दहै । शुद्ध ज्ञान भी यदिकुच्ठन जाने तो वह ज्ञान 
शुद्ध ही क्या श्रा, वह्‌ तो भ्रवश्य कुच या उतने श्रश श्रशुद्ध हृश्रा जितने प्रशं 
वह्‌ नही जानता है । शुद्ध ज्ञान दोपहर के सूर्यं के समान विश्व व्यापीज्ञेय को 
एक साथ जानता है, एक साथ प्रकाश क्यि हुए है 1 उसको वू छ जानना शेष 
नही रहा । 


सवज्ञत्व को शक्ति ग्रात्मज्ञानी में भी है। जितना जितना ग्रज्ञान का 
परदा हटता जाता है उतना उतना ज्ञान का विकास याज्ञान का प्रकाश हता 
जाता है उतना उतना ज्ञान उन्नति रूप था वद्ध॑मान होता जाता है 1 एक 
बालकं जन्मते समय बहुत श्रल्प जानता है, वही जित्तना जितना भ्रनुभव पातां 
है वे जितना जितना विद्या पडता है उतना उतना ्रधिके ज्ञानी होता जाता है) 
उसमे ज्ञान की वृद्धि कही बाहरसे ज्ञान का सचय करके इस तरह नही हई 
जैसे द्र्य को दूसरो से सचय करके बढाया जाता हैव फले हए पानी को एक 
सरोवर मे एकत्र किया जाता है । ज्ञान एके एसा अ्रद्भुत गुण है जौ कोई किसी 
को दे नही सकता कोई किसी से ले नही सकता । यद्यपि लोक व्यवहार मे एेसा 
कहा जाता है किं इस प्राचायं ने प्रपने शिष्य को बहुत ज्ञान दिया, शिष्यने 
ग्राचाये से बहुत ज्ञान पाया परन्तु यह वचन केवल व्यवहार मात्र है, वास्तव मे 
श्रसत्य है । यदि श्राचायं ज्ञान देते तो उनका ज्ञान घटता तब शिष्य का ज्ञान 
बढता सो एेसा नही हभ्राहै। 


प्राचार्य ने जब से शिष्य को पाना शुरू किया श्रौर दस वर्षं तक 
पढाया, तब तक जौ कुदं पढाया, समाया, बताया वह्‌ सब ज्ञान म्राचा्यं मे 
बराबर स्थित रहा । इतना ही नही, समभाते समभाते बताते बतति ग्राचा्ये 
का ज्ञान भी बढता चला गया म्रौर पठने वाले शिष्य का ज्ञान भी बढता गया। 
जहा देन-लेन के शब्दो का व्यवहार है वहा देन-लेन कुछ नही हृश्रा तथापि दाता 
व प्राप्तकर्ता मे ज्ञान बढ गया एेसाक्यो हु्रा ? क्यो नही एक तरफ ज्ञान घटा 
श्रौर तब दूसरी तरफ बहढा । 
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इसका सीधासादा उत्तर यहीदहैकि ज्ञान का सदा विकासं या प्रकाश 
होता है । गुरु के समभाने से व पुस्तको के पठने से जितना जितना ग्रज्ञान का 
परदा हटता है, जितना जितना ज्ञारावरण कर्मका क्षयोपशम होता है उतना 
उतना ज्ञान श्रधिक श्रधिक चमकता जाता है । यह भी जगत मे कहने का व्यव- 
हार है कि इसने ्रपने ज्ञान मे बहुत उन्नति की, बहुत निम॑लता की, बहुत 
विकास किया । उन्नति या विकास शब्द वही प्रयोग मे श्राते हँ जहा शक्तितो 
हो पर व्यक्तिनहो, व्यक्त होनेहीको प्रकाश या विकास कहते! सूयेका 
प्रकाश हुश्रा या विकास हुश्रा प्रथ्‌ सूर्यंमे प्रकाशक शक्ति हही उसके ऊपर 
से ्रन्धकार हटा, मेषो का परदा हटा । रत्न पाषाणा मे रत्न बनने कौ व चम- 
कनेकीणक्तितोथी ही, उसके मल को हटाने से वह्‌ रत्नरूप से चमक उठा । 
तेजाव मे डालने से यह सुवणं का श्राभूषणं चमक उठा । श्र्थात्‌ सुवणं के 
प्राभूषणो मे चमकने की श््तितोथी ही उस पर मेल छ गया था । तेजाव 
से जितना मैल कटता गया, सुवर्णं की चमक भलकती गई । 


हर एक के ज्ञान मे श्रनन्त पदार्थो के ज्ञान की भ्रमर्यादित शक्ति है यह्‌ 
कभी सीमित नहीकीजा सकतीटहै किं इससे भ्रागे ज्ञान प्रकाशन करेगा । 
प्राजके विश्व मे पदाथ विद्याने कंसा श्रपूरवं विकास किया है जिससे हजारो 
मील शब्द पहुंच जाता है । भ्रमेरिका मे वैठे हुए भारत मे गाया हूम्रा गाना 
सुना जा सकता है । हवाई विमानो से लाखो मन बोकाभ्राकाशमे जा सकता 
है। विनातारके सवधसेक्षण मात्र मे हजारो मील शब्द पटुच जातेद। 
पदार्थो के भीतर प्रदभृत ज्ञान है, यह ज्ञान पदाथं वेत्ताग्नो को कंसा होता है? 
इसका पता लगाया जायेगा तो विदित होगा कि पदार्थं कं खोजी एकान्त मे बैठकर 
ग्रपने भीतर खोजते है ? शखोजते खोजते कोई बात सृभजातीटहैउसीका 
प्रयोग करते हँ । उसको ठीक पाते है तव ग्रौर सोचते हैँ ग्रौर नई २ बातें सूभः 
जाती है । बस प्रयोग से उन वातो को जमाकर नई खोज प्रगट करदी जाती 
दै । जितना २ मैले बर्तन को माजा जायेगा वह्‌ उतना २ चमकता जायेगा । 
इसी तरह जितना २ इस भ्रपने शुद्ध ज्ञान को माजा जायेगा, इसमे खोज की 
जायेगी उतना २ ज्ञान का विकास हीताजयेगा ¦! प्रव्येक प्राणी की भ्रात्मामे 
यदि भ्रमर्यादित ज्ञान नदहोतोज्ञान का विकास सभवहीनहो। 
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सान का काम मात्र जाननादे, मात्र प्रकाश करना है । जैसा द्रव्य गृण 
पयय है वेसा ही जाननाहै, न कम जानना है न प्रधिक जानना है न विपरीत 
जानना है । शुद्ध ज्ञान छहौ द्रव्यो के भिन्न रस्वभावो को जानता है, मूल स्व. 
भावो को जानतारहै तथा वे द्रव्य परस्पर एक दूसरे को किस तरह सहायक 
होते है यह भी जानता है। 


धर्म, प्रधमं, ्राकाश, काल क्रिया रहित स्थिर है, स्वय विभावहू्पया 
उपाधिरूप नही परिणमते है ~ केवल द्रव्यो के हलन चलन, धिर होने, श्रव- 
काश पाने व परिवतंनमे उदासीन रूपमे सहाय करते टै । कर्मो से ससारी 
जीवे श्रनादिकाल से सम्बन्धित है ~ कर्म पुद्गल है ~ जीव श्रौर पुद्गल मे पर 
के निमित्त से, विभावरूप होने की शक्तिटै। इससे जीवोमे कर्मो के उद्यसे 
विभाव भाव, रागादि भाव, ्रज्ञान भाव, श्रसयत भाव होते दहै, उन भावो के 
निमित्त से कम पुद्गल श्राकर जीवके कामण शरीर के साथ वेध जातेदहे। 
उनका बन्ध किस तरह होतादहै,वेक्यार व किस २ तरह प्रपना श्रसर दिख- 
लाते रैव कंसे दूर होते है। जीव श्रौर कमं की परस्पर निमित्त नैमित्तिक क्रिया 
सेक्या२ होता है इस सवे व्यवस्था को भी शुद्ध ज्ञान जानतादहै। 


प्रभिप्राय यह॒हैकिच द्रव्यो कौ उनके सामान्य व विशेष गुणो को, 
उनकी स्वाभाविक व वैभाविक पर्यायो को ~ जगत की सर्वं व्यवस्था को शुद्ध 
ज्ञान ठीक ठीक जानता है । जसा सू्यंका प्रकाश घटपट, नगर, द्वार, गली, 
महल, वृक्ष, पर्वत, ककड, पत्थर, ताबा, लोहा, पीतल, नदी, सरोवर, भील, 
खाई श्रादि सब पदार्थो को उनके प्राकार को जैसाहै वैसा दिखलाता है वसे 
शुद्ध ज्ञान सूर्यं प्रकाश के समान सवं पदार्थो का सब कुच स्वरूप जंसा का तंसा 
जानता है श्रौर जसे सूये सवं को प्रकाश करताहप्मा भी किसी पर रागेष नही 
करता है । कोई सूयं को भ्रं चढावे तो उस पर प्रसन्न नदी होता दै, कोई सू 
की निन्दा करे तो उस पर श्रप्रसन्न या क्रोधित नही होता है ~ पूणं समदर्शी 
है । श्रपते ताप व प्रकाश से सवं पदार्थो को गुणकारी हो जाता है - वह वु 
विचार नही करता है किमेकिसी को लाभ पहुचाऊ व हानि पहु चा । 
वह तो पूरणं वीतरागता से प्रकाश करता है। भलेही को लाभ मानलौ व 
हानि मानलो । उसी तरह शुद्ध ज्ञान सर्वं द्रव्य, गुण, पययो का यथाथं जान 
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हुए भीनकिसीसे राग करता दै नद्ेपकरतादै नप्रणसा कियि जाने पर 
उन्मत्त होता है न निदा किये जाने प्र रुष्ट होता है । पृण समदर्णी, वीतरागी, 
निराकुल रहता ह । जसे स्वजन वीतरागपना सिद्ध परमात्मा का स्वभाव वैसे 
ही स्व॑ज्ञ वीतरागपना हूर एक भ्रात्मा का स्वभाव दहै। 


ग्रात्पा के स्वभःवमे मोह का किचित्‌ भी मल नही दै इसलिये भ्रात्मा 
काज्ञान जानता हृश्राभी न क्रोध करतादै, नमान करतादहै, न माया करता 
है, न लोभ करतारहै,न दास्यभावकरतादै,न रतिकरताहै, नग्ररतिकरतारै, 
त णोक करता, न भयकरतादहे,न जुगृप्सलाया घृणा करतारहै,न कर्द काम 
का विकार करता है । वह्‌ मोह मदिराके सयोग विना किचित्‌ भी मोहित नही 
होता, दोपित नही होता । ग्रात्माका स्वभावं सर्वज्ञ वीतरागता दै, यही ज्ञान 
सम्यज्ञान है । विभावपना, ्रत्पक्ञानपना जानावरण कर्मं के उदय से है। राग- 
हेष, मोह, मोहनीय कमं के उदय से ह । जितनी कुदं श्रन्तरग अ्रवस्थाए भ्रात्मा 
की वैभाविक होती दैवे सव चार घातीय कर्मो कै उदयसे है जितनी कुछ 
वाहरी सामग्री का सयोग प्रात्पा से होता है, वह चार ग्रघातीय कर्मो कै उदय 
से ठै, यह्‌ सव जानना ही सम्यम्त्नान है । सिद्ध परमात्मा श्ररहूत केवली पर- 
मात्माके ज्ञान मे प्रौर सम्यग्दुप्टि ्रविरति या विरति केज्ञानमे पदार्थो के 
स्वरूप के जानने की श्रपक्षा कोई प्रतर नही है । जैसा केवली जानते है, वैसा 
स्याद्रादी श्च तज्ञानी सम्यग्दृष्टि भी जानता है) ब्रथति द्रव्य की श्रपेक्षा वस्तु 
का क्या स्वरूप है, स्वभाव या विभाव पर्यायको श्रपेक्षा वस्तु काक्या स्वरूप 
है, यह सव जनान जसा केवली भगवान को होता दै वसा सम्यण्दृष्टिको होता 
है । मात्र श्रन्तर यह्‌ है कि केवली भगवान शुद्ध स्वाभाविकं केवलज्ञान से 
प्रत्यक्ष जानते है यह्‌ श्र तन्नञानी श्रुतज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष जानता है । केवल 
ज्ञानी ग्रधिक पर्यायो को जानते है । शरूतज्ञानी कम पयय को जानता है परन्तु 
जित्तना कुछ श्रूतज्ञानी जानता है वह्‌ केवलज्ञानी के सदुश ही, भ्रनुक्ल ही जानता 
है प्रतिकूल नही जानता है ओ्रौर जसे केवलज्ञानी सवं कु जानते हृए भी पूर्णं 
वीतरागरहैवैसे ही सम्यण्दुष्टिका ज्ञान भी वीतराग भाव से जानता है, वह 
भी रागद्वेष विना क्रिये हए श्रपनी व दूसरो की कर्मजनित श्रवस्या को वस्तु 
स्वरूप से जानता है इसलिये सम्यग्दृष्टि को भी ज्ञाता कते हँ उदासीन कहते हे । 
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केवल भ्रतर यह है कि सम्यग्दृष्टि दो प्रकारके होते है ~ एक वीतराग 
दुसरे सराग । ध्यानस्य ्रात्मल।न सम्यण्दुष्टि को वीतराग कहते है, वह्‌ सम्प 
मन, वचन, क्रायको क्रियाप्नो से विरक्त रहता हुश्रा उसी तरह श्रत्मा के श्रानद 
कास्वादले रहाट जैसे सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा लेते है । सराग सम्यक्ती मन, 
वचन, काय को क्रियाश्नो को रागपूर्वंक करता है । तथापि वह्‌ इन सवं क्रियाभ्रो 
का कर्तां श्रपने को नही मानता दै । श्रात्मा ज्ञातादृष्टा है, यही वृद्धि रखता ह 
कपाय के उदय से उसे व्यवहार कार्यो को श्रपनी ग्रपनी पदवी क भ्रनुकूल करना 
पडता है । उनको वहु ग्रपना कत्तव्य नही जानता दै, कदय जनित रोग 
जानता है । उस सराग सम्यक्तीकाज्ञान व श्रद्धान तो वीतराः। मम्यग्दुष्टिके 
समान दै, केवल चारित्र मोह्‌के उदय का ग्रपराध है, उसको वहु सम्यग्दृष्टि 
कमं का उदय जानता उसे पर ही ्रनुभव करता टै । सर्वं मन, वचन, काय 
कीक्रियाग्रो को भी पर जानता है । इसलिये व्ह भी पूणं उदासीन है । 


भावना यहं है कि कब यहु सरागतामिटे भ्रौरमं वीतराग हो जाऊ । 
तत्त्वज्ञानी सम्यक्ती का यह्‌ ज्ञान कि मै निश्चय से परमात्मावत्‌ शुद्ध निविकार 
ज्ञाता दृष्टा हू, ग्रात्मज्ञान कहलाता है । यही भ्रात्मनज्ञान परम सुख साधन है । 
इस श्रात्मज्ञान को ही निश्चय सम्यगज्ञान कहते है । इसी को जिनवाणी कासार 
भाव भ्र तज्ञान कहते हैँ । इसी भ्रात्मन्ञान मे उपयोग को धिरता को स्वरूपा- 
चरण चारित्र कहते हैँ स्वानुभव कहते है या ॒भ्रात्मध्यान कहते है । भावश्च त- 
ज्ञान के द्वारा श्रात्मा का श्रनुभव दोजका चद्रमा है, वही प्रभ्यासके वलमसे 
वढते बढते पूर्णमासी का चन्द्रमारूप केवलज्ञान हौ जाता है । जिस र्नत्रय से 
सहजसुख की सिद्धि होती है, उसमे प्रात्मज्ञान ही निश्चय सम्यम्ज्ञान है । 

इस श्रात्मज्ञा की प्राप्ति के लिये द्रव्यश्र्‌त द्वारा छः द्रव्य, पचास्ति- 
काय, सात तत्त्व, नौपदार्थो का ज्ञान श्रावश्यक है जिसके ज्ञान के लिये परमा- 
गम का म्रभ्यास करना बहुत श्रावश्यक दै । इम शास्त्राभ्यास को व्यवहारसम्य- 
ग्नान कहते है । 

व्यवहार सम्यग्ज्ञान ~ जिनवाणीमे बहुल से शाम्बोका संग्रह दै उन 
को चार श्रनुयोगो मे विभाजित किया गया है, जिनको चारवेदभी कहाजा 


सकता है । 
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प्रथमानुयोग :-~ प्रथम भ्रवस्था के कम ज्ञानी शिष्यो को तत्त्वज्ञान की 
रुचि करनेमेनो समथंहौ उसको प्रथमानूयोग कहते हँ । इनमे उन महान 
पुरुषो के वे महान स्त्रियो के जीवन चरित्र है जिन्होने धमं धारके श्रात्माकौ 
उन्रतिकीदटहै। इसमे उन चरित्रो काभी कथन है जिन्होने पाप बाधकर दुःख 
उठाया है व जिन्होने पुण्य बाधकर सुख साताकारी साधन प्राप्त कियाहै। इस 
तरह के वणन को पठने से यह्‌ प्रसर वुद्धि पर पडता दहै किंहमको भी धममका 
साधन करके प्रपना हित करना योग्य है । 

दूसरा प्रनुयोग करणानुयोग है - इसमे चार गत्ति का स्वरूप श्रौर 
लोकं का स्वरूप बताया दहै तथा जीवो की ्रवस्था के भेदे गुणस्थान व मागंणा 
स्थानो का कथन है तथा कर्मो के बन्ध, उदय, सत्ता ्रादि का निरूपण है । 
वह्‌ सव हिसाब बताया है जिससे भ्रात्मा की म्रवस्थाएं कर्मं के सयोग से भिन्न 
भिन्न प्रकार की होती है । इस ज्ञान की श्रध्यात्मज्ञान के लिये बहुत ्रावश्यकता 
है। जो गुस्थानो को समभेगा वही ठीक २ जानेगा कि सम्यग्दुष्टिं किस 
ग्रपक्षा बधक है तथा किस प्रपेक्षा प्रबधक है । तथा कमं बध कौन से गुणस्थान 
तक होता है तथा कर्मो की श्रवस्था कंसे बदली जा सक्तौ है 1 यहु श्रात्मन्ञान 
कावडा ही सहकारी ह । कमं पुद्गल कौ सगति से जीव के सवं व्यवहार नृत्य 
का दिग्दशेन इस भ्रनूयोग से होता हं । 

तीसरा श्रनुयोग चरणानुयोग ह ~ मन वचन काय कोथिरकरनेके 
लिये स्वरूपाचरणमयी निश्चय चारित्र मे उपयुक्त होने कं लिये जिस २ व्यव- 
हार चारित्र की भ्रावश्यकता हं वह्‌ सब इस ग्रनुयोगमे बतायाह । साधका 
क्या चारित्र ह व गुहस्थ श्रावक का वया चारित्र हु, वह्‌ सब विस्तार पूर्वक इस 
तरह्‌ बताया गया ह किं ह्र एक स्थिति का मानव श्रपनी योग्यतानुसार उसका 
ग्राचरण कर सकं तथा सहज सुखं का साधन करता हुभ्रा राज कत्तं च्य, देश 
रक्षा कर्मं, वारिज्य कमे, कृषि कमं, शिल्प कर्म श्रादि गृहस्थ योग्य भ्रावश्यक 
कर्मभी कर सके, देश परदेश मे भ्रमण कर सके । लौकिक उस्नति सवं तरह 
से न्याय पूवेक करते हुए सहजयुख का साघन किया जु सकं । जैसे २ वैराग्य 
वटे वैस २ चारित्रको प्रधिकर्‌ पालाजा सकं व श्रधिकं २ ग्रात्मध्यान किया 
जा सके । 
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चौथा भ्रनुयोग द्रथ्यानुयोग है - इसमे छं द्रव्य, पाच ग्रस्तिकाय, सात 
तत्तव, नौ पदार्थं का व्यवहार नय से प्ययिरूप तथा निश्चय नयसे द्रव्यरूप 
कथन दे । इसी मे शुद्धात्मानुभव रीत्या बताई है, जीवन मुक्त रहने का साधन 
बताया दै, म्रतीन्द्रिय सहजसुख की प्राप्ति का साक्षात्‌ उपाय वताया है । इन 
चार श्रनुयोगो के शास्त्र कौ नित्य प्रति यथासम्भव ्रम्यास करना व्यवहार 
सम्यगज्ञान का सेवन है । 


जेसे सम्यग्दर्शन के प्राठः ्रग है वेसे इस सम्यग्जञान के भी श्राठश्नगहैं। 
यदि श्राठ ्रगो के साथ शास्त्राभ्यासं कोकियाजायेगा तोही जानकी वद्धि 
होगी, ग्रनान का नाश होगा । भावो कौ शुद्धि होगी, कपायो की मदता होगी, 
ससारसे राग घटेगा, वेराग्य वढगा, सम्यक्त की नि्मलता होगी, चित्तनिरोध 
की कला मालूम होगी । प्राठ प्रगो को ध्यान मे रखते हए शस्त्रो का भ्नभ्यासी 
मन, वचन, काय को लीन कर लेता ह~ पठते २ भ्रात्मानन्दकीषलुरादछा 
जाती हं । 

सम्यग््नान के प्राठ श्रग - (१) शुद्धि ग्रन्थ :-~ शास्त्र के वाक्यो को 
शुद्ध पढना । जव तक शुद्ध ग्रन्थ नही पटढगै तव तक उसका प्रथं नही भासेगा । 


(२) श्रथे शुद्धि :- शास्त्र का श्रथं ठीक २ समभना। जिन प्राचार्यो 
ने ग्रन्थ की रचना की है उन्होने ग्रपना ज्ञान पदोकी स्थापनामे रखदियादहै 
तब उन्ही स्थापनारूप पदो के द्वारा वही ज्ञान ्रहण करलेना जरूरीदैजो 
ज्ञान अ्रन्थकत्तग्र के द्वारा उनमे भरागया थाया स्थापित किया गयाथा। 
जसे दिशावरसे श्राया हुश्रा पत्र जब एसा पठकर समभा जातादै किजौ 
मतलब भेजने वाले ने लिखा था वही जान लिया गया तव ही पत्र पढने का 
लाभ होता दै इसलिए ग्रन्थ के यथार्थं भाव को समना प्रथं गुद्धि है । 

(३) उमय शुद्धि :- ग्रन्थ को शुद्ध पठना ग्रौर शुद्ध श्रथ समभन, दोनो 
का ध्यान एक साथ रखना उभय शुद्धि है । 

(४)काल बुद्धि - णास््ोकोरएेसे समय पर पटना जव परिणामोमे 
निराकलता हो । सध्या का समय प्रात्मव्यान तथा सामयिक करने का होता 
है । ठेस समय पर भी शास्त्र पठने मे उपयोग न लगेगा जव कर्द घौर प्राप्ति 
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कासमयहो, तुफानदहो, भूचालहोरहाहो, घोर कलहयायुद्धहोरहाहो, 
किसी महपुरष के मरण का शोक मनाया जा रहा हो, एसे भ्रापत्तियो के समय 
पर शाति से ध्यान करना योग्य है । 

(५) विनय - वड श्रादर से शास्त्र को पठना चाहिये, बडी भक्ति 
भावो मे रखनी चाहिये किं मँ शास्त्री को इसीलिए पठता ह कि सुभे श्रात्म- 
ज्ञान का लाभ हो, मेरे जीवन का समय सफल हो । अ्न्तरग प्रेम पूणे भक्तिको 
विनयं कहते दै । 

(६) उपधान :-~ धारणा करते हुए ग्रन्थ को पढना चाहिये । जो कुछ 
पढा जावे वह्‌ भीतर जमता जावे जिससे वह पील्चेस्मरण मेश्रा सके । यदि 
पठते चले गये श्रौरध्यानमेन लियातो ग्रज्ञान का नाश नही होगा । इसलिए 
एकाग्र चित्त होकर ध्यान के साथ पढना, धारणा मे रखते जाना उपधान है । 
यहं बहुत जरूरी श्रग है, ज्ञान का प्रबल साधन है । 


(७) बहुमान - शास्त्र को बहुत मान प्रतिष्ठसे विराजमान करके 
पटना चाहिये । उच्च चौकी पर रखकर भ्रासन से बैठकर पढना उचित है तथा 
शास्त्र को अ्रच्छे गत्ते वेष्टन से विभूषित करके जहा दीमक न लगे, शास्त्र सुरक्षित 
रहै इस तरह विराजमान करना चाहिये । 


(८) श्रनिह्वव :-~- शास्वरज्ञान ग्रपने को हो उसको चिपाना नही चाहिये, 
कोई समभना चाहै तो उसको समाना चाहिये । तथा जिस गृरुसेसमभादहो 
उसका नामन चिपाना चाहिये । इस तरह जो ्राठग्रगो को पालता हुश्रा 
शास्त्रो का मनन करेगा वह्‌ व्यवहार सम्यम्न्ञान का सेवन करता हुश्रा भ्रात्म- 
ज्ञान रूपी निश्चय सम्यगज्ञान को प्राप्त कर सकेगा । 

ज्ञान के श्राठ भेद - यदयपिज्ञानएकहीरहै, वहं ग्रात्माका स्वभाव 
दे, उसमे कु भेद नही है जसे सूयं के प्रकाश मे कोई भेद नही है तथापि सूरय 
के ऊपर्‌ घने मेघ श्रा जावे तो प्रकाश कम भलकता है मेध उससेकमहौतो 
भ्रौर श्रधिक प्रकाश प्रगट होता, भ्रौरं प्रधिक कममेषहोतो प्रौर प्रधिकं प्रकाश 
भलकता । प्रौर भी अधिककममेषदहोतोग्रौर भी श्रधिक प्रकाश प्रगट होता, 
विलकुल मेष न हौ तो पूरौ प्रकाश प्रगट होतादहै। इस तरह मेषो के कमव 
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ग्रधिक भ्रावरणके कारण सूर्यं प्रकाशके पाच भेद हो सकते है तथा श्रौर 
भी सूक्ष्म विचार करोगे तो सूयं के प्रकाश के श्रनेक भेद हो सकते हैँ उसी तरह 
ज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम या क्षय के श्रनुसार ज्ञान के मुख्य पाच भेद हो 
गये है ~ मतिज्ञान, श्र्‌.तज्ञान, ्रवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान तथा केवलज्ञान | 
मति, श्रुत, श्रवधि तीन ज्ञान जब मिथ्यादष्टिके होते है ~ कुमति, कुश्रत, 
कुश्रवधि कहलाते हँ । सम्यग्दृष्टि के मति, श्रुत, श्रवधि कहलाते है। इस तरह 
तीन कुनज्ञान को लेकर ज्ञान केश्राठ भेदहौ जाते है) 
मतिज्ञान `~ पाच इन्द्रिय तथा मनकंद्वारा सीधा किसी पदार्थं का 
जानना मतिज्ञान है । जसे स्पर्णं इन्द्रिय से स्पर्शं करम किसी पदार्थं को रण्डा, 
गरम, रखा, चिकना, नरम, कठोर, हलका, भारी जानना । रसना इन्धियिसे 
रसना द्वारा रसना योग्य पदाथ को स्पर्ण करके खटा, मीठा, चरपरा, कडवा, 
कसायला या मिश्रित स्वाद जानना । नासिका इच्छरियसे गधयोग्य पदार्थं को 
दूकर सुगन्ध या दुर्गन्ध जानना । चक्षु इन्द्रिय से बिनास्पर्शक्यिद्रसे किसी 
पदाथं को सफेद, लाल, पीला, काला या मिध्रित रग रूप जानना । कानोसे 
शब्द स्पर्श कर मुरीला व श्रसुरीला शब्द जानना । मनकेद्वारादुरसे किसी 
ग्रपूवं बात को यकायक जान लेना । इस तरह जो सीधा ज्ञान इन्द्रिय व मन 
से होता है उसको मतिज्ञान कहते है । जितना मतिज्ञानावरण का क्षयोपशम 
होता है उतनी ही अ्रधिक मतिज्ञान की शक्ति प्रकट होती दै । इसलिये सरव 
प्रारियो का मतिज्ञान एकमा नही मिलेगा । किसी के कम, किसी के ्रधिक, 
किसी के मन्द, किसी के तीव्र । जानी हुई चीज कास्मरण हौ जनाव एक 
दफे इन्द्रयो सेव मन से जानी हुई चीज को फिर ग्रहण कर पहचानना कि वही 
है यह्‌ सज्ञा ज्ञान, तथा यहं चिन्ता ज्ञान कि जहा जहा धूम होगा वहा वहा 
ग्राग होगी । जहा जहा सूयं का प्रकाश होगा कमल प्रफुत्लित होगे तथा चिन्ह 
को देखकर या जानकर चिन्हो का जानना, धूम को देखकर श्रग्नि का जानना 
यह्‌ भ्रनुमान ज्ञान, ये सब भी मतिज्ञान है क्योकि मतिज्ञानावरण कमं क क्षयो- 
पशमसेहोतेहै। 
श्र तज्ञान - मतिज्ञान से जने हृए पदार्थके द्वारा द्सरे पदाथका या 
विषय का जानना श्रूतन्ञान है । जसे कान से प्रात्मा शब्द सुना यहं मतिज्ञान 
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है । श्रात्मा शब्द से भ्रात्माके गुण पर्याय श्रादि का बोध करना श्रुतज्ञान टै । 
इसीलिए शास्त्रज्ञान को श्रुतज्ञान कहते है । हम भ्रक्षरो को देखते है या सुनते 
है उनके दारा फिर मन से विचार करके शब्दो से जिन जिन पदार्थो का सकेत 
होता है उनको ठीक ठीक जान लेते है यही श्रुतज्ञान है, यह्‌ श्रुतज्ञान मनके ही 
दवारा होता है। श्रुतज्ञान केदो भेद है :~ भ्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान, श्रनक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान । जो श्रक्षरो के द्वारा भ्र्थं विचारने पर हौ वह ब्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
है जैसे णास्त्र द्वारा ज्ञान । जो स्पर्णनादि इन्द्रियो से मतिज्ञान द्वारा षदार्थंको 
जानकर फिर उस ज्ञान के दारा उस पदाथं मे हितरूप या श्रहितरूप बुद्धि हौ 
सो श्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । यह्‌ एकेन्दरियादि सब प्राणियोको होता दहै । 
जैसे वृक्ष को कूल्हाडी लगाने से कठोर स्पर्श का ज्ञान होना सो मतिज्ञान दै, 
फिर उससे दुखकाबोध होना श्रू.तज्ञान है! लट को रसनाके दवारा स्वाद 
का ज्ञान होना मतिज्ञान है, फिर उसे वह सुखदाई या दु खदाई भासना श्रत- 
ज्ञानहै । चीटीकोदूरसे सुगन्ध अ्राना मतिज्ञान है फिर सुगधित पदाथंकी 
प्रोर श्रानेकी बुद्धि होना श्र्‌तज्ञान है । पतग कोभ्रालसे दीपक का वर्णं 
देखकर ज्ञान होना मतिज्ञान है । वह्‌ हितकारी भासना श्र तज्ञान है । कर्णस 
कठोर शब्द सुनना मतिज्ञान दहै, वह्‌ भ्रदितकारी भासना भ्रूतज्ञान है । मति- 
भर्‌ तज्ञान सवं प्राणियो को सामान्य से होते है। एकेन्ियादि पचेन्द्रिय परयत 
सवके इनदोज्ञानोसे कम ज्ञान नहीहोतेदै। इनदोज्ञानो की शक्ति होती 
है, परन्तु ये ज्ञान भी क्रमसे काम करते है। 


श्रवधिज्ञान :-- म्रवधि नाम मर्यादा का है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
मर्यादा लिये हृए पुद्गलो को या पुद्गल सहित ग्रशुदध जीवो का वणन जानना 
इस ज्ञान काकामदहै। द्रव्य से मतलब है किं मोटे पदाथं को जाने कि सूक्ष्म 
को जाने, क्षेत्र से मतलब है कि कितनी द्र तककी जने, एककोसकीया 
१०० या १००० या १०००० भ्रादि कोस तक की जने! काल से मतलब है 
कि कितने समय श्रागेव पीले को जाने । १० वर्ष, १०० वषं एक भव या भ्रनेक 
भव को भ्रागे पीचे । भाव से मतलब ग्रवस्था विशेष या स्वभाव विशेषसे है । 
प्रवधिन्नान के बहुत से भेद हौ सकते है, जिसको जितना श्रवधिज्ञानावरण कमं 
का क्षयोपशम होता है । उतना कम या अधिक्‌ भ्रवधिज्ञान होता है । इसे ज्ञान 
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के होने में मनव इन्द्रियो की जरूरत नही है श्रात्मास्वयही जानता ह । देव 
तथा नारक्ियोकोतो जन्मसेङीहोतादहै। पश्ुश्रो कोव मानवो को सम्यक्त 
केवतपके प्रभावसे होतार । यह एक प्रकार की ठेसी विशेप शक्तिका 
प्रकाश हं जिससे प्रवधिन्नानी किसी मानव को देखकर विचारता हुश्रा उसके 
पूर्वं जन्भ व श्रागामी जन्म की घटनाग्रो को जान सकता है । योगी तपस्वी 
एेसा भ्रधिक ग्रवधिन्ञान पा सकते है कि सेकडो जन्म पूर्वव प्रागे की वाते जान 
लेवें । ज्ञान की जितनी निमंलता होती है उतना ही उसका श्रधिक प्रकाश 
होता हि । 

मनःपथयन्ञान -- द्रो के मन मे पुद्गल व श्रगु जीवो के सम्बन्ध 
मे क्या विचार चलरहादैव विचारहौ चुका हैव विचार होवेगा उस्र सर्व 
कोजो कोई श्रात्मा के हार जान सके वह्‌ मनःपर्ययज्ञान है, यह्‌ ज्ञान वहत सूक्ष्म 
बातो को जान सक्ता है । जिसको ग्रवधिज्ञानी भी न जान सके इसलिये यह्‌ 
ज्ञान श्रवधिज्ञान से ग्रधिक निर्मल है। यह्‌ ज्ञान ध्यानी तपस्वी योगियोकेही 
ह्येता है ~ सम्यग्दृष्टि महात्माभ्नोके ही होता है । मन पर्यय ज्ञानावरणा कर्मं के 
कमव श्रधिक क्षयोपशम के अनुसार किसी कोकमया किसी को ग्रधिक 
होता है । 

केवलज्ञान :-- सवं ज्ञानावरणा कमं के क्षय होनें से प्रनन्तज्ञान का प्रकाश 
होना केवलज्ञान है । यही स्वाभाविक पूणं जान है, जो परमात्मा अ्ररहत तथा 
सिद्ध मे सदा व्यक्ति रूप से चमकता रहता है ससारी जीवो मे शक्ति रूप से रहता 
है उस पर ज्ञानावरणा का पर्दा पडा रहता ह । जव शवल ध्यान क प्रभाव से 
सर्व ज्ञानावस्ण कर्मकाक्षयहोजाताहै तब ही यह्‌ ज्ञान तेरहवे गुणस्थानमे 
सयोग केवली जिनको प्रगट होता है । एक दफे प्रकाश होने पर फिर वह मलीन 
नही होता है, सदा ही शुद्ध स्वभावमे प्रगट रहता हँ । पाचज्ञानोमे मति, 
श्रुति परोक्ष है क्योकि इन्द्रिय व मनसे होते दै परन्तु तीन ज्ञान भरद्य्ष दै 
ग्रात्मासे हीहोतेरदै। 

श्र तजान ही केवलज्ञान का कारण है ~~ इन चार ज्ञानो मे धरतज्ञान 
ही दसा ज्ञान है जिससे शास्त ज्ञान होकर नात्मा का भेदविज्ञान होता हं कि 
यह्‌ आत्मा भावकम रागादि, द्रव्यकमं ज्ञानावरणादि व तौकर्म शरीरादिस 
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भिन्न ह, सिद्धसम शुद्ध हं । जिसको श्रात्मानुभव हौ जाताहं वही भाव श्र्‌त- 
्ञानकोपालेता ह । यही आत्मानुभव ही केवलज्ञानको प्रकाश कर देताहं । 
किसी योगी को भ्रवधिज्ञान व मन पयेयज्ञान भीदहदोतो भी श्र्‌तज्ञानके बलस 
केवलज्ञान हो सकता ह । श्रवधि मन पर्ययज्ञान का विषय दही शुद्धात्मा नहीरहै,ये 
तो रूपी पदाथ कोही जानते है जव किधर्‌ तज्ञान श्ररूपी पदार्थाको भी जानं 
सकता है इसलिये श्र ज्ञान प्रधान है । हम लोगो को उचित दहै कि हम शास्त्र- 
ज्ञान का विशेष म्रभ्यास करते रहे जिससे आ्रात्मानुभव भिले । यही सहज सुख 
का साधनहै व यही केवलज्ञान का प्रकाशक है । 


चार दर्शनोपयोग ~ पहले हम वता चूके है किं जीव के पहिचानने के 
ग्राठ ज्ञाने व चार दर्णन साधनरहै। दर्णन श्रौर ज्ञान मे यह्‌ अन्तर रहै कि.ज्ञान 
साकार रहै, दर्णन निराकार है, दर्ण़न मे पदाथं का बोध नही होता है । जब 
बोध होने लगता हं तब उसे ज्ञान कहतेदहै। जिस समय श्रात्मा का उपयोग 
किसी पदार्थ के जानने की तयारी करता है तब ही दर्शन होता है, उसके पीछे 
जो कु ग्रहण मे प्रात्ताहै वह्‌ ज्ञान है। कणं मे शब्द भ्राते ही जब उपयोग 
उधर गया श्रौर शब्द को जाना नही तब दर्णनदहै। जब जान लिया कि शब्द 
है तब ज्ञान कहा जाता है । श्नत्पनज्ञानियो के दर्शन पूर्वक मतिज्ञान होतारहै, 
मतिज्ञान पूवक ्र्‌तज्ञान होता है। सम्यण्दृष्टि महात्माश्रो को भ्रवधि दशंनः 
पूवेक अ्रवधिज्ञान होता दै । केवलज्ञानी को केवलदर्शनि, केवलज्ञान के साथर 
होता है । चक्षु इन्द्रियद्राराजो दर्शन हो वह्‌ चक्षुदर्णन है । जैसे प्रांखने घडी 
को जाना यह मतिज्ञान है । इसी तरह चक्षु इन्द्रिय के सिवाय चार इन्द्रिय भ्रौर 
मनसेजो दर्शन होता है वह्‌ अ्रचक्षुदर्शन है । अ्रवधिदर्शन सम्यक्ती ज्ञानियो को 
भ्रात्मा से होता है । केवलदशैन सर्वदर्शी है, वह दर्शनावरण कर्म के सर्वथा क्षय 
से प्रगट होता है । 

निश्चय श्रौर व्यहारनय :- प्रमाा जब वस्तु को सर्वाग प्रहण करता 
है तव नय वस्तु-के एक श्रशको ग्रहण करतादहै व बताता है । पहले कहे गये 
पाचो ज्ञान प्रमाणा हैँ व तीन कृ्चान प्रमाणाभास ह । जैसे कोई मानव व्यापारी 
हि ्रौर मजिस्टरटभी है, प्रमारज्ञान दोनो बातो को एक साथ जानता है) नय 
को श्रपेक्षा किसी समय वह व्यापारी कहा जायेगा तब मजिस्टटपना गौर 
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रहेगा व कभी मजिस्टरट कहा जयेगा तव व्यापारीपना गौरा रहेगा । श्रध्यात्म 
शास्त्र मे निश्चयनय श्रौर व्यवहारनय का उपयोग बहुत मिलता है । स्वाश्रय 
निश्चय पराश्चरय' व्यवहार जौ नयएक ही वस्तुकोउसीकोपर की श्रपेक्षा 
बिना वणन करे वह निष्चयनय है । जो किसी वस्तु को परकी श्रपक्षासे ग्रौर 
का ग्रौर कहे वह्‌ व्यवहारनय है । एक खडग सोने की म्यान के भीतर है, उस- 
मे खंडग को खडग श्रौर म्यान को म्यान कहना निश्वयनय का काम है तथा 
सोने को खडग कहन. व्यवहार नय का काम है । लोक मे एेसा व्यवहार चलता 
है कि परके सयोग से उस वस्तु को श्रनेक तरह से कहा जाता है । 


जसे दो खडग रक्ी है, एक चादी के म्यानमेहै श्रौर एकसोनेके 
म्यानमेहै । किसीकोइनमे से एक ही खडग चाहिये थी, वह्‌ इतना लम्बा 
वाक्य नही कहता है कि सोनेकी म्यानमे रखी हई खडग लाग्रो, किन्तु छोटा 
वाक्य कह देता कि सोने की खडग लाग्रौ । तव यहु वचन व्यवहार मे श्रसत्य 
नही है किन्तु निश्चय से ्रसत्य है, क्योकि वहु भ्रम पेदा करसक्ताहैकि 
खड्ग सोने की है जबकि खडग सोने की नहीहै। इसी तरह हमारी श्रात्मा 
मनुष्य श्रायु व गति के उदय से मनुष्यके शरीरमे है, श्रात्मा भिन्न है । तैजस 
कार्मा श्रौर श्रौदारिक शरीर भिन्न है। निश्चयनय से श्रात्माकोग्रात्माही 
कहा जायेगा । व्यवहारनय से श्रात्मा को मनुष्य कहने का लोक्‌ व्यवहार है 
क्थोकि मनुष्य शरीर मे वह विद्यमान है । श्रात्मा को मनुष्य कहना व्यवहार से 
सत्य है तो भी निश्चय नय से श्रसत्य है, क्योकि भ्रात्मा मनुष्य नही है, उसका 
कमं मनुष्य है, उसका देह मनुष्य है । 

निश्चयनय का भूतार्थं, सत्याथे, यथाथ, वास्तविक, श्रसल मूल कहते 
है । व्यवहारनय को श्रसत्यार्थ, श्रभुताथे, श्रयथार्थ, श्रवास्तविक कहते है । 
ससारी श्रात्मा को समभनेकेलिएव पर कै सयोग मे प्राप्त किसीभी वस्तु 
को समभने के लिये दोनो नयो कौ श्रावश्यकता पडती ह । कपडा मलीन हं 
उसको शुद्ध करने के लिये दोनो नयो केज्ञान की जरूरत हे । निश्चयनय से 
कपडा उज्ज्वल है, रूई का बना .ह व्यवहारनयं से मेला कहाता ह, क्योकि मलः 
कासयोगदह। यदिएकहीनयया शपेक्षा को समेतो कपड़ा कभी स 
नही हो सकता ह । यदि पसा मानले कि कषडा सर्वथा शुद्ध हीह तव भी वहं 
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णद्ध नही किया जायेगा । यदि मानले कि मेला हीह तव भी वह्‌ शुद्ध नहीं 
किया जायेगा । शुद्ध तव ही किया जायेगा नव यह्‌ माना जायेगा कि श्रसलमे 
मूलमे तो यह शुद्ध ह परन्तु मेल के सयोग से वतंमान मे इसका स्वरूप मैला 
होरहाह । मैल पर दै छृडाया जा सकता ह ेसा निश्चय होने पर ही कपडा 
साफ किया जायेगा । इसी तरह निष्चयनय कहता ह कि भ्रात्मा शुद्ध ह । 
व्यवहारनय कहता हं कि श्रात्मा श्रशुद्ध हु, कर्मासेवद्धहं दोनो बातोको 
जानने पर ही कर्मो को काटने का पुरुपाथं किया जायेगा । 


निर्चयनय के भी दो भेद भ्रध्यात्म शास्त्रो मे लिये गये हैँ ~ एक शुद्ध 
निषश्चयनय, दूसरा श्रद्ध निश्चयनय । जिसका लक्ष्य केवलं शुद्ध गुण पर्याय 
व द्रव्य पर हो वह शुद्ध निष्वयनय टै व॒ जिसका लक्ष्य उसौ एकद्रव्य के 
ग्रुद्ध द्रव्य, गुण पयय पर हो बह प्रणुद निए्चय है जसे जीव सिदढसम शुद्ध 
है यह वाक्य श्रद्ध निए्चयनय से कहा जाता है । यह जीव रागी द्वेपी है यह्‌ 
वाक्य श्रणुद्ध निष्चयनय से कहा जातादै। रागद्वेप जीवके ही नैमित्तिक व 
ग्रौपाधिक भाव है। उन भावो मे मोहनीय कर्म का सयोगपा रहा है इसलिये 
वे भाव शुद्ध नही रहै, श्रशुद्ध भावर्हँ। इन प्रशुद्ध भावो कोम्रात्माके भाव 
कहना प्रशुद्ध निश्चयनय से रोक है, जवकि शुद्ध निश्चयनयमसे ठीके नहीहै। 
ये दोनो नय एकं ही द्रव्य पर लक्ष्य रखते हैँ । 


व्यवहारनय के करई भेद ह~ श्रनपचरित श्रसदमूत भ्यबहू रनय । यह्‌ 

वह नयहैक्रि परवस्तुकाकिसी से सयोगदहोनिहषुही पर को उसका कहना । 

जसे यहधघीकाषडादहै। इसमेघीका सयोग टै इसलिये षडेकोघीका घडा 

कहते है । यह्‌ जीव पापी है, पुण्यात्मा है । यह्‌ जीव मानवदै, पशु दै । यहं 

गोराहै, यह कालाहै। ये सव वाक्य इस नय सेटठीकषटै, क्योकि कार्मणि व 

प्रोदारिकं शरीर का सयोग है इसलिये श्रनुपचरित है परन्तु है प्रात्माके मून 

स्वरूप से भिन्न इसलिये श्रसदुभूत दँ । विल्करुल भिन्न वस्तु को किसी की कहना 

उपचरित श्र6द्भूत व्पवहारनय है । जसे यह दुकान रामलालकीदै, यह टोपी 

| चालक कीट, यहु स्त्री रामलाल कीदै, यह गाय फतहचन्द कौट, ये कपडे 

मेरेदै,ये श्रामूपरामेरे दहै, यह देशमेरादहै। 


त [ सहजमुख-साघन 


निए्चयनय का विषय जव वस्तु को ग्रभेदसूप से प्रखण्ड रूप से ग्रह॒ 
करना है तव उसी को खण्डरूप से ग्रहण करना सद्भूत व्यवहारनय का विपय 
है । एेसा भी शास्त मे विवेचन है । जैसे श्रात्मा को ब्रभेद एकल्नायक मात्र 
ग्रहण करना निश्चयनय का प्रभिप्राय दै तव भ्रात्मा को ज्ञानरूप, दर्णनरूप, 
चारित्ररूप इस तरह गुण व॒ गुणी भेद करके कहना सदभूत व्यवहारनय का 
विषय दै । कही कहौ इस सद्भरूत व्यवहार को भी निश्चयनय मे गभित करके 
कथन किया गयादहे क्योकि यह्‌ सद्‌भूत व्यवहार भीएकदही द्रव्य की तरफ 
भेदरूप से लक्ष्य रखता दै, परकी तरफ लक्ष्य नही है 1 जहा परकी तरफ लक्ष्य 
करके पर का कथन है वह्‌ ग्रसद्भूत व्यवहारनयदठै या सामान्यसेही व्यव- 
हारनय है। 

द्रव्याथिक पर्यायायथिक नय -जोनय या म्रपेक्षा केवल द्रव्य को लक्ष्य 
मे लेकर वस्तु को कहे वह्‌ द्रव्याथिकदठे। जो द्रव्य कौ किसी पर्याय को लक्ष्य 
मे लेकर कहे वह्‌ पययार्थिक है । जसे द्रव्याथिकनयसे हर एक ग्रात्मा समान- 
रूप से शुद्ध है, निज स्वरूपम है 1 पर्यायाथिकनय से ्रात्मा सिद्ध है, ससारी 
है, पशु है, मानव दै, वृक्ष है इत्यादि । यह भ्रात्मा नित्यहैद्रव्याथिकनयका 
वाक्य है । यह्‌ म्रात्मा ससारी प्रनित्य दै, यह्‌ पययाथिकनय का वाक्यै, 
क्योकि द्रव्य कभी नाण नही होता दै, पयि क्षण मे वदलती है । 

नैगमादि सप्तनय - जगतमे श्रपेक्षावाद के विना व्यवहार नही हो 
सकता है । भिन्न भिन्न श्रपेक्षा से वाक्य सत्य माने जाते दै । उन श्रपेक्षाप्नो को 
या नयो को बताने के लिये जिनसे लोक मे व्यवहार होता है, जेन सिद्धातमे 
सात्त नय प्रसिद्ध है ~ नैगम, सग्रह व्यवहार, ऋजुसूच, शब्द, समभिरूढ, एव 
भूत । इनमे पहले तीन नय द्रव्याथिक मे गभित है क्योकि इनकी दुष्ट द्रव्य पर 
रहती है, शेष चार नय पर्यायाथिक मे गर्भित है क्योकि उनकी दृष्ट पयय पर 
ही रहती है तथा श्रन्त के तौन नयो की दुष्टि शब्द पर रहती है. इसलिये वे 
शब्दनय है । शेप चार की दृष्टि पदार्थं पर मुख्यता से रहती ह इमसे वे अथ 
नय द । 

नैगमनय :-- जिसमे सकल्प किया जावे नैगमनय है । भूतकाल कौ कात 
को वतमान मे सकल्प करना यह भूतनँगमनय ह । जसे कार्तिक सुदी १४ को 


सम्यग्ज्ञान श्रौर उसका महात्म्य ] [ ३८६ 


कहना किं भ्राज श्री वद्धमानस्वामी का निर्वाण दिवस है । भावी नैगमनय 
भविष्य की वात को वर्तमान मे कहता है जैसे ्रहंन्त श्रवस्था मे- विराजित किसी 
केवली को सिद्ध कहना । वर्तमान नैगमनय वह टै जो वर्तमान की श्रधूरी बात 
को पुरी कहे जैसे कोई लकड़ी काट रहा है, उससे किसी ने पृष्ठा क्या कर रहै 
हो ? उसने कहा किवाड बना रहा हू 1 क्योकि उसका उह श्य लकडी काटने 
मे किवाड ही बनाने कादै। 


संग्रहनय -- जो एक जाति के बहुत से द्रव्यो को एक साथ बतावे वह्‌ 
सग्रहुनय है । जैसे कहना कि सत्‌ द्रव्य का लक्षण है । यह्‌ वाक्य सवं द्रव्यो को 
सत्‌ बताता है । जीव का उपयोग लक्षण है । यह्‌ वाक्य सव जीवो का लक्षण 
उपयोग सिद्ध करता हं । 


व्यवहुरनय -- जिस श्रपेक्षा से सग्रहुनय से ग्रहीतं पदार्थो का भेद करते 
चले जावे वहु व्यवहारनय ह । जसे कहना कि द्रव्य छु है जीव ससारी श्रौर 
सिद्ध है - ससारी स्थावरवत्रस है, स्थावर पृथ्वी श्रादि पाच प्रकारके 
इत्यादि । 


ऋजुसुत्रनय ~ जो सूक्ष्म तथा स्थूल पर्याय मात्रकोजो वतंमानमेहै 
उसी को ग्रहणा करे वह ऋजुसूत्रनयदै। जेते स्त्रीकोस्त्री, पुरुष को पुरुष, 
श्वान के शवान, श्रव को भ्रष्व, क्रोध पयय सहित को क्रोधी, दया भाव सहित 
को दयावान कहना । 


शब्दनय -- व्याकरण व साहित्य के नियमो की श्नपेक्षा से शब्दो को 
व्यवहार करना शब्दनय है । उसमे लिग, वचन, कारकं, काल श्रादि का दोष 
भलक्ता होतो भी उसे नही गिननासो शब्दनय है । जैसे स्त्री को सस्कृतमे 
दारा, भार्या, कलत्र कहते ह । यहा दारा शब्द पुर्लिग है, कलत्र नपु सक लिग 
हैतोमभी ठीक दहै । कोई महान पुरुष श्रा रहा है उसे प्रतिष्ठावाचक शब्दम 
कहते हँ -वेश्रा रहे हं । यह वाक्य यद्यपि बहुवचन का प्रयोग एकवचन मे है 
तथापि शब्दनयसे ठीकहै । कही की कथा का वरन करते हुए भूतकाले 
वतमान का प्रयोग कर देते है जेसा सेना लड रहीहै, तोपे चल रही, रुधिर 
कौ धारा बहु रहीरहै, मृतको के मुण्ड लोट रहै हये सब वाक्य भूतकाल के 
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वर्तमान काल मे प्रयोग करना शवब्दनय से ठीक । ब्द नयमे शव्धो पर टी 
दृष्टि ह कि शव्द भागा साहित्य के ग्रनुसार व्यवहार किया जातरे | 


सममिरूढमय ~ एक शब्द के ग्रनेक श्र्थं प्रसिद्ध ह) उनमे से एक 
भरथं को तेकर किती के लिये व्यवहार करना समभिक्छनय है । जने गो शब्द 
के श्रथ, नक्षत्र, श्राकाण, विजली, पृथ्वी, वार श्रादिरहै,तोभी मायके लिये 
भी व्यवहार करना समभिकूनयसे ठक दै । यद्यपि गो ्रव्द कै श्रर्धं जाननेवाने 
ई । तथापि सोई, वंठी हरएक दशा मे गाय पशुकोगो कहना समभिख्ठ 
नयसे ठीकंदै या एक पदाथ के प्रनैक शव्द निवत करना, चाहु उनके प्र्थोम 
भेद हो, यह्‌ भी समभिलूढ नय सेदै। अंसेस्म्रीकोस्त्ी, प्रबला, नारी श्रादि 
फटना । श्रथवां इन्द्र को शक्र, पुरन्दर, इन्द्र, सहस्राक्षी श्रादि कटुना ) यहा इनं 
एव्दो के भिन्न २श्र्थहूतो भी एकन्यक्ति के लिये व्यवहार करना समभिष्ट 
तय सें ठीके । 


एवन्‌ :-~ जिस एब्द का जो वास्तविक श्रथ हौ उसी समान क्रिया 
करते हुए को उसी शब्द से व्यवहार करना एवमूतनय ठै । जैसे वेयक करते 
दु व्य को वेय कटुना, दुबल स्त्री को ही श्रवला कद्ना, पूजन करते को 
पुजारी कहना, राज्य करते हुए न्याय करते इए को राजा कहना । लोक व्यव- 
हारमें दन नयौ की डी उपयोगिता दहै । 


स्याद्ादनय या सप्ठजंगबाशी :-~ पदार्थं में प्रनैक स्वभाव रहतेटैजो 
साभारण शूप से विषारते में विरोधस्य भासते परन्तु वे सव भिन्न २ श्रपे्षः 
षे पाथं ङ्प से पाए जाते ह उनको समाने का उपाय स्याद्वाद या सप्त- 
भगं टै । 

हर एकं पदां मं श्रस्ति या भावपना, नास्ति या श्रभावपना येदो 
विरोधी स्वभाव है 1 नित्यपना तथा प्रनित्यपना येभीदो विरोधी स्वभावहं। 
एकपना श्रीरं श्रनेकपनाये भी दो विरोधी स्वभाव है) एकी समयमे एक 
ही स्वभाव को कवचन द्वारा कहा जति है तब दूसरा स्वभाव यद्यपि कहा नही 
जाताहै)तोभी पदार्थं मे र्दता श्रवश्य है, इसी वात को जताने के लिये 


स्याद्राद दै । 
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स्यात्‌ श्रथवा कथचित्‌ अर्थात्‌ किसी श्रवेक्षा से वाद भ्र्थात्‌ कहना सो 
स्याद्वाद है । असे एक पुरुष पिता भी है पुत्र भी है उसको जव किसी को सम- 
भावेगे तव कहेगे किं स्यात्‌ पिता श्रस्ति। किसी श्रयेक्षासे (्रपने पुत्रकौ 
प्रेक्षा से) पिता है 1 यहा स्यात्‌ शब्द बताता दहै कि वह्‌ कु्ग्रौरमीदहै। फिर 
कटेगे स्यात्‌ पुत्र अस्ति ~ किसी श्रपेक्षासे (ग्रपने पिताकी ग्रपेक्षा से) पुत्र 
है । वह्‌ पुस्ष पिता व पुत्र दोनो है । एेसा दृढ करने के लिये तीसरा भग कहा 
जाता है स्यात्‌ पिता पुरश्च" । 

किसी श्रपेक्षासे यदिदोनो को विचार करतो वह्‌ पिताभीहै पत्र 
भीदहै। वहु पितावपृत्रतोएकदही समयमे है परन्तु शब्दो मे यह्‌ शक्तिनही 
है कि दोनो स्वभावो को एक साथ कहा जा सके । ग्रतएव कहते है चौथा भेग- 
स्यात्‌ श्रवक्तव्य । किसी श्रपेक्षा से यहु वस्तु श्रवक्तव्य है, कथन गोचर नही है । 
यद्यपि यह पिताव पुत्र दोनो एक समयमेरहै, पल्न्तु कहा नही जां सकता । 
सर्वथा श्रवक्तव्य नही है इसी बात को दढ करने के लिये शेष तीन भग हैं । 
स्यात्‌ पिता श्रवक्तव्य च । किसी श्रपेक्षा से श्रवक्तव्य होने परभी पितारहै, 
स्यात्‌ पुत्रः श्रवक्तव्य च । किसी श्रपेक्षा भ्रवक्तव्य होने पर भीपुत्रहै। स्यात्‌ 
पितता पुत्रश्च श्रवक्तव्य च किसौ श्रपेक्ना श्रवक्तव्य होने पर भी पिता व पुत्र दोनो 
है । इस तरह दो विरोधी स्वभावो को समाने कै लिये सात भग शिष्यो को 
दूढृ ज्ञान करानेके हेतु करिये जाति है। वास्तव मे उस पुरुष में तीन स्वभाव 
है ~ पिता पना, पुत्र पना व श्रवक्तव्य पनाइसी केसात भंगी हो सकते दहै 
नष्ःनभ्राठ। जसे १ पिता, २ पुत्रः ३ पितापुत्र, ४ भ्रवकव्य, ५ पिता 
भ्रवक्तव्यः ६ पुर श्रवक्तव्य, ७ पिता पुत्र श्रवक्तव्य | 

यदि किसी को सफेद, काला, पीला, तीन रग दिये जवं प्रौर कहा 
जावे कि इसके भिस रे रग वनाप्रोतो वह्‌ नीचे प्रमाण सात दी बना देगा । 

१ सफ़ेद, २ काला, ३ पीला, ४ सफेद काला, ५ सफेद पीला, ६ काला 
पीला, ७ सफेद काला पीला । इसे कम व॒श्रधिक नही वन सकते हैँ । 

ग्रात्मा के स्वभावको समभने कै निये इम स्याद्रादकी वडी जरूरत 
है । श्रात्मा मे प्रस्तित्व या भावपना ्रपने ग्रखड द्रव्य, अपने श्रसख्यात प्रदेश 
रूप क्षत्र, स्नपनी स्वाभाविक पर्ययरूप काल व ग्रपने शुद्ध ज्ञानानन्द मय भाव 
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को श्रपक्षा है उसी समय इस प्रपने श्रात्मा मे सम्पू गनन्य श्रात्माग्नो के, स्वं 
पुद्गलो के, धमे, ग्रघ्म, ग्राकाश व काल के द्रव्य, क्षेत्र, काल्‌ तथा भावका 
नास्तिपना या ्रभावभी है । भ्रस्तित्व के साथ गास्तित्वन होतो यह्‌ श्रात्मा 
है । यह भी श्री महावीर स्वामी का श्रात्मा है श्रन्य नही दै यह्‌ वोधघहीनदहो) 
म्रात्मा मे श्रात्मापना तो है परन्तु ग्रात्मा मे भाव कमं रागादि, द्रव्य कमं ज्ञाना 
वरणादि, नौकर्म शरीरादि इनका तथा अरन्य स्वं द्रव्यो का नास्तित्व हैया 
ग्रभाव ह एेसा जानने पर श्रात्मा का भेदविज्ञान होगा, प्रात्मानुभव हौ सकेगा 
इसी को सात तरह से करेगे - 


१ स्यात्‌ अस्ति श्रात्मा, २ स्यात्‌ नास्ति श्रात्मा, ३ स्यात्‌ भ्रस्ति नास्ति 
श्रात्मा, ४ स्यात्‌ भ्रवक्तव्य, ५ स्यात्‌ प्रस्त श्रात्मा ्रवक्तव्य च, ६ स्यात्‌ नास्ति 
म्रात्मा प्रवक्तव्यं च, ७ स्थात्‌ श्रस्ति नास्ति श्राद्मा ्रवक्तव्य च । इसी तरह यह्‌ 
ग्रात्मा ग्रषने प्रवथव स्वभाव कीश्रपेक्षाध्रव है नित्यहैतव ही पर्याय की श्रपेक्षा 
ग्रतित्य है । दुम तरह एक ही समयमे भ्रात्मा मे ित्यपना तथा श्रनित्यपना 
दोनो स्वभे ह इसी को सात्त भगो दवारा समाया जा सक्ता है । 

१ स्थात्‌ नित्य, २ स्यात्‌ भ्रनित्य, २ स्यात्‌ नित्य भ्रनित्य, ४ स्यात्‌ 
ग्रवक्तव्य, ४ स्यात्‌ नित्य श्रवक्तव्य च, ६ स्यात्‌ ्रनित्य श्रवक्तव्य च, ७ 
स्यात्‌ नित्य श्रनित्य भ्रवक्तंव्य च । 


इसी तरहं आत्मा अनत गुणो का भ्रभेद पिड है, इसलिये एक सूप है । 
वही श्रात्मा उसी समय ज्ञान गुण कौ श्रपेक्षा ज्ञानरूप है, सम्यक्त गुणकी 
भ्रपेक्षा सम्गन्रूपदै, चारित्र गुण की श्रपेक्षा चारित्र रूपहै, वीययेगुण कौ 
प्रेक्षा कीर्बस्य है \ जितने गुणं ्रात्मामे हवे सवे भ्रात्मामे व्यापक हैँ) इस 
लिये उनकी श्पेक्षा भ्रात्मा श्रनेक रूप है ! इसी के सप्तभग इस तरह करेगे - 
स्यात्‌ एक , स्यात्‌ प्ननेक , स्यात्‌ एक. भ्रनेकश्च स्यात्‌ अरवक्तन्प स्यात्‌ एक 
क्तव्य च, स्यात्‌ श्रनेक श्रवक्तव्य च, स्यात्‌ एक भ्रनेक श्रवक्तव्य च । 

यह ससारी श्रात्मा स्वभाव की श्रपक्षा शुद्ध है, उसी समय कर्मं सयोग 
की श्रपेक्षा श्रणुद्ध दै । इसके-भी सात भग बनेगे । स्यात्‌ शुद्ध , स्यात्‌ श्रशुद्ध , 
स्यात्‌ शद्ध : श्रशुद्धः, स्यात्‌ श्रवुक्तव्यं, स्यात्‌ शुद्ध : श्रवक्तन्य च, स्यात्‌ श्रद्ध 
्रवक्तव्यं च, स्यात्‌ शुद्ध श्रशुद्धः श्रवक्तव्य च । 


तम्यरक्तान श्रौर उसका महास्य ] [ ३९३ 


स्यादाद के विना किसी पदाथ के ग्रनेक स्वभावो का ज्ञान श्रज्ञानौ 
शिष्यफोन होगा । इसलिये ग्रह॒ बहुत श्रावश्यक सिद्धान्त है, ्रात्मा के भेदं 
विक्ञान फ न्निमि नो बहुन टी जरूरी है तथा यहु स्याद्वाद का सिरदधाति श्रनेकं 
एकान्त मत्त कै धारयो फा एकान्त हट ॒द्ृंडाकर उनमे प्रम व ठेक्य स्थापनं 
करने काभी साधनं है। 


जसे द्रसे किसीका मकनि पाँच श्रादमियो कौ दिखाई दिया, वह्‌ 
मकान भिश्च भिन्न स्थानो पर पाच तरह के रगोसेरगा दह । जिसकी दृष्टि 
सफेदी पर पडी वह कहता है (मकान सफेद है), जिसकी दृष्टि लाल रग पर 
पडी वह कहता है, मकान लाल है, जिसको दृष्टि पीले रंग पर पडी वह्‌ कहता 
है, मकान पीला है, जिसकी दृष्टि नीले रग पर पडी वहु क्ता है, मकान नीलां 
है, जिसकी दृष्टि काले रंग पर पडी वह कहता है, मकान फाला है । इस तरह 
भ्रापस मे भगडते थे, तब एक समभदार ने कहा कि क्यौ फगडते हौ, तुम सब 
एकात से सच्चे हो परन्तु पूण सत्य नही हौ । यहे मकान पाच रग का रहै, एेसा 
समभ । जव पाचो ने यह बात समभली तब उन सबका एकात हट गया तब 
सबको वडा श्रानद हृ । इसी तरह भ्रनेकान्तमय ~ भ्रनेक स्वमाव वाले पदार्थं 
को ्रनेकं स्वभाववाना बताने को स्याद्वाद दपण के समान है व परस्पर विरोध 
मेटने को एक श्रटल न्यायाधीश के समान दै । सहज मूख साप्रनके लियेतो 
हूत ही उपयोगी है । कल्पित इन्द्रिय सु को त्यागने योग्य च भ्रतीद्दरिय सुखं 
को ग्रहण योग्य वताने वाला दै । 


सम्यग्ज्ञान का फल ~ निष्चवयनय से आमा कौ भ्रात्मारूप ही जानना 
सम्यग्ञान है । जैसे सूये पर मेघो के भरा जाने से प्रकाश श्रत्यत्पप्रगटहैतोभी 
समभदार जानता है कि सूयं का प्रकाश उतना ही नहीहै, बह तो दोपहर के 
समय मेष रहित जैसा धरणं प्रकाशमान रहता दै वैसा हीह मेषो के कारण कमं 
प्रकाश दहै । सूर्य का स्वभाव सा नही । एेसाजो भूयं के प्रसली प्रकाश को- 
पुणं प्रकाश कोभली प्रकार चिना फिसी सशय के जानतां है वही सम्यग्ज्ञानी 
है, इसी तरह श्रपने श्रात्मा पर ज्ञानावरणादि कर्मो के मेध होने परज्ञान का 
प्रकाश कम व मलीन दो रदा । रागीद्वेपी भ्रज्ञानमयदहोरहादैतो भी यह्‌ 
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श्रात्मा वास्तव मे सर्वज्ञ वीतराग रहै, पूर्णं ज्ञानानद दैएेसाजो सशय रहित, 
विपरीतता रहित, श्रनध्यवसाय (ग्रालस्य) रहित जानना है वही सम्यम्न्नानी है । 


प्रात्मा द्रव्य चाहे वह्‌ वृक्षमे हो चाह वह कीट मे, पत्तग मे, श्वान मे, 
प्रसव मे, मानवमे, नीचमे, ऊचर्मे, राजामे, रकमे, निरोगीमे, रोगी मे, 
कुरूप भे, सुरूप मे, वृद्ध मे, वाल मे, युवाम, किसी भी सजीव प्राणीमे हो, 
सवका ग्रात्मा एक समान शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीयं, सुख प्रादि गुणो का धारी, 
भावकम रागादि, द्रव्यकमं ज्ञानावरणादि, नौ कमं शरीरादि रहित परमात्मा के 
समान ह । एेसा पयय ज्ञान दही सम्यग्ञानदहै। र्द के (१००) सौ वस्व्रसौ 
प्रकारके रगोंसे रगे हृए रक्खें है। जो उन सवको एकरूप सफेद रुद के वस्त 
देखता है श्रौर भिन्न रंगों को उनसे भिन्न देखतारहै, वहीज्ञानीहै। इसी 
तरह पुद्गल के संयोग से विचित्र रूप दिखने वाले नाना प्रकार प्रात्माश्रोको 
जो एक समान शुद्ध ज्ञानानन्दमयं देखता दहै श्रौर पुद्गल को भिन्न देखता है 
वही सम्यग्ज्ञानी है । 


इस सम्यग््ञान के प्रभाव से राग, देष, मोह भिटता है, समताभाव 
जागृत होता है, श्रात्मा मे रमण करने का उत्साह वढता दै, सहजसुख का साधन 
वन जाता है, स्वानुभव जागृत हौ जाता है, जिसके प्रतापसे सुख शांतिका 
लाभ होता है । श्रात्मबल बदृता है, कम का मैल कटता है, परम धेयं प्रकारित 
होता है, यह जीवन परम सुन्दर सुवर्णमयं हो जाता है । प्रतएव हर एक स्व 
दिति वाचक की जिने प्रणीत परमागम के श्रभ्यास से श्रात्मज्ञान रूप निश्चय 
सम्यस्ञान का लाभ लेकर सदा सुखी रहना चाहिये । 
प्रागे सम्यग्शान के महात्म्य व स्वरूप कै सम्बन्ध में जनाचारयो के वायो 
को पाठकमण मनन करके श्रानन्द उठवे ~ 
(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्ं प्रवचनसार मे कहते है ~ 
परिणमदो खलु णाणं पच्चक्षखा सव्वपस्जाया । 
सो येव ते विजाणरि श्रोग्यहपुव्बाहिं किरि्माहि ।२१-१॥ 
भावार्थं :- केवल ज्ञान मे परिणशमन करते हए सरव्॑ञ वीतराग अररहत 
परमात्मा को स्वं द्रव्य तथा उनकी सवं पर्याय प्रत्यक्ष रूप से प्रगट हो जातीहै 


सम्यश्ञान भ्रौर उसका महासम्यं | [ ३६५ 


जैसे स्फटिक मणिं के श्रन्दर तथां बाहर में प्रगट पदाथं दीखते है उसी तरह 
भगवान को सब प्रव्यक्त टै । वे भगवान उन द्रव्य व पर्यायो को श्रवग्रहु ईहा 
प्रादि मतिज्ञान दारा परको सहायता से व क्रम पूवक नही जानते है, एक समय 
मे सबको जानते है । 


५।त्थि परोक्खं {कचि चि, समन्त संव्वक्वगुणसमिद्धस्स । 
श्रक्खातीदस्सं सदा, सयमेव हि णाणजावस्स ।॥२२-१1 


भाषाथ :-- उन केवली भगवान के कोई भी पदार्थं परोक्ष नही है । एक 
ही समय सवं प्रन्य, क्षेत्र, काल, भावो को प्रत्यक्ष जानते है व भगवान इन्द्रियो 
से प्रतीत है, इन्द्रियो से नही जानते है । स्वं इन्द्रियो के विषयो को क्रम क्रम 
से जाना जाता है, उसको वे एकदम सव जानते हैँ तथा यह्‌ ज्ञान स्वयं ही केवली 
का प्रकाशित है । यह स्वाभाविक है, प्रजन्य नही है। 
णाणं प्रष्पसिं मदं, वट्दि णाणं विण ण प्रप्पाणं । 
तमह णाणं श्रष्याः श्रष्या भाणं ब भ्रण्णं वा ।२८-१॥ 
भावार्थं `~ ज्ञन गुण प्रात्मारूप ही कहा गया हे । श्रात्मा को घोड- 
कफर ज्ञानगुण भ्रौरं कही नही रहता है इसलिये ज्ञाने गुण जीव रूप है श्रीर जीवं 
शान स्वरूपदहैतो भी गुणमगुणी केभेदकीश्रपक्षासे नामादिभेदसे ज्ञान 
प्रनयं है भ्राष्मा प्रत्य है परन्तु प्रदेश भेद नही है । जहां भ्रास्मा है बही ज्ञान 
सर्वा ग भ्यापक दै । 
काणी गाणसहाबो प्रस्था गेयापगां हिं गाणिस्व । 
सथाणि च ववसं, रोब णोश्टोतु वहू ति ।॥२९.१॥ 
चबा :~ ज्ञानी भ्राध्मा शान स्वभाव को रखने बाला ह तथा सेवं 
पदाथ उस ज्ञानी हारा जेयरूप है, जानने योग्य है। यहं ज्ञानी ज्ञेयो को इसी 
तरह जानति है । जिस तरह श्रांख रू५। पदार्थो फो जानती है । ब्रं पदार्थो में 
नहीं जाती, पदार्थं श्रांख मे नही प्रवेण फरते है उसी तरदं केचलक्षानी का ज्ञानं 
ज्ञेय पदार्थो मे नदी जाता श्रौर ज्ञेय पदाथं ज्ञानमे आकर प्रवेश नही कर जाते 
ई । आत्मा श्रपने स्थान पर है, पदार्थं भ्रपने स्थान पर रहते है । ज्ञेय ज्ञायक 
सम्बन्ध ते ्रात्मा का शुद्ध ज्ञान सर्व्चेयो कोजानसेतादै। 


३६६ । { सहजसुख-सावन 


गेण्हूदि गेव ण मू'चदि, ण परं परिणमरि फेदलो भगवं । 
पेष्छवि समंतदो सो, जाणवि सव्वं णिरवसेसं 1\३२-१॥। 
भावार्थं :- केवलन्ञानी सर्वजन देवजेय सूप परपदार्थोँकोनतो ग्रहण 
करते नन छौउतेहैग्रौर न उन रूप वदलकर होते ह । वे भगवान सर्वं पदार्थो 
कोसर्वाग पुणंरूपसे मात्र देखते व जानते ह! किसी पर रागे नही करते 
है । जसे भ्राख देखती मात्र है किसी को ग्रहण नही करतीदहैग्रौरन कु 
त्यागतती दै । भगवान सर्वज्ञ वीतरागता पूर्वक सर्वं को जानते देखते है । 
तक्कालिगेव सखे, सदसमग्भूदा हि पन्नया ताति । 
वटूते ते णणि, विसेसदो दव्वजादीण ।३७-१।। 
भावाय :- उन प्रसिद्ध जीवादि द्रव्य जात्तियो की वे सर्वं विद्यमान 
तथा प्रविद्यमान पययि निश्वय सै ज्ञान मे भिन्न २ भेद लिये वर्तमान काल 
सम्बन्धी पर्ययो की तरह वर्तेती र्यो भलकती है । 
जदि पच्चक्छमजारदं, पर्जाय पलयपिदं च णाणस्य । 
णहवदिवातं णार्ण दिव्वंत्ति हि के परूविति ।२३६-१। 
भावाय :- यदि केवलज्ञान के भीतर द्रव्यो की भावी पयय ्रौर भूत- 
काल की पययिं प्रत्यक्ष प्रगट न होवे उस ज्ञान को उत्कृष्ट या प्रशसनीय निष्- 
चय से कौन कदूता ? केवलज्ञान की यही श्ननुपम श्रद्भुत महिमादहै जो त्रिकाल 
गोचर पयय हस्त रेखावत्‌ भकलकती है । 
ज तक्कालियमिदरं, जाणदि जुगवं समतदो सव्वं 1 
श्रत्यं विचित्तविसमं, तं णाणं खाइयं भणियं 11४७) 
मावायं ~ केवलज्ञान को क्षायिक लान इसीलिए कहा है कि वहा कोई 
शरज्ञान नही रहा तथा वह ज्ञान वर्तमान काल सम्बन्धी व भूत भावी काल 
सम्बन्धी सर्वं पर्ययो को सर्वाग व अनेक प्रकार मूतिक व श्रमूतिक पदार्थो को 
एक ही समय मे जानता है । कोई भी विषय केवलज्ञान से बाहर नही ह । 
जो ण विजाणवि जुगवं, श्रत्ये ते कालिके तिहुवणत्ये 1 
णावुः तस्स ण॒ सभक सञ्जयं दस्वभेकं वा ।४८-१॥। 
भावार्थं - जो पुरूष तीन लोक मे स्थित श्रतीत अ्रनागत वतंमान इन 
तीन काल सम्बन्धी पदार्थो को एकं ही समय मे नही जानता है उस पुरुष के 


सम्यश्ज्ञान भार उसका महात्म्य | [ ३६७ 


ग्रनन्त पर्यायो के साथ एक द्रव्यो को भी जानने की शक्ति नही हो सकती ह । 
जो श्रपने श्रात्माके द्रव्य गुण व श्रनन्त पर्यायो को जान सकता है वह्‌ ज्ञान 
सवं द्रव्यो की भी श्रनन्त पर्ययो को जान सकता है । 
(२) श्री कुन्दकृन्दाचायं समयसार में कहते हैँ - 
णाणी रागप्पजहो सब्ववव्वेसु कम्ममज्भगदो । 
णो लिप्पदि कम्भरएण वु कटूममज्मे जहा कणयं ।\२२६॥ 
श्रण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्छगदो । 
लिप्पदि कम्मरएण दुं कटूममग्भे जहा लोहं \\२३०॥ 
भावार्थं ~ सम्यग्ज्ञानी भ्रात्मा कर्म॑वगेणाग्रो के मध्य पडाहुभ्राभी 
शरीरादि सवं पर द्रव्यो मे राग, देष, मोह नही करता हुश्रा उसी तरह कमं रज 
से नही बंघता है जिस तरह सुवणं कोचड मे पडा ह्ुश्रा नही बिगडता है ~ सोने 
मे जग नही लगती । मिथ्यादृष्टि भ्रज्ञानी कर्मो के मध्य पडा हु्रा सवै पर्‌ द्रव्यो 
मे रागभाव करता ह्रः कमं रज सेर्बेध जात्ता है जसे लोहा कीचड मे षडा 
टृश्रा बिगड़ जाता है । श्रात्मज्ञान की बडी महिमा है वह्‌ भ्रपने स्वभावकोदही 
प्रपना समता है, इसको परमाणु मात्र भी ममत्व परभावसे नही है, सराग 
सम्यक्ती के यदि कृं कमे वधहोताभीदहै वह रज ऊपर पडने के समानजो 
शीघ्र भड जाने वाला है, श्रनतानूुबन्धी कषाय श्रौर मिथ्यात्वसे ही भव भ्रमण 
कारी कर्मबध होता है, भ्रन्य कपायो से बहत श्रत्प बध होता हैजो बाधक 
नही है । 
णिन्वेवसमावण्णो णाणी कम्मफठ वियाणावि । 
महुरं कंडवं बहु विहमवेवको तेण पप्णसो ॥३३६॥ 
भावार्थं ~ ससार शरीर भोगो से वैराग्य रखने वले महात्मा कर्मो के 
नाना प्रकार मीठेव कडवे फल को ~ साताकारी व श्रसाताकारी उदय को 


जानता मात्र है । उनमे रजायमान नही होता है इसलिये वहं ्रभोक्ता कहा 
गया है । 


णवि कुव्वदि णवि वेददि णाणो कम्माइ बहु पयाराई । 
जाणदि पुण कम्मरूलं बधं पुण्णं च पावं ख।(३४०।। 


॥ [ सहजयुख-साथन 


भावार्थं :- सम्यस्ञानी महात्मि नाना प्रकार क कमो को. तन्मय होकर 
नहीं करता दहै, न कर्मो को वाधिताहैश्रौरन कर्मो के सुख दुःख श्प फलको 
तन्मय होकर भोगता हं, वह श्रपने ज्ञानबल से माच जानतां है, यह कर्मोका 
फल हुश्रा, यह वंध ह, यह्‌ पण्य हं, यह पाप ह । कर्मौ कै उदय से नानाप्रकार 
की मन, वचन काय कौ श्रवस्या होती है उन सवको ज्ञाता होकर जानता है । 
णशरीरमेरोगदहुप्रासो भी जानतादै। शरीर ने भोजन किया यह्‌ भी जानतां 
है । ज्ञानी केवन मात्र श्रपने ज्ञान भाव का कर्ता व भोक्ता, पर का कर्ता 
भोक्ता नही होता ह । मन, वचन, काय का जौ कृचं परिणमन होता ह उसे 
कर्मदिय का विकार जानकर जाता दृष्टा साक्षीभूत रहता ह । 


दिद्री सयंपि णण श्रक्षारयं तह श्रवेदयं चेव । 
जाणदिय बंधमोक्खं कम्मुदयं णिग्जरं चेव ।।२३४१॥ 
भावार्थं :- जेते आख की दुष्टि प्रग कौ देखती मात्र्हःन ग्रभनिको 

बनातीदहैनश्रग्नि का तापं भोगतीदहै, वैसे ज्ञानी महात्मानतोकर्मौको 
करते ह न भोगते है, केवल मात्र बध, मोक्ष, कर्मो का उदय प्रौरकर्मोकी 
निर्जरा कफो जानते हीह! ज्ञानी सन, वचन, काय, भ्राठ कमं सवको भिन्न 
जानता है ! उनकी जो कुष भी श्रवस्थाएं होती हैँ उनको श्रपने श्रात्मा कौ नहीं 
जानता है, उनको परकी समभकर उनमें रागी नही होता दहै, उदासीने भाव से 
जानता रहता है किं कर्मं क्या क्या नाटक खेलते दै ~ वह ससार नाटक को 
दृष्टा होकर देखता माच दै, उनका स्वामी व कर्ता व भोक्ता नही वनता हे । 
निश्चय से वह्‌ विल्कुल श्रपना सम्बन्ध उनस्न नही जोडता ह । उसका भ्राम 
रसिकपन उसे श्रलिप्त रखता है । | 

स्थं गां णं हवि जहया सत्थं णं पाणे किचि । 

त्या श्रण्णं गाणं भ्रण्णं सत्यं जिणा विति 1४१२१ 

स्मज्भवसाणं णाणं ण हवदि मद्या भ्रयेवण णिच्चं । 

सह्या भरग्णं शाणं श्रज्मवसाणं तहा श्रष्णं ॥४२४।१ 


जहा जाणदि णिच्च दहया जीवो डु जाणमो णाणी ! 
गाणे च जाणयाशेो भव्बदिरिल्तं मुणेयव्वं ।॥४२५॥ 


सस्यगञान ओर उसका महात्म्य ] [ ३६६ 


भावाथ :~ शास्त्र जो पुट्गलमय ताडपत्र या कागज, स्याही प्रादि दै 
या वाणी रूपी द्रव्यश्रुत है सो ज्ञान नही दै, क्योकि पुद्गल जडमयी द्रव्य शास्व 
कुद भी नही जानता है । इसलिये शस्त्र श्रन्य है व जानने वाला ज्ञान श्रन्य है 
एसा जिनेन्द्र कहते हैँ । 
रागादि कलुष भावरूप श्रध्यवसान ज्ञान नही है क्योकि वह कर्मो का 
उदय रूप विपाक सदाही ग्रचेतन है। इसलिये ज्ञान श्रन्य है भौर कलुषरूप 
ग्रध्यवसान श्रन्य है । क्योकि यह नित्य ही जानने वाला है इसलिये जीवदही 
ज्ञायकहै। ज्ञान ज्ञानी से भिन्ननहीदहै, उसी का स्वभाव है, एसा जानना 
योग्य है । 
(३) श्री कुन्दकरुन्दाचायं पचास्तिकाय में कहते हँ ~ 
ण वियप्पदि णाणादो णाणी णाणाणि होति णेगाणि। 
तम्हा वु विस्सरूवं भणियं दवियत्ति णाणीहि ॥४३॥ 
मावाथं :- ज्ञानगृण से भ्रात्मा ज्ञानी भिन्न नही है, नाना प्रकार जानने 
योग्य पदार्थो की श्रपेक्षा ज्ञान श्रनेक प्रकारका है । ज्ञान विश्वरूप है स्वं को जा- 
नताहै तवे ज्ञानी भी विषएवरूप कहा गया ह । जसे ज्ञान सर्वव्यापक है वैसे ज्ञानी 
ग्रता भी ज्ञान की भ्रपेक्षा सवेव्यापी है भ्र्थात्‌ ज्ञान सवं को जानने वाला है) 
(४) श्री कुन्दकुन्दाचायं बोधपाहुड मे कहते ह - 
संजमसजुत्तस्स य सु फाणजोयस्तं मोश्ष्वमग्गस्स । 
णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं ख णायध्वं 1२० 
भावाथ :- सयम से युक्त श्रौर ध्यान के योग्य जो मोक्षका माग है 
उसका लक्ष्य जो शुद्ध श्रात्मा का स्वरूपटै सो सम्यम्ल्ानसे ही प्राप्त होता 
है इसलिये ज्ञान का स्वरूप जानना योग्य है । 
णाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजजुसो । 
णाणेण लहदि लक्लं रक्यंतो मोक्डमग्गस्स ॥२२।। 
भावार्थं - ज्ञान का लाभ पुरुष को होता है परन्तु जौ मानव विनय 
सहित है वही ज्ञान काप्रकाश कर सक्ताहै। ज्ञान केही मननसेमोक्षके 


मागं को पहचानता हृ्रा ध्यान का लक्ष्य जो शुद्ध भ्रात्मा का स्वरूप उसको 
भली प्रकारसमभफलेता है। 


० [ सहजसुख-साधन 


(५) श्री कुन्दकुन्दाचायं भावपाहृड मे कहते है ~ 
णित्थयरभासियत्थ गणहरदेवेहि गंयियं सम्म । 
भावहि श्रणुदिणु श्नतुलं विशुद्धभावेण सुयणाणं ।६२॥ 
मावाथे :-हिमूने। त्रु रात दिन निर्मल भाव से भक्ति पूर्वक शास्त्र 
रूपी श्रुतज्ञान का मनन कर, जौ श्रनुपमदहैव जिसे मूलमेतीर्थकरोने कहाहै 
उसको जानकर गणधरो ने भली प्रकार शास्वमे गूथाहै। 


पाऊण णाणसचिलं णिम्महतिसडाहसोसउम्मुक्का 1 
हति स्िवालयवासौ तिहुवणचूडामणि सिद्धा ॥।६३॥ 
मावा्थे ~ भ्रात्मन्ञान रूपी जल को पीकर कठिनता से दूर होने योग्य 
तृष्णा की दाह व जलन को मिटाकर भव्यजीव सिद्ध हो जातेहै रौर तीन 
लोक के शिखर पर सिद्धालय मे त्रनन्तकाल वास करते है। 
णाणमयविवलसीयलसलिलं पाऊण भविय भावेण } 
वाहिजरमरणवेयणडाह विमुक्का सिवा होति ।\१२५॥ 
भावार्थं ~ भव्यजीव भावसहित श्रात्मज्ञानमयी निर्मल शीतल जल कों 
पीकर व्याधरूप मरण की वेदना कौ दाह्‌ को शमनकर सिद्ध हौ जाते दै) 


(६) श्री कुन्दकुन्दाचायं मोक्षपाहुड मे कहते है ~ 
सिद्धो सुदो श्रादा सब्वण्टू सव्वलोयवरसौ य । 
सो जिणवर्रोहि भणियो जाग तुमं केवल णाणं ।(३५।। 
साधां :-- यह्‌ प्रात्मा ही सिदढदहै, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है तथा 
यही केवलज्ञान स्वरूप हे एेसा जानो, एसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । 
उग्गतवेणण्णाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहूर्एह । 
तं णाणी तिहि गुत्तो खवेई श्रन्तोमुहु्तेण ॥५३।। 
भावार्थं :- मिथ्याज्ञानी घोर तप॒ करके जिन कर्मो को बहुत जन्मोमे 
क्षयं करता है उन कर्मों को श्रात्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि मन, वचन, काय को रोक 
करके ध्यान के द्वारा एक ग्रन्तमु हूतं मे क्षय कर डालता है । 
सुहजोएण सुभावं परदव्वे कुगड रागवो साहू । 
सोतेण ह श्रण्णाणी णाणी एत्तो हु विबरीभ्नो ।\५४।1 


पम्यग्ानि मौर उसका महारम्य | [ ८०१ 


साघाभं ~ शुभ पदार्थो के सयोग होने पर जो कोई साधु राग भावसे 
पर पदार्थं मे प्रीतिभाष करता है वह भ्रज्ञानीदहै। जो सम्यग्ज्ञानी है वह शुभं 
सयोग होने पर भी राग नही करते है समभाव रखे है । 
तवरहिव॑ं ज णाणं णाणविजुत्तो तवौ वि श्रकयत्यो । 
तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो ठंहंदईं णिन्वाणं ।५६। 
भावाथ :- तप ररित्ति जो जान हैव सम्यग्नान रहित जोत्तपहैसो 
दानो ही मोक्ष साधन मे ्रकायेकारी ह इसलिये जो साधु सम्यम्न्नान सहित तपं 
पालतेदहैवेही निर्विषो पा सकते है। 
ताम ण णज्जडं भ्रप्पा विसंएसु ण॑रो पवद्रए्‌ जाम 1. 
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेड श्रपणं \\६६।। 
भाषाथ -- जवे पतक यहु मनुष्य इद्वियो के विषयो मे ग्रासक्त होकर 
प्रवेता है तव तक वह श्रात्मा को नही पहचान सक्ता है । जो योगी विपयौ 
से विरक्त चित्त होते हैवेही प्रास्मा को जानकर श्रनुभव कर सक्ते है । 


जे पुण विसयविरत्ता प्रप्पा णाञण भावणासहिया । 
धडंति चाउरेगं तवगुणजुत्ता ण संदेहो ।\६८॥ 
भाषाय :- जो कोई साधुं विषयो से विरक्त होकर भ्रात्मा फो जान 
कर उसको बार बार भावना करते है भ्रीरतप व मूलगुणोको पालतेहैवे 
रार गति रूप ससार से मक्त हो जाते है । 


परमाणुपमाणं वा प॑रद॑व््े रदि हवेदिं मोहादो 1 
सो मृदो अरण्णाणी श्रादसहावस्स विवरीश्रो \६६॥ 
भावाथ --जोकोरई मोहसे परद्रव्य मे परमाण मात्र भी रागभावं 
रेखता है वह्‌ मृढ प्ज्ञानीदहैः वह श्रात्माके स्वमावसे विपरीत वतंन करता 
है । ्रात्मनानी बहीहै जो ्रात्मा को ब्रात्मारूप जाने ग्रौर श्रपना मोह किसौ 
भी पर द्रव्यसे रचमाच्रभीन करे। 


(3) श्री वटुकेरस्वामी मृलाचार प्रत्यास्यान भ्रधिकफारमे कट्ते है ~ 
जिणवयणे श्रणुरत्ता गुरुवयणं जे करंति भेण । 
प्रसवल श्रसकिलिद्रि ते होति षरित्त्सक्तारा ॥७२१। 


1 
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भावाथे :- जो साधु जिनवाखी मे परम भवितवत है तथा जो भक्ति 
पूवक गुरु कौ श्राज्ञा को मानते है वे भिथ्यात्व से श्रलग रहते हृए व शुद्ध भावो 
मे रमते हृए ससारसे पारदो जाते है। 
बालमरणाणि बहुसो बहुयाणि कामय णिमरणाणि । 
मरिषंति ते वराया जे जिणवयणं ण जाणंति ।\७२।। 
भावाथ - जो जिनवाणी के रहस्य को नही जानते है एसे सम्यग्ज्ञान 
रहित प्राणी बार बार भ्रज्ञान मरणा करते है, वे बार वार बिना चाह हृए ही 
प्रकाल में मरते हँ । उन विचारो को मरणकादु ख वार-बार सहना पडताहै। 
जिणवयणमोसहमिणं विंसयसुहू विरयणं श्रमिदभूदं । 
जरमरणवाहिवेयणखयकरणं सव्वदुक्वाणं ।६५।। 
भावार्थं :- यह्‌ जिनवाणी का पठन, पाठन, मनन एक एेसी प्रौषधि है 
जो इन्द्रिय विषय के सुख से वैराग्य पैदा कराने वालीदहै, श्रतीन्िय सुखरूपी 
श्रमृत को पिलाने वालीरहै, जरसा मरण व॒ रोगादि से उत्पन्न होने वाले सवं 
दुःखो को क्षय करने वाली है । 


(८) श्री वदहुकेरस्तामी मूलाचार के पचाचार श्रधिकार मे कहते है :~ 
विजणसुद्ध सुत्तं प्रत्य विसुद्' च तव्रुभयविसुद्ध । 
पयदेण य जप्पंतो गाणविसुखो हव एसो ॥\८८।। 
भावार्थं :- जो कोई शास्त के वाक्यो को व शास्त्रोकेश्रर्थंको तथा 
दोनो को प्रयत्नपूवैक शुद्ध पढता है उसी को ज्ञान की शुद्धता होत्ती हं । - 
विणएण सुदमभीदं ज दिवि पमादेण हवि विस्सरिवं । 
तमुवह्ादि परभेवे केवरूणाणं घ श्रावहूदि ॥।८६॥ 
माषा्थं :- जिसने विनयपू्वंक शास्त्रो को पढ़ा हो प्रौर प्रमादसे काला- 
तरम भूल भीजवेतो भी परभव में शीघ्र यादहो जाताहं ~ थोडे परिश्रम से 
श्रा जाता है तथा विनय सहित शास्त्र पढने का फल केवलज्ञान होता हं । 
णाणं सिक्छदि णाणं गुणेदि णाण परस्स उवदिसवि । 
गाणेण कुणि णायं णाणविणीदो हववि एसो ११ १७१॥ 
भावार्थं - जो ज्ञानी होकर द्सरो को सिखाता है ज्ञान का पुन पुनं 
मनन करता रहता है, ज्ञान से दूसरो को धर्मोपदेश करता है, तथा ज्ञानपुवक 


चारित्र पालता है वही सम्यग्ञान की विनय करता है । 
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(8) श्री वटूकेरस्वामी मूलाचार षडावश्यक मे कहते है :- 
णाणी गच्छदि णाणी कंचदि णाणी णवं च णावियदि) 
णाणेण क्रुणदि छरणं तह्या णे हवे चिणघ्रो ।८६॥) 
मावा :- सम्यग्ज्ञानी ही मोक्ष जाता है, सम्यग्ज्ञानी दही पपि को 
त्यागता दै, सम्यग्ज्ञानी ही नए कमं नही बाधतादहै। सम्यग्ञानसे ही चारित्र 
होता है इसलिये ज्ञान कौ विनय करनी योग्य है । 


(१०) श्री वटूुकेरस्वामी मूलाचार प्रनगारभावनां मे कहते है `- 
ते लद्धणाणचक्छ णाणुज्जोएण दिद्ुपरमट्ा । 
णिस्संकिदणिभ्विदिगिछ्ादबलपरक्कमा साधू ।\६२॥ 
भावाथ -जोसाधु ज्ञन के प्रकाश को रखने वलेहैवेन्नानकी 
ज्योति से परमार्थं जो परमात्म तत्त है उसको जानने-वाले होते है । उनके 
भीतर जिन भाषित पदार्थो मे शका नही होती है तथा वे ग्लानिरहित होते है 
तथाव ही श्रात्मबल से साहस पूवक मोक्ष का साधन करते है। 
सुदरयणपुण्णक्रण्णा हेउणयविप्ारवा विउलबुद्धी 1 
णिउणस्यसर्यक्ुसलाः परभपयवियाणया ` समणा ।।६७॥। 
भाषां -वेही मूनि मोक्षरूपी परमं पदके स्वरूप को जानने वाले 
होते जो श्रपने कानों को शास्प्ररूपी रत्नो से विभूषित रसते है प्र्थात्‌ जो 
जिनवारी को युरुचि से सुनते दै, जो प्रमाण प्रौर नय के ज्ञाता दै विशाल 
बुद्धि शाली हँ तथा सवं शस्त्रके ज्ञानमे कुशल है। 
भ्रवमदमाणत्यंभा श्रणुस्तिवा प्रगग्विवा भ्रचंडय। 
दता महूबजुत्ता समयविदण्ट विणोदा य ।६८। 
उवलद्धपुण्णपावा जिणसासगगहिव मु णिदपञ्जाला । 
करचरणसवुङ्गा काण्वा भुणो होंति ।॥६६॥ 
भाषां :- जो मूनि मानके स्तम्भ से रहित दै, जाति, कुल श्रादिके 
मद से रित दै, उद्धतता रहित है, शातपरिणामी दै" इन्द्ियधिजमी है, मार्दव 
धमं से युक्त है, ्रात्मा व भ्रनात्मा के ज्ञाता है, चिनयवाने दै, पुण्य पाप के स्व- 
रूपके ज्ञाता है जिनशसन मे दुह्‌ श्रद्धानी है, द्व्यपर्यायो के ज्ञाता है, तेरह 
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प्रकार चारित्र से सवरयुक्त ह श्रथवा दुढ भ्रासनके धारीदैवेही साधु ध्यान 
के “लिये उद्यमी रहते हं । 


(११) श्री वद्रकेरस्वामी मूलाचार समयसरार प्रधिकार मे कठते है :- 
सज्यं कूव्वंत्तो पंचिदियसपुडो तिगुत्तौ य। 
हवदि य एयरगमणो विणएण समाटिग्रो भिक्षु 11७८} 

भावायं :~ शास्त्र स्वाध्याय करने वाले के स्वाध्याय करते हए पाचौ 
इन्द्रिय वण मे होती ह, मन, वचन, काय स्वाध्यायमे रतदहौ जाते है, ध्यानमे 
एकाग्रता होती है, विनय गुर से युक्त होता है, स्वाध्याय परमोपकारी है । 

वारसविघल्ि य तवे सन्भंतरबाहिरे कसलदिदु 
ण विश्रत्थिण विय होहूदि सञभायसमं तवोकम्मं ।॥\७६॥ 

साथार्थं :-- तीर्थकरों दारा प्रतिपादित बाहरी, भीतर वारह्‌ प्रकार तप 
मे स्वाध्याय तप के समान कोई तप नही हैन होवेगा, इसलिये स्वाध्याय सदा 
करना योग्यै । 

सूर जहां ससुत्ताण णस्सदि दु पमाददोसेण \ 
एवं ससुत्तथुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥८०॥ 

"भावाथ :- जंसे सूतकेसाथ सूर्श्होतो कभी प्रमादसे भी खोई नही 
जां सकती है वेसे ही शास्त्र ्रभ्यासी पुरुष प्रमादके दोषरहोतेहृए भी कभी 
ससार मे पतित मही होता है ~ श्रपनी रक्ना करता रहता है । ज्ञान बड़ी श्नपुवं 
वस्तु है । 

(१२) श्री समतभद्राचायं स्वयभूस्तोतर में कहते हं ~ 
बंघङ्च भोक्षद्रच तयोदच हेतु- बद्धश्च युक्तच फर च मुक्तेः) 
स्याद्वादिनो नाय तवेव युक्तं नैकान्तडष्टेस्त्वमतोऽसि आस्ता । १४॥। 
मावार्थं -- हे सभवनाध भगवान ! प्रापने अ्रनेकात वस्तु का स्वरूप 
स्याद्वाद नय सै उपदेश किया है इसीलिये श्रापके दर्शनं मे वधतत्व. मोक्षतत्व, 
सिद्ध होतादहै, दोनो का साधन भी ठीक २ सिद्ध होता है । वद्ध व मुक्त 
मरात्मा की भी सिद्धि होती है वे मुक्तिका फल भी सिद्ध होता है । परन्तु जौ 
वस्तु को एकान्त मानते है उनके यहा ये सब बाते सिद्ध मही हो सकतीहै। 
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सर्वथा निच्य व सर्वथा श्रनित्य मानने सेहीये सब बते नही बनेगी, द्रव्य की 
श्रपेक्षा नित्य व पर्याय की श्रपेक्षा अ्रनित्य माननेसे ही बन्ध वमोक्षसिद्ध दहो 
सक्ते हँ । 

विधिनिषेधईच कथं चिदिष्टौ विवक्षया समुख्यगुणग्यवस्या । 

इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेय मतिप्रवेकःस्तुबतोऽस्तु नाथ ।२५। 


भावाथ ~ हे सुमत्तिनाथ भगवान । श्रापका यह्‌ कथन ठीक सिद 
होता दहै कि पदार्थमे किसी श्रपेक्षा से श्रस्तिपनादैव दूसरी किसी श्रपेक्षासे 
नास्तिपना है । इनका वरन स्याद्वाद द्वारा मुख्य वगौरारूपसे किया जाता 
है! इमी से हमारे द्वारा श्राप स्तुति योग्य है । 


सर्वया नियमत्यागी यथाहष्टमपेक्षङ्‌ । 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषमात्म विद्विषाम्‌ ।\१०२। 
भावयं :- हे ग्ररहनाय । श्रापके स्याद्वाद न्यायमे जो स्यात्‌ शब्दै 
चह एक स्वभाव को जिसकी श्रोर वंन है यथायं प्रकाणकरतादहैःतोमी 
वदाथं स्वेथा एसा ही है इस एकान्त को निषेध करता है । यही वस्तु का स्व- 
षूपटहै। जो एकाती स्याद्वादकैज्ञानसे शून्यटै वे अ्रपने श्रापके श्रनिष्ट करनं 
वाले है । एकान्त मान के यथाथं वस्तु स्वरूप को नही पते है। 


(१३) श्री समन्तमद्राचायं रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहते है :- 
भ्रन्यूनमनतिरिक्त यायातथ्य विना च विपरीतात्‌ । 
निसदेहुं वेद यदाहुस्तज्जञानमाग मिनः ।४२॥ 
भावाय :--जो वस्तुके स्वल्प कोन कम जाने, न श्रधिक जाने, न 
विपरीत जाने, किन्तु जसा का तंसा सन्देह रदित जाने उसको ग्रागम के ज्ञाता 
सम्यग्नान कहते है । 
प्रथमानुधोगमर्यास्थान चरित पुंराणमपि भृष्यम्‌ । 
धोधिप्तमाधिनिधानं बोधति बोध समीचीन. ।(४२।। 
भावाथ :~ प्रयमानुयोग को सम्यग्ञान इस प्रकार जानतादै कि इसमे 
धमं, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुस्पार्थो के साधन का केथनदहै, जीवन चरित्रदैव 
त्रेसठ महापुरुषो का पुराण है । जिसे पुण्य का प्राश्य मिलताटै व जिसमे 
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र्नत्रय व ध्यान का भडार है। चौवीस तीर्थकर बारह चक्रवर्ती, नौ वलभद्र, 
नी नारायण, नौ प्रतिनारायण को व्रेसठ महापुरुष कहते द 1 

प्ोकालोक विभवसेयु गप रिवृतेश्चतुर्गतीना च । 

ध्रादर्भमिवं तयामतिरवैतिकरणानुयोग च ॥४४॥। 


मावायं ˆ~ करणानुयोग उसको कहते हँ जो लोक श्रौर ग्रलोक कै 
विभागको, कलि की पलटन को, चार गति के स्वरूप को दर्पण के समान 
प्रगट करता है ~ सम्यगलञान टसा जानता ह । 
गृहमेष्यनगाराणां चारित्रोत्पसिवु चिरक्षाङ्गम्‌ । 
रणानुयोगसमय सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥*४५॥ 
माका ~ जिसमे गृहस्थ श्रौर मूनियो के प्राचरण की उत्पत्ति, वृद्धि 
व रक्षाका कथन दहो वह्‌ चरणानुयोग टै एेसा सम्यग््ञान जानता टै 
जोवाजीवसुवत््वे पुण्यपुण्ये च वधमोक्षौ च । 
्रव्यानुयोगदीपः श्रुत विद्यालोकमातनुते ॥\४६॥ 
भावार्थं :~ द्रव्यानुयोग रूपी ग्रागम वह्‌ दै जो जीव, श्रजीव तत्वो को, 
पुण्य वे पापके स्वरूपं को, वध तथा मोक्ष को तथा भावश्रुतके प्रकापाको 
ग्र्थात्‌ ्रात्मज्ञान को प्रगट करे । 


(१४) श्री समंतभद्राचायं श्राप्तमीमासा मे कहते है - 
सत्तवज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभास्तनम्‌ । 
क्रमभावि घ यस्ज्ञानं स्यादुवादनय संस्कृतम्‌ \\१०१॥ 
भावाय :- है जिने ! श्रापका केवलज्ञान प्रमाण ज्ञान दै । इसमे 
एक ही साथ सवं पदार्थं फलकते है । जो भ्रत्य नानियो मे क्रमवर्ती ज्ञान होता 
है वह भी प्रमाणीक है, यदि वह ज्ञान स्याद्वाद नय द्वारा सस्छृत हो रथात्‌ 
स्याद्वाद से सिद्ध हौ सके । 
उपेक्षा फलमादस्य रेषस्यावानहानषीः 1 
पुवं वाऽशाननाशो वां सर्वस्य स्वगोचरे ।\१०२॥। 
आवां :~ केवसज्ञान होने का फल वीतराग भावौ का होना है । अन्य 
श्रल्पज्ञानियों के होने वासे प्रमाण रूप ज्ञान का फल त्यागने योग्य व ग्रहण 
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योग्य के भीतर विवेक बुद्धि का प्राप्त करना है तथा वीतराग भावभीदहै। सवं 
ही मतिज्ञान भ्रादि का फल श्रपने श्रपने विषय मे भ्रज्ञान कानाश है। 
याक्येष्वनेकान्तद्योती गस्यस्प्र तिविङ्तोषकः । 
स्याश्निपातोभ्ययो गित्वात्तव केवलिनामपि ।॥१०२॥ 
भावार्थं - है जिनेन्द्र । श्रापके मत मे तथा श्रुत केवलियो कं मतम 
स्याद्वाद मे जो स्यात्‌ शब्द है वह श्रव्यय हं उसका ्रथं किसी श्रपक्षासे है, 
यह्‌ शब्द बताया है कि जो वाक्य कहा गया है उसमे किसी विशेष स्वभाव की 
तो मृख्यता है, दुसरे स्वभावो कौ गौरता है। यह वाक्यही प्रगट करता है 
कि वस्तु ग्रनेकान्त है, म्रनेक धर्मो को रखने वाली है जसे स्यात्‌ भ्रस्ति घट. इस 
वाक्य मे किसी श्रपेक्षासे घट है एेसा कहते हुए घट मेँ भावपते को मुख्यता है 
तव ्रभावपने की गौरता है, एसा स्यात्‌ शब्दं बताता है । 
स्याद्वादः सर्वथेकान्तत्यागार्किवृत्तचिदिधिः । 
सप्तभङधनयापेक्षो हेयादेय विशेषकः ॥ १०४ 
भावाथे - यह्‌ स्याद्वाद न्यायहै वह किसी श्रपेक्षासे एक स्वभावको 
कटने वाला है तथापि वस्तु सवेथा एेसी ही है इस एकात को निषेध करने वाला 
है । मुख्य गौण कथन कौ श्रपेक्षा उसके सात भग हो जाते है, जेसा पहले बताया 
जा चुका है। 
स्याद्रादकेवलन्लाने स्वतच्यप्रकाश्ाने 1 
भेदः साक्षावसाक्ाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भयेत्‌ ।\१०५॥ 
भावाथ :- जसे केवलज्ञान सर्वं तत्त्वो को प्रकाश करता है वैसे स्यादाद 
नय गभित श्च तज्ञान भी सवं तत्वो को प्रकाश करतार । इन दोनोमे भेद 
इतना ही है कि केवलज्ञान जव प्रत्यक्ष जानता है तब श्र तज्ञान परोक्ष जानता 
है । इनके सिवाय जो कु ज्ञान है वह वस्तु का स्वरूप यथायथं नही है । 


न सामान्यात्मनोदेति न स्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
श्येत्युदेति विक्ञेषा्ते पहैकश्रोदयादि सत्‌ ॥॥५५७।। 
भावाय - वस्तु द्रव्य की ्रपेक्षा न उत्पन्न होतीहैप्रौरन व्यय होती 
ह वह्‌ बराबर नित्य प्रगटसूप से बनी रहती है तथापि पर्याय की भ्रपेक्षा उप- 
जती विनशती है । प्रापके सिद्धात मेजो सत्‌ पदार्थं है वह्‌ एक ही समयमे 
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उत्पाद व्यय प्रौव्यरूप है । ग्रथति द्रव्यं की श्रेक्षा नित्य हि उसी समय पयाय 
की श्रपेक्षा खनित्य है | 


धटमौलिसूुवर्णा्यां नाश्चोत्पाद स्थित्तिष्वथम्‌ । 
कोकश्रमोदमाध्यस्थ्यै जनौ याति सहैतुकम्‌ \५६९॥ 
भावाथं “~ वस्तु उत्पाद व्यय प्रीव्यूप है इभीका दष्टति है फि कोई 
मानव सुवर्ण के घट को तौोडकर मुकुट वना रहा था उसी समय तीन श्रादमी 
ग्राए, जो सुवर्णके धट को लेना चाहता था, वह घट को तोडतै हृए देखकर 
णोकेमेहोजातादहै। जो मुकुट का र्थी है वहु हित होता है परन्तु जो केवलं 
स्वर्णको ही लेना चाहता है वहु उदासीन टै) क्योकि सुवर्ण द्रव्य षटलूपभे 
नेष्ट होकर मूकूट रूप मे बदल रहा है तथापिं सवर्ण वही दहै। 
पयोन्नतौ न दध्यति न पयोऽत्ति दधित्रत्तः 1 
श्रगोरसंब्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयाटमकम्‌ ।1६०॥ 
मावा :- दूसरा दष्टात दहै कि कही पर वही ग्नौर वध दौनौ रक्त 
थे । जिस किसीकोदहीकात्यागया दूधकात्याग नथा वह दूध कौ पीता 
है । जिसे दूधकात्यागथा दहीकात्यागन यां वहु वही को पीता है । परन्तु 
जिसे गोरसंकादही त्याग था वह्‌ दोनो को नही खातादै । दूध कौ पर्यय पलट 
केर देही बना तथापि गौरसपनां दोनो मेहै ) इसलिये हर एक वस्तु सदाहीं 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप है, नित्य भ्रनित्यरूप है जिनकी सिद्धि स्याद्वाद से भलीं 
प्रकार की जाती हे। 


(१५) श्री शिवकोटि भ्राचायं भगवती अ्राराधना मे कहते है ~ 
णिउणं विरल सुद्ध णिक्राचिदमणुत्तर च सम्बहिदं । 
निणवयणे कलुसहरं, रहौ ब रत्ति घ पठिवन्वं 1\१०१॥ 
भावार्थं ~ हे भ्रात्मन्‌ ! इस जिनवाणी कौ राति दिन पढना चार्हिये । 
थह जिनेन्द्र का वचनं प्रमाण के भ्रनुकूल पदार्थो को कहने वाला है, इससे 
निपुर है तथा बहत विस्तारवाला है, पूर्वापर विरोध से रहित दौषरहित शु 
है, अत्यन्त दृढ दै अनुपम है तथा सवं प्राणी मात्र का हितकारी हैश्रौर रागाविं 
मैल को ह्रने बाला है । 
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प्रादहिदपरिण्णाणमा, वसंवरोणवणवो य संवेगो । 
जणिक्कपदा तवोभावणाः य परदे सिगत्तं च ।\१०२। 
आवां ~ जिनवाणी के पठने से ग्रात्महित का ज्ञान होता है, सम्यक्त 
रादि भावसवर की दृढता होती है, नवीन नवीन धर्मानुराग बढता है, घ्म मे 
निश्चलता होती दै, तप करने की भावना होतीदै श्रौर पर को उपदेश देने की 
योग्यता ्राती दहै । 
छटरद्ुभदसमदुवावसेहि श्रण्णाणियस्स जा सोधी 1 
तत्तो बहुगुणदरिया, होज्ज हृ जिभिदस्त ण।णिस्स \\९११॥ 
जवां :- शास्वरज्ञान के मनन विना जो श्रजानी को वेला, तैला, 
चीला श्रादि उपवास के करे से शुता होती है उससे बहुतगुणी शुद्धता सम्ब 
गज्ञानी को प्रात्मज्ञान को मनन करते हए जीमते रहने पर भी होती है। 
क्के विणौ कटा सा, विज्जाचरण उव दिस्सदेजत्य \ 
ससमयपरसमयगवा, कहा दु दिक्येविणी णाम ।\६५६॥ 
सवेयणी पुण का, णाणचरिसतव विरियदट्िगदा । 
णिन्वेयणी पुण कटाः सरीरभोगे भउघेए ।।६९६०॥ 
भावाभं - सुक्था चार प्रकार की होती है :~ (२) श्राक्षेविरी - 
जोज्ञान का, चारित्र का स्वरूप बत्ताकर दृढता कराने वाली हो । (२) विक्ष 
वरिणी -- जो श्रनेकात मत की पोपकव एकात्‌ मत को खडन करने वाली हो । 
(३) संवेगिनी कथा - जो ज्ञान चारित्र तप वीर्यम प्रम वदनि वाली व धर्मा 
नूराग कराने वाली कथा हे । (४) नि्वदिनी - जो ससार शरीरमभोगोसे 
"वैराग्य बढाने वाली हौ । 
णाणोग्रोगरहिदेण ण सको चित्तणिर्गहो काश्च । 
णाणं श्रकुसभूवं, नत्तस्स इं चितहत्थिस्स ।\७६३॥। 
भावये ~ जन का उपयोग सदा करना चाहिये । जो शास्त्रज्ञानका 
मनन नही करते वे चित्त कौ रोक नही सकते । मनरूपी मदोन्मत्त हाथी के 
लिये ज्ञान टी प्रकुश है । 
उवसमई किण्टुसप्पो, जह्‌ मतेण विधिणा पउच्ंण । 
तह हिदयक्रिण्डूसप्पो, सुट्‌द्वउत्तेण णाणेण ।\७६१} 
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भावाय :- जसे विधिसे प्रयोग क्यि हये मत्रे काला साप भी शात 
ठा जाता हं वसे भली प्रकार मनन किये हुए ज्ञान के द्वारा मनरूपी काला साप 
णात हो जाता है । 
णाणपवीवो पज्जलद्र जस्स हियए्‌ वि सुद्धलेसस्स । 
निण विटरुमोकषछमरगे, पणासयभय ण ॒तस्सत्यि ॥७७०॥ 
भावार्थं :- जिस शुद्ध लेष्या या भावो के धारी के हृदय मे सम्यग्नान 
रूपी दीपक जलता है उसको जिनेन्द्रकथित भोक्षमागं मे चलते हृए कभी भी 
भ्रष्ट होनेकाव कुमागमे जाने का भयनहीहै। 
गाणुज्जोएण विणा, जौ इच्छदि मोक्खमग्गमुवगंतु । 
गतु क डित्लमिच्छटि, श्रधरयो प्रधयारम्मि ।७७४।। 
भावार्थं --जो कोई सम्यग्ञान के प्रकाश के चिना मोक्षमागं मे जाना 
चाहता दै वह अधा होकर महान अ्रधकार मे भ्रति दुर्गम स्थानमे जाना 
चाहता है । 
भावे सगविसयल्ये, सूरो जुगवं जहा पयासेड्‌ । 
सव्व वि तधा जुगव केवलणाण पयासेदि ॥२१३८॥1 
भावाय :- जसे सूयं ग्रपने विपरय मे तिष्ठते हुए सर्व पदार्थो को एक 
साथ प्रकाश करता है वैसे केवलज्ञान समस्त पदार्थो को प्रकाश करता दै । 


(१६) श्री पूज्यपादस्वामी इप्टोपदेश मे कठते है ~ 
श्रज्ञानोपास्तिरन्नानं जानं जानिसमान्रयः) 
देहादि यत्त॒ यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥२३। 
भाषाथ -- ग्रज्ञान स्वरूप शरीरादि कोया ग्रज्ञानी गुरुकीया मिथ्या 
शास्त्र की भ्राराधना करने से मोह भ्रमसे देहरदि भ्रज्ञान की प्राप्ति होगी कितु 
ज्ञान स्वभावी श्रात्माकी या सम्यग्ज्ञानी गुरुकौ या सम्यक्‌ शास्त्र को भ्रारा- 
धरना करने से प्रात्मज्ञान व भ्रात्मानुभवकी प्राप्ति होगी । 


(१७) श्री पूज्यप।द स्वामी समाधिशतक मे कहते है ~ 
अ विद्याभ्याससंस्कारेरवक्षं क्षिप्यते मन. । 
तदेव जानसंस्कारं स्वतस्तत्त्येऽव तिष्ठते ।१२३५७॥। 
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भामाय ~ श्रविद्या या मिथ्याज्ञान के ग्रभ्यास से यहं मन श्रपने वशमे 
न रहकर प्रवप्य प्राकुलित हौगा, पर पदार्थं मे रमेगा, वही मन सम्यग््तान के 
प्रभ्यास के वलस स्वय ही श्रातमतत््व के रमण मे ठहर जायेगा । 
प्रात्मज्ञानात्पर कार्य न बुद्धौ धारयेच्चिरम्‌ । 
भुर्यादर्ययशञाप्किल्वष्ठाबरकायान्यामतत्परः ॥\५०।)} 
भाधाभं - जानी को उचित है कि प्रात्मज्ञान के सिवाय श्रौर कार्य 
को वुद्धि मे चिर्फाल धारणा न करे । प्रपोजनवण कृषं दूसरा काम करना पड 
तो वचन ब छायं से फरले, मन फो उसमे प्रासक्तन करे । 
प्र्रती प्रतमादाप व्रती त्रानपरायण. । 
परात्मक्ानसम्पप्रः स्वयमेब परो भवेत्‌ ।1८६॥ 
नावाप -जो फो ग्रव्रती हो वह्‌ व्रती हौकर प्रात्मज्ञानके ्रभ्यास 
मे सीन हो 1 जिमको परमात्मा का यथार्थं ज्ञान टो जाता शरीर वह इसीकां 
ग्रनुभव करता ह वह श्रव्यं परमात्मा हौ जाता है । 
विदिताङेषहास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते। 
े्ात्मदप्िर्जातिात्मा सृप्तोन्मत्तोऽपि च्यते ॥\&४॥। 
भावार्थ --जो देहमे श्रात्मा की ब्रद्धि रखता है एसा वहिरत्मा 
्रज्ञानी जीव सवं शास्प्रो को पढ चुका तथाजागरहा ठतो भी वहु कर्मो 
से मूक्त नही हौ सकता ह किन्तु जो श्रा्मज्ञानी है वह सोते हुए हं व कदाचित्‌ 
उन्मत्त है ~ गृहस्थ मे फंसा हँ तोभीकभीन कभी मृक्त हौ जायेगा । 


(१८) श्री गुरभद्राचायं ्रात्मानुणासन मे कते है ~ 
श्रनेमान्तास्मार्थप्रसवफषभा राति विनते 
वचः पर्णाक्ीर्णं पिपुलनयन्ञाखाक्तयुते 1 
समृत्त द्धं सम्यक्‌ प्रततमतिमूले प्रतिदिनं 
श्र तस्कम्वे धोमान्‌ रमयतु भनोमकंटममुम्‌ ॥\१७०॥१ 
भावार्थं :-- बुद्धिमान का करतंव्य है फि वह्‌ इस मनरूपी बदर को शास्त्र 
हपी वृक्ष मे प्रतिदिन रमावें । इस शास्त्र रूपी वृक्ष मे भ्रनेकात स्वरूप श्रनेकं 
स्वभाव व गुण व पर्याय रूपी फलफूल है उनसे यहे नस्नीभूत है । यह वृक्ष वचनं 
रूपी प्रो से व्याप्त है । सेकडो महान नयो या प्रपक्षाभ्नो कौ शाखाभ्रो से शोभित 
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टे, तथा इस शास्त्ररूपी वृक्ष का वहुत वडा चस्तार है तथा इसका मूल प्रखर 
मतिजान है । 
शास्त्राग्नौ मणिवद्‌भव्यो विशुद्धो भानि नियत. । 
श्र गारवत्‌ सक्तो दोप्तो मल्ली वा भस्म वा भवेत्‌ । १७६॥ 
भावाथ :- जसे रत्न प्रग्निमे प्रडकर विणुद्ध हो जाता व णोभता 
है वसे भव्यजीव रचिवान शास्त्र मे रमणा करता हना विशुद्ध होकर मुन हो 
जाता है । परन्तु जसे ञ्रगाराग्रग्निमे पडकर्‌ कोयलाटहौ जातादटेया राखो 
जाता है वसे दृष्ट मानव शास्व को पढ़ता हृ्रा भी रागीद्रेपी होकर कर्मोसे 
मेलाहोजातादे। 
मुहु- श्रसाय्यं सज्जञान पडचन्‌ भावान्‌ यवास्यितान्‌ ) 
भरीत्यप्रोती निराफरत्प ष्यायेदन्यात्मविन्मृनि. ॥ १७७ 
भावाथ :-- ग्रध्यात्म का नात्ता मुनि वारवार सम्यग््नान को फैलाकर 
जेसे पदार्थो का स्वरूप दै वंमा उनको देखता हुत्रा रागव द्रेपकोदूर करके 
ग्राठ्मा को ध्यात्राहे। 


(१९६) श्री योगेन्द्राचा्यं योगसारमे कहते हे ~- 
सत्य पढतह ते वि जड श्रप्पा जेण मुणति। 
तिह कारण ए जीव फुडुण हु णिष्वाण लहंति । ५२ 
भावाथ ;~ जो कोई शास्त्रो को पठते ह परन्तु ्रात्मा को नटी जानत 
हवे जीव कभी भी निर्वाण को नही पा सक्तेद्‌। 
जह लोयभ्मिय णियडहा तह सुणागम्मिय जाणि। 
जे सुह श्रसुह परिच्चयहि ते वि हवति हु णाणि 1७१1 
मावा्य:-वेहीज्ानीहै जो पुण्य पापको सुवर्णं की तथा लोहैकी 
वेडी जानते है दोनो को बन्धन मानते है । 
सव्वे जीवा णाणमया जो समभाव मुणेड्‌। 
सो सामाइउ जाणि एडु जिणवर एम भणेड्‌ ।1 € ८। 
भाषाथ :- सर्व ही जीव शुद्ध ज्ञानमयी है रेस जो जानता दहै वही 
समभावकाधारी है इसी को सामायिक जानो ठेसा जिनेन्द्रदेव कहते है । 
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(२०) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासन मे कहते है ~ 
श्र तज्ञानमुदासौनं यथार्थमति निदचल । 
स्वर्गापवर्गफलद ध्यानामातम्‌ हूत्ततः ॥।६६॥। 
भवार्थं :- श्रात्मध्यान श्रुतज्ञान का ध्यान दै। द्वादशाग वाणी का 
सार श्रात्मन्ञान है! उसी का ग्रनुभव श्रुतज्ञान का श्रनुभव दै तथा वही ध्यान 
है । यह वीतराग रूप, यथार्थं, अति निश्चल एक प्रन्तमुं हूतं तक रह सकता हं 
जिसका फल स्वर्गं व मोक्ष की प्राप्ति दै । 
श्र तज्ञानेन मनसा यतो व्यायन्ति योगिन 1 
तत- स्थिरं मनो ध्यानं श्र तान च तास्विक \\६८।। 


भावार्थं :- क्योकि योगीगण॒ मन दारा श्ृतज्ञान के वल से ध्यान करते 
है, इसलिये स्थिर मन ही ध्यान है, यही निश्चय तत्त्वरूप श्रुतज्ञान हं । 
ज्ञानदर्थातरावात्मा तस्माज्ज्ञानं न चान्यतः । 
एकं पूर्वापरीभूतं ज्ञानमात्मेति कतित ।॥६६॥ 


भावार्थं :~ ज्ञान कहो चाहे श्रात्मा कहो दोनो एक ही बात क्योकि 
ज्ञान परात्मा का गृण है, श्रात्मासेही होता दै, किसी भ्रन्य द्रव्य से नही होता 
। यह ज्ञानगृण जो बरावर पूर्वापर चला श्रारहाहैवहीश्रात्मादैएेसा 
कहा गया है । 
स्वरूपं सर्वजीवाना स्वपरस्य प्रकाशनं । 
भानुमंडलवत्त षा परस्मादप्रकाक्षनं ॥२२५॥) 
मावा्थं .- स्वं जीवो का स्वभाव श्रपनेकोव पर को एक साथ उसी 
तरह प्रकाश करता है जैसा सूर्यं मडल श्रपने को तथा पर को प्रकाश करता है । 
उन जीवोमेज्ञान का प्रकाश स्वाभाविक, दूसरे पदार्थं से नही है जसे सूर्य 
स्वय प्रकाशरूपटै । 
तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीणे कर्मणि पौरुषः 
यथा मणिस्वहैतुम्यः क्षणे सासगिके मले \\२२३६\ 
भावाथं :- जव सवं कर्मका क्षय हो जाता है तव यह्‌ श्रात्मा भ्रपने 
स्वरूपमे ही ठहर जाता है, श्रौर एक समव्र मे ही स्वपर को जानता है । जैसे 
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योग्य कारणो से संसगंमेश्राया हूभ्रा मल निकल जानै पर मरि स्वभाव से 
चमक उस्ती दहै) 
न भृह्यति न॒ सक्गेते न स्वाथनिध्यवस्यति। 
न रज्यतेनच देष्टि [कितु स्वस्यः प्रतिक्षण २३७1 
भावाथ .~- अ्ररदत व सिद्ध परमात्मा घातिया कर्मो केक्षय होनेपरन 
तो किसी पर मोह करते है, न सशय किसी वात मे करते टै, न उनके भीतर 
प्रनध्यवसाय (ज्ञानमे प्रमाद) हैन रागकरतेदहैनद्वेप करते है । किन्तु सदा 
ही प्रतिक्षण ही श्रपनेही शुद्ध स्वरूप मे स्थित है। 
त्रिकालविषय ज्ेयमात्मान च ययास्थित। 
जानन्‌ पश्यंश्च निःगेषमुवास्ते स तदा प्रभु. ॥॥२३०८॥ 
भावार्थं -- वे केवलन्नानी परमात्मा श्रपने श्रात्मा को तथा तीन काल 
के ज्ञेय पदार्थो को जसा उनका स्वरूप हं वसा पूर्णं रूप से जानते हुए वीतरागी 
रहते दे । 
(२१) श्री श्रमृतचन्द्र श्राचार्य पुरुपाथसिद्ध च्‌ पाय मे कहते है :- 
निश्चय निह भूतां ग्यवह्‌।रं वर्णयन्त्यभूतार्थम्‌ । 
भूर्ता्थबोधबिभूसः प्रायः सर्वोऽपि ससार ।५॥) 
भावार्थं :-- निष्वयनय वह है जो सत्याथं मूल पदाथ को कहे । व्यव- 
हारनय बहु है जो ग्रसत्याथं पदार्थं को कहे । प्रायः सवं ही ससारी प्राणी 
निष्चयनय से कथन योग्य सत्यार्थ वस्तु के ज्ञानसे बाहरहो रहैदहै। 
व्यवहा रनिदचयौ यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्यः। 
भ्राप्नोति देक्षनायाः स एव फलमविकलं हिष्यः॥८।। 
भवाथ :- जो कोई व्यवहारनय श्रौर तिश्चयनय दोनो को जानकर 
मध्यस्थ हौ जाता है वही शिष्य जिनवाणी के उपदेश का पूर्णं फल पातादं। 
सम्यग््ञानं कायं सम्पक्त्वं कारणं वदन्ति जिनाः। 
ज्ञानाराघन मिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्‌ ॥२३३। 
भावार्थं ~ जिनेन्द्र भगवन्तो ने सम्यगज्ञान को काये तथा सम्यग्दर्शन 
कौ कारण कटा ह । इसलिये सम्यग्दर्शन के पीषेन्ञान कौ प्राराधना करना 


उचित हं 1 
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कारणकायं (विधानं समकालं जायमानयोरपि हि । 
दीपप्रकाश्योरिव सम्यक्त्व ज्ानयोः सुघटम्‌ ।\२३४।। 
भावार्थं :- यद्यपि सम्यग्दर्शन स साथ ही सम्यग्ञान की उत्पत्ति होती 
है उसी तरह जसे दीपके प्रकाशहोताहैतोभी जैसे दीपक कारण है, प्रकाश 
कार्य है, वैसे सम्यग्दश्नि कारण है, सम्यग््ञान कायं ह । 
कफर्तव्योऽध्यवसायः सवनेकांतात्मकेषु तत्त्वेषु । 
संशय विपर्ययानध्यवस्ायचि विक्तात्मात्मरूपं तत्‌ \२५॥ 
भावायथं :- व्यवहार नय से सतुरूप व ग्रनेक धमं स्वरूप तत्त्वो को सशय 
विपर्यय व श्रनध्यवसाय रहित जानना चाहिये । यही सम्यग््ञान है । निष्नयनय 
से यह्‌ सम्यगन्ञान भ्रात्माका स्वरूप है । 
प्रथा्योभियपूणं काले विनयेन सोपधानं च ! 
बहुमानेन समन्वितमनिन्हवं भानमाराध्यम्‌ ।\३६।१ 
भावाथ :- सम्यगज्ञान को श्राठ श्रग सहित सेवन करना चाहिये । (१) 
ग्रन्यशद्धि -शुद्ध पढना (२) ब्रथं शुद्धि-्रथं शुद्ध करना, (३) उभय शुद्धि -शब्द 
व श्रथं शुद्ध पढना, (४) कालाध्ययन-~टीक समय पर पठ्ना, (५) विनय, (६) 
उपधान--धारणा सहित पढना, (७) बहुमानेन समन्वित-बहुत मान से पढना, 
(८) भ्रनिन्दव-गुर को व ज्ञान कोन छिपाना। 
येनशिन ज्ञानं तेनशिनास्य बन्धनं नास्सि। 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति ।२१३॥ 
भाषाथ .- जितने प्रण किसी के परिणाम मे सम्यग्ज्ञान होता है उतने 
प्रशसे कमं का बन्ध नही होता है किन्तु जितने श्रश राग होता है उतने रश 
कर्म का बन्ध होता है । सम्यग््ञान बन्धका कारण नही है, बन्धका कारण 
म्रौदयिक भाव रागद्वेष मोह है । 
(२२) श्री श्रमृतचन्द्राचार्यं तत्वार्थ॑सार मे कहते है ~ 
वाचनापुच्छुनाम्नायस्तया धर्मस्य देना) 
श्रनुप्रेक्षा च निदिष्टः स्वाध्यायः पंचधा जिनः ।११६-७11 
वाचना सा परिज्ञेया यत्पात्रे प्रतिपादनम्‌ । 
ग्रन्यस्य वाथ पद्यस्य ततत्वा्थस्योभयस्य वा ।\१७-७\। 
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तत्सं्ञयापनोदाय तन्निश्चयबलाय वा 1 
परं प्रत्यनुयोयाय प्रच्छनां तद्विदुजिनाः ॥१८-७॥। 
भ्रास्नायः कथ्यते घोषो विशुद्ध परिवर्तनम्‌ । 
फथयाधर्मायनुष्ठानं विज्ञेया धममेदेश्ना ।\ १६-७\। 
~ रधिगतार्थस्य योऽभ्यासो मनसा भवेत्‌ । 
ऋनुप्रेलिति निर्दिष्ट. स्वाध्यायः स जिनेहिभि ॥२०-७\ 
भावाथ -- शास्त्रो का स्वाध्याय व्यवहार सम्यग्न्ान दै, सो स्वाध्याय 
पाच प्रकार का जिनेन्द्र ने कहा है । वाचना, पृच्छना, श्राम्नाय, धर्मदेशना, भ्रनु- 
प्रक्षा । किसी ग्रन्य काव उसके पद्य का तथा उसके ्रर्थकाया दोनो का दूसरे 
पात्र को सुनाना या स्वय पढना, वाचना है। सशय दूर करनेको, पदार्थं के 
निश्चय करने को व दसरो को समाने के लिये जो पूना उसे जिनो ने पृच्छना 
कहा है । शुद्ध-शब्द व प्रथंको घोखकर कठ करना प्राम्नाय कहा जाताहै। 
घमं कथा श्रादि का उपदेश करना धर्मदेशना दै । भली प्रकार जाने हृ पदार्थं 
का मनसे बार-बार प्रभ्यास करना ग्रनुप्रक्षानामका स्वाध्याय है एेसा जिनेष््रो 
ने कहा दहै । 
ज्ञानस्य ग्रहणाभ्यासमरणादीनि कुर्व॑तः। 
बहुमाना विभिः साद्ध॒ज्ञानस्य विनयो भवत्‌ ॥२२-७॥ 
भावाथ :- जानको वहुत मान वभ्रादरसे ग्रहण करनाव स्मरण 


करना, मनन करना भ्रादि ज्ञान की विनय कही जती है। 


(२३) श्री भ्रमृतचन्द्राचायं श्री समयसार कलश मे कहते ठै :~- 
उभयनय विरोधध्वसिनि स्यात्पदाङ 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः । 
सपदि समयसारं तें परं ज्योतिरुच्च- 
रनवमनयपक्षाक्षुण्णसीक्षन्त = एव ॥॥४॥ 
श्रावार्थं :~ निश्चय नय श्रीर व्यवहार नय के विरोध कौ मेटने वाली 
स्याद्वाद रूप जिनवाणी मे जो रमण करते है, उनका मिथ्यात्व भाव स्वयःरल 
जाता है । तबवे शीघ्र ही अ्रतिशय करके परम ज्योति स्वरूप, प्राचीन, किसी: 
भी खोटी युक्ति से भ्रखडित शुद्ध भ्रात्मा का अनुभव कर ही लेते रै) 


सम्यग्ञान श्रौर उसका महात्म्य ] [ ४१७ 


प्रात्मानुभूतिरिति शुढनयात्मिकां या 
ज्ञानानुभूतिरियमेय किलेति बुद्ध्या । 
श्रात्मानमात्मनि निविश्य सुनिःप्रकस्प- 
मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात्‌ ।\९३॥ 


भावाथ :~ शुद्ध निश्चय नय के दवारा जौ शुद्ध ्रात्मा का प्रनुभव है 
वही निश्चय सम्यगज्ञान भ्रनुभव है एेसा जानकर जब कोई अ्रपने आत्माको 
ग्रपने ्रात्मा मे निश्चल सूप से धारण करता है तब वहा सर्वं तरफ से नित्य 
ही एक ज्ञानघन श्रात्मा ही स्वादमे भ्राता दै । 


ज्ञानदविवेचकतया तु परमात्मनोर्यो 

जानाति हंस इव वाः पयसोविशेष । 

चैतन्यधातुमचरं स सदाधिरूढो 

जानोत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥१४-३।। 

भावार्थं -ज्ञान के ही प्रताप से भ्रात्मा प्रौर पर का भेद विज्ञान 

जाना जाता है । जसे दूध पानी ग्रलग रलम हं । ज्ञानी ग्रपनी निश्चल चैतन्य 
धातुमयी मूति मे सदा दृढ निश्चय रखता हृभ्रा जानता ही है, कुद भी कर्ता 
नही.हं । 

ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रोष््यशञत्यव्यवस्या 

ज्ञानादेयोत्लसति रवणस्वादभेदव्युगासः । 

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः 

कोधादेश्च प्रभवति भिदा भिदन्ती कतं, भावम्‌ । १५-२॥ 

भावार्थं :--ज्ञानकेही प्रताप से गमं पानी में यह भलकतारहौ किषपानी 

का स्वभाव शीतल ह तथा उष्णताश्रग्निकौदह । ज्ञानीके ही प्रताप से किसी 
बने हुएसागमे साग का स्वाद अ्रलगश्रौर लवण का स्वाद प्रलग भासता ह । 
यह ज्ञान काही प्रभाव जिससे क्रोधकामे कर्ताहु, इस श्रज्ञानकानाश 
होकर एेसा भलकता हं कि मे क्रोधादिकी कलुषता सें भिन्न श्रपने भ्नात्मिक रस 
से नित्य भरा हुभ्रा चैतन्य .धातुमय श्रात्मा मात्रहू । 

ज्ञानवान्‌ स्वरसतोऽपि यत. स्यात्सवरागसवर्जनक्गीलः । 

किप्यते सकलकमभिरेषः कस्ममध्यपतितोऽति ततो न ॥१७-७॥ 


= | सहजसूख-साघन 


मावार्थं :-- सम्यग्ज्ञानी प्रपने स्वभाव सं ही सर्वं रागादि भावौ से भिन्न 
ग्रपने को ग्रनुभव करता है । इसलिये कर्मो के मध्य पड रहने पर भी कर्म वध 
से नही वंधता ह । यह प्रात्मल्लान की महिमा हं । 
प्रज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेदेदको 
जानी तु प्रकृ तिस्वभाव्विरतो नो जातुचिद्र दकः । 
इत्येवं नियमं निरूप्य ॒निपुणैरज्ञा निता त्यज्यता । 
शुद्धं कात्ममये महस्सचरितं रासेव्यता जानिता ।५-१०॥ 
मावायं `- ग्रज्ञानी सदा ही कमं की प्रकृतियो के स्वभावो मेभ्र्थात्‌ 
जसा कमं का उदय होता है उसमे लीन होकर सुख-दुख का भोक्ता हौ जाता 
है । ज्ञानी प्रकृति के स्वभाव से श्र्थात्‌ कर्मो के उदय से विरक्त रहता है, इस- 
लिये कभी भी भोक्ता नही होता हि, वह्‌ ज्ञाता रहता है । एेस्रा नियम सममकर 
ग्रज्ञानपना त्याग देना चाहिये रौर शरु एक भ्रात्मा कौ निश्चलं ज्योति मे धिर 
होकर ज्ञानभाव का सेवन करना चाहिये । 
शुद्धद्रव्य निरूपणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो 
नेकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित्‌ । 
ज्ञानं ्ेयमवंति यत्त॒ तदयं शुद्धस्वभवोदयः । 
कि व्रय्यान्तरचुम्बनाकुरु धियस्ततत्वच्च्यवन्ते जनाः ।२२-१०॥। 
भावार्थं -जो शुद्ध द्रव्य के विचारमे है श्रौर तत्व की दैखनेवाला है 
उसके मत मे एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य कभी भी प्रवेश नही केर सकता 
है। जो शुद्ध श्रात्मा का ज्ञान सवं ज्ञेय या जानने योग्य पदार्थो को जानता ह 
सो यह उस ज्ञान के शुद्ध स्वभावे का उदय रहै तब फिर भ्रज्ञानी जन भ्रात्मा 
को छोडकर पर द्रव्य के ग्रह के लिए ्राकुल व्याकुल होकर ब्रात्म तत्तव के 
मरनुभव से क्यो पतन कर रहे ह ? ज्ञान मे कोई पदां भ्राता नही, ज्ञान किसी 
पदार्थं मे जाता नही, तो भी ज्ञान सवं ज्ञेयो को अपने स्वभाव से जानता) 
यह्‌ ज्ञान के प्रकाश का महात्म्य है । 
स्या्वावदौपितरुसन्महटसि प्रकारे 


शुदस्वभावमहिमन्युविते मयीति । 
रि अग्धमोकापयपातिभिरन्यभाव- 


नित्थोदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥६-१२। 


सम्थगज्ञान अर उसका महात्म्य | | ४१६ 


भावार्थं :- स्यद्रादके द्वारा मेरे भीतर श्रादम तेज का प्रकाश हौ गया 
दै! जबमेरे मे शुद्ध स्वभाव की महिमा प्रगट हो रही है तब वहा बध मागं 
व मोक्षं मागं सम्बन्धी भावोसे क्या प्रयोजन रहा? क्धमभी नही । इसलिए 
सदा ही यह मेरा उक्करृष्ट स्वभाव मेरे मे प्रकाशमान रहो । शुद्ध निश्चयनय से 
ग्रात्मा सदा ही एकाएक शुद्ध भ्नुभवमे अता । बहा बध व मोक्ष के विचार 
की कोई जगह नही है । 


(२४) श्री श्रमितिगति महाराज तत्त्वभावना मे कहते है :- 


येषां ज्ञानङृशानुरज्ज्वलतरः सम्यष्त्ववातेरितो । 
विस्पष्टीकृतस्थेतत्त्वसमितिर्दग्धे विपापेधसि ॥ 
दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्त तिहते दीप्यते सर्वदा । 
नाङ्चर्यं रचयति चिच्रच रिताइचारिश्चिणाः कस्य ते (€ ५॥ 


भावार्थे ~ जिनके भीतर सम्यक्‌दर्शन की पवन से प्रेरित सम्यग््ञान- 

रूपी श्रग्नि की तीव्र ज्वाला सवं तत्त्वो को स्पष्ट दिखाती हुई, पापरूपी ईघन 
को जलाती हुई, मन कै श्नन्धकार कै प्रसार को दूर करती हुई सदा जलती है 
वे नाना प्रकार चारित्र का पालन करते है। जिनको देखकर किसको भाश्च 
न भ्रायेगा ? भ्रर्थात्‌ वे रदभुत चारित्र का पालन करते हु । 

ये लोकोत्तरतां च दर्हनिपरां दूती विमुक्तिध्ि । 

रोचन्ते जिनभारतोमनुपमां जल्पति भ्रृष्वति च ॥ 

लोके भूरिफषायदोषमलिने ते सज्जना बुलंषाः । 

ये कुवंति तदयेमुत्तमधियस्तेवां किमत्रोच्यते ।१०४५।। 


मावाथं ~ जो कोई परमां स्वरूप को बताने वाली, उत्कृष्ट सम्यक्‌- 
दर्शन को देने वाली, मोक्षरूपी लक्ष्मी की दूती के समान श्रनुपम जिनवाणी को 
पठते रै, सुनते है वं उस पर रुचि करते है एेसे सज्जन इन कषायो के दोषो से 
मलीन लोक मे दुर्लभ है ~ कठिनता से मिलते टै ओरौर जो उसं जिनवाणी के 
परनुसार प्राचरण करने कौ उत्तम वृद्धि करते है उनकी बात क्या कही जावे ? 
चेतो महान दुर्लभ हैँ । रेसी परोपकारिणौ जिनवाणी को समभकर उसके 
प्रनुसार यथाशक्ति चलना हमारा कर्तव्य है । 


॥ [ सहजयुख-साघन 


सर्व्॑नः सर्वदर्शा भवमरणजरातंकशोकमग्यतीतो । 

लन्धात्मीयस्वभावः क्षतसफलमलः श्वदात्मानपाय ॥ 

दक्षैः सकोचिताक्षर्भवमू तिच कितंर्खोकयात्ानपेकषे" \ 

नष्टाबाघात्मनीन स्थिर विशदयुखप्राप्तये चितनीयः 1\१२०॥ 

भावाथ - परमात्मा सर्वजन दै, सवेदर्णी है, जन्म, मरण, जरा, रोग व 

शोकादि दोषो से रहित है, श्रपने स्वभाव से पुण है, सर्वं कर्म मलरदहित है, नाश- 
रहित नित्य है । जो लोग चतुर दहै, इन्द्रियो के विजयी है, जन्म मरण से भय- 
भीतै, स्सारकी यात्राको नही चाहते है उनको एसे शुद्ध श्रात्मा का चिन्तवन 
बाधा रहित, अ्रतीन्दरिय, स्थिर व शुद्ध सुख की प्राप्तिके लिए करना योग्य है, 
निश्चय से श्रपना म्रात्मा भीरेसादहीरहै। श्रपने श्रात्माको भी परमात्माके 
समान जानकर सदा श्रनुभव करना चाहिये, जिससे सहज सुख का लाभ हौ । 


(२५) श्री पद्मनदि मुनि सिद्धस्तुति मे कहते दै .- 
स्याच्छन्वामृतगभितागममहारत्नाकरस्नानतो 
धौता यस्य मतिः स एव मनुते तत्वं विमुक्तात्मन" । 
तत्तस्यैव तवेव याति सुमतेः साक्षदुपादेयतां 
भेदेन स्वकृतेन तेन च विना स्वं रूपमेक परम्‌ ।! १४1 
भावार्थं -- जिस पुरुष की मति स्याद्रादरूपी जल के भरे समूद्र मे स्नान 
करने से धोई गई है - निर्मल हो गई है वही शुद्ध व मुक्त श्रात्मा के यथार्थ 
स्वरूप को जानता है, तथा वह्‌ उसी स्वरूप को ग्रहण करने योग्य साक्षात्‌ 
मानता है । व्यवहारसे सिद्धमेव संसारी में भेदकियाहुश्रा है । यदि निश्चय 
से इस भेदको दूर कर दिया जवे तो जो सिद्ध स्वरूप ह वही इस श्रपने भ्रात्मा 
कास्वभावदहै, उसीको ही श्रनुभव करना योग्य ह । 
यः सिद्धं परमात्मनि, प्रविततज्ञानकमूर्ती किल 
ज्ञानौ निङ्चयतः स एव सकलगप्रज्ञावतासग्रणी । 
तक्म्याकरणाविशास्त्रसहितेः कि तश्र शुन्य्यतो 
उद्योगं विदधाति वेध्यविषये तव्बाणमाव्यते । २४।। 
आवाथं ~ जो पुरुष विस्तीणं ज्ञानाकार श्रीसिद्ध परमात्मा को जानता 
है वही सवं बुद्धिमानो मे शिरोमणिदहै। जो सिद्ध परमात्मा के ज्ञान से शून्य 
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होकर तकं व्याकरण श्रादि शस्त्रो को जानता है तो उससे क्या प्रयोजन होगा ? 
वाणतोउसे ही कहते जो निशाने को वेध सके अन्यथा व्यथं है । ्रात्मन्ञान 
ही यथार्थ॑ज्ञान है, उसके विना ग्रनेक विद्याए श्रात्महितकारी नही हैँ । 


(२६) श्री पद्यनदि मुनि सद्वोधचन्द्रौदय मे कहते हँ - 
ताचदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्ुतगता पुरः पुरः) 
यावदत्र परमात्मसविदा भिद्यते न हृदयं मनीषिणः ॥३६॥ 
मावाथे -- इस जगत मे जव तकं परमात्मा का ज्ञान मानव के हृदयं 
मे नही विराजताहै तव तक ही बुद्धि रूपी नदी, शास्त्र रूपी समृद्रकी तरफ 
ग्रामे श्रगे दौडती रहती है। श्रात्मा का अनुभव होतेही बुद्धि स्थिर हो 


जातीदहै। 
बाह्य शास्त्रगहने विहारिणी या मतिवेहुविकल्पधारिणी +. 


चित्स्वरूपकुलसममनिगता सा सती न सदृक्ष कुयो षिता २३८) 
भावाथ :- जो वुद्धि श्रपने चैतन्यूपी कुल धर से निकलकर बहरी 
शास्वोके वन मे विहार करती हुई नाना विकल्प करने वाली है वह्‌ बुद्धि सती 
स्त्री के समान पतिव्रता नही है किन्तु खोदी स्वरी के समने व्यभिचारिणी है। 
वुद्धि वही सफल है जो म्रपने ही ्रात्मामे रमण करे, भनेक शास्त्रो के विकल्प 
भीनकेरे। ॥ 
सुप्त एव वहुमोह्‌निद्रया दौधकालमवि रामया जनः । 
शास्त्रमेतदधिगम्य साप्रतं सुप्रबोध इह जायतामिति \॥४६। 
भावार्थं -- यह्‌ मानव दीघंकाल से लगातार मोहरूपी निद्रासेसो रहा 
हे ¦ भ्रव तो उपे श्रध्यात्म शास्त्र को जानना चाहिये श्रौर प्रात्मज्ञान को जागृत 
करना चाहिये । 


(२७) श्री पद्मनदि मनि निश्चयपचाशत मे कहते है :- 


व्यवहु तिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुदधनयः । 
स्वायं मुमुक्षुरहमिति वेभ्ये तदाधित किचित्‌ 11511 


मावायं :- व्यवहारनय अज्ञानी को समने के लिए है परन्तु शुद्ध 
निश्चय नय कर्मो के क्षय के लिए है । इसलिए मै मोक्ष का इच्छकं होकर श्रपने 
भात्माके कल्याण के लिए “उस शुद्ध निश्चय नय के भ्राश्रित ही कु कटूगा 1” 
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हसो भ्म्रिति एकाकी सवोपिद्रवसहौ वनेस्योऽपि । 
तररिव नरो न सिदध्यति सम्यग्बोधादते जातु ॥१६॥ 
भावाथ :~ जो मनि ्रहिसा धमं पालता हुग्रा, एकाकी सर्व प्रकार फे 
कष्टो को व उपसर्गो को सहता हरा वन मे रहता है परन्तु श्रात्मज्ञानमयी सम्ब 
ज्ञान से शून्य है वह मुक्त नही हो सकता । वह्‌ वन मे वृक्ष के समान ही रहने 
वाला हि। 
(२८) श्री पद्यनदि मुनि परमार्थविणति मे कहते हैँ :- 
यत्साते यदसातमद्धिषु भवेत्तत्कर्मकार्य तत- 
स्तत्कर्मेवतदन्यदात्मन इदं जानन्ति ये योगिन । 
ईहग्मेद विभावनाकृतधियां तेषां कृतोहं सुखी । 
दुःखी चेति विकल्पकल्मषकला कर्यत्पिवं चेतसि ॥१२॥ 
भावार्थं .~ प्राणियो को साता तथा श्रसाताहोतीदै सो कर्मो के उद्य 
का कायं है। इसलिए वह कायं भी कर्म्मरूपहीरहै। वह श्रात्मा के स्वभाव 
से भिन्न है एेसा योगीगण जानते है उनके भीतर भेदज्नान कौ वृद्धि होती 
है तब यह विकल्प किमे सुखीहुया भैदुखीहु उनके मनमेकसे दो 
सकता ह । 
(२६) श्री कुलभद्राचार्य सारसमूच्चय मे कहते है ~ 
ज्ञानभावनया जीवो छभते हितमात्मनः । 
विनयाचारसम्पन्नो विषयेषु पराद्धमुः ॥1 ४1 
भावार्थं :- यह जीव पाचो इन्द्रियो के विषयो से विरक्त होकर विनय 
श्रौर श्राचार सहित ज्ञान की भावना करने सेभ्रात्माके कल्याण को प्राप्त 
करता है । 
श्रात्मानं भावयेक्ियं ज्ञानेन विनयेन च । 
मा पु्नश्रियमाणस्य पश्चात्तापो भविष्यति 1111 
मावा :- हे भव्य जीव ! नित्य श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप कौ भावना 
ज्ञान के साथ विनय पूर्वक करो नही तो मरते पर्‌ बहुत प्चात्ताप होगा कि 
कुद न कर सके । मरण का समय निश्चित नही है इससे म्रात्मज्ञान को भावना 


सदा करनी योग्य है । 
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न.जन्मनः फलं सार यदेतज्जानसेयनम्‌ । 
श्रनिगरूहितवीयस्य संयमस्य च धारणम्‌ ।1७॥। 
भावार्थं :-- मानव जन्म का यही सार फल है जो सम्यग््ञान की भावना 
की जवे ग्रौर प्रपने वीयं कोन दिपाकर संयम को धारण किया जावे। 
जानाभ्यासः सदा कार्यो ध्याने चाध्ययने तथा । 
तपसो रक्षणं चैव॒ यदीच्छेदधितमालमनः ॥\६॥ 
भावार्थं -- हे भाई । यदि ग्रपने श्रात्मा का हिति चाहते होतो ध्यान 
तथा स्वाध्यरायकेद्वारासदाहीज्ञान का मननकरोभ्रौरतपकी र्नाकरो। 


ज्ञानादीत्यो हु दियेस्य नित्यभूद्ोतकारकंः 1 
तस्य निमलता याति पचेन्धियदिगद्भुना ॥१०।। 
भावाथ :- जिसके हृदय मे ज्ञान सूयं सदा प्रकाशमान रहता है उसकी 
पाचो इन्द्रियो की दिशणरूपी स्वरी निमेल रहती है । भ्र्थात्‌ इन्द्रियां विकार रहित 
ग्रपना २ काम एसा करती है जिससे ्रात्माका ्रहितनदहो। 
सर्वदन्द्र॒ परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना । 
जानामूत सवापेयं चित्ताल्हूादमृत्तमम्‌ ॥१२॥ 
भावाथ :- ग्रतरान्मा सम्यग्दृष्टि को निश्चिन्त होकर स्वं रागद्रेषादि 
के भगडे को छोडकर चित्त को ्रानन्द देनेवाले उत्तम श्रात्मज्ञानरूपी श्रमृत का 
पान सदा करना चाहिये । 
ज्ञानं नाम महारत्नं यश्न प्राप्तं कवाचन । 
ससारे भ्रमता भीमे नानादुःखविधायिनि ।\१३॥ 
प्रधुना चतत्वया प्राप्तं सम्यग्वनसंयुतम्‌ । 
भ्रमाद्‌ सा पुनः कार्षो्विषयास्वादलालस ।\१४॥ 
भावाथ :~- प्रात्मज्ञानरूपी महा रत्न है उसकी श्रव तक कभी भी तूने 
इस प्रनेकदुखोसे भरे हुए भयानक ससार मे भ्रमते हुए नही पाया । उस महा- 
रत्न को भ्राज तूने सम्यग्दशेन सहित प्राप्त कर लिया है श्रव श्रात्मज्ञान का 
म्रनुभव कर विषयो के स्वाद की लालसा मे पडकर प्रमादी मत बन! 
शुद्ध तपति सद्रीयं जञानं कर्मपरि्ये। 
उपयो गिघन' पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥१०८॥ 
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मावाथं ~ वही पडत है जिसका श्रात्मा का वीर्यं शुद्ध तपमे चं 
होता है, जो ज्ञान को कर्मो केक्षयमे लगाता है तथा जिसका धन योग्य पात्रो 
के काम प्राता है। 
गुरुशुभूषया जन्म॒ चित्तं सद्ध्यानचिन्तया । 
शरुतं यस्य समे याति विनियोगं स पुण्यभाक्‌ 11 १६॥ 


भावाथ :-- वही पुण्यात्मा है जिसका जन्म गुरु कौ सेवा करते हुए बीतता 
है, जिसका मन धर्मध्यान की चितामे लीन रहता है तथा जिसके शास्त्र का 
ग्रभ्यास साम्यभाव कौ प्राप्ति के लिये काममेंश्रातादहै। 
नियतं प्रह्यमं याति कामदाह सुदारुणः । 
ज्ञानोपयोगसामर्थ्याद्विषं मंत्रपदेयंथा ।११३।। 
भावा्थे - भयानक भी काम का दाह, भ्रात्मध्यान व स्वाध्यायमे 
ज्ञानोपयोग के बलसे नियमसे शातं हौजाताहैजेसे मन्रकेप्दोसेसपंका 
विष उतर जाता है। 
प्र्ाद्धना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा । 
हेयापदेयतत्वज्ञा या रता सर्वकर्मणि ।\२५८]] 
भावार्थं - प्रज्ञा या भेदविज्ञानमयी विवेक बुद्धि सवं कर्यो मे त्यागने 
योग्य व ग्रहण करने योग्य तत्व को जानने वाली रहती है । इसलिये ह्र एक 
पुरुष को उचित है कि इस सुखकारी प्रज्ञारूपी स्त्री की सदा सेवा करे । 
सत्येन शुद्ध्यते वाणी मनो ज्ञाने शुद्ध्यति । 
गुरशथूषया कायः शुद्धिरेष सनातनः !\२१७॥ 
भावार्थं :- वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती दै, मन सम्यग्ञान सै 
शुद्ध रहता है, गुरु सेवा से शरीर शुद्ध रहता है, यह भ्रनादिसे शुद्धि का 
मागे दै । 
(३०) श्री शुभचन्द्र श्राचाययं ज्ञानार्णव मे कहते है - 


निकालगोच रानन्तगुणपर्यायसंय॒ता । 
यत्र भावा स्पुरन््युच्चंस्तज्लान नानिनां मतम्‌ \1१-9\ 
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भाषाथ :- जिसमे तीन काल के गोचर श्रनन्त गुण पर्याय सयुक्त पदार्थं 
प्रतिशय रूप से प्रतिभासित होते ई उसी को स्ञानियोने ज्ञान कहाहै। ज्ञान 
वही है जो सवंज्ञेयो को जान सके । 
श्रनन्तानन्तभागेऽपि यस्य लोकंडचराचरः । 
श्रलोकरच स्फुरत्युच्च॑स्तज्ज्यो तिर्या गिनां मतम्‌ \ १०-७५ 
भावार्थं ~ केवलज्ञान ज्योति का स्वरूप योभियोने एेसाकहादहैकि 
जिस ज्ञान के अ्रनन्तानन्त भाग मेही सवं चर श्रचर लोक तथा ्रलोक प्रति- 
भासित हो जाता है । एेसे श्रनन्त लोक हौ तो भी उस ज्ञान मे भलक जावे। 
इतना विशाल व श्राश्चर्यकारी केवलज्ञान है । 
श्रगम्य यन्मृगाद्धुस्य दुर्भेय' यद्रवेरपि । 
तदृदुर्बोधोद्धतं ध्वाग्त ज्ञानभेदय प्रकोत्तितम्‌ ।॥ ११-७ 
भावाथ :-- जिस मिथ्यात्व के प्रधकार को चन्द्रमा नही मेट सकता, 
सूयं तही भेद सकता उस श्रज्ञानाधकार को सम्यग्ज्ञान मेट देता है, एेसा कहा 
गया है । 
बोध एव हट. पारो हूषीकमूगबन्धने ! 
गारुडरच महामंत्रः न्िितभो गि वि निग्रहे \\१४-७॥। 
भावा्थं :- इच्दिरूपी मृगो को बाधने लिये सम्यग््ञान ही दृढ फांसी है, 
प्रौर चित्तरूपी स्प को वश करने के लिये सम्यण््ञान ही एक गारुडी महा- 
मच्रहै । 
प्रज्ञानपूचिका चेष्टा यतेयस्यात्र सूतल । 
स बध्नात्यात्मनात्मानं कुर्वन्नपि तपश्चर ।॥ १९-७॥। 
भावाथं :~ इस पृथ्वी पर जो साधु ग्रज्ञानपूवेक प्राचरण पालता है वह 
दीधकाल तक तप करतारहेतोभी अपने को कमं से बाधेगा । ब्र्ञानपूर्वक तप 
व्न्पहीकाकारणहै। 
ज्ञानपूर्बमनुष्ठान निेषं यस्य योगिनः । 
न तस्य घल्धसायाति कमं कस्मिप्रपि क्षणे \२०-ज 
भावार्थं :- जिस मूनि का स्वं म्राचरण ज्ञानपूवंक होता दै उसके कर्मो 
कावधकिसोमीक्षणमे नही दोत्ता है । 
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दुरिततिमिरहुमं मोक्षलक्षमीसरोगं । 
मदनभुजगमन्त्रं चिचमातद्धसिहं । 
भ्यसनघनसमीरं विहवतत्त्वैकदीपं । 
विषयश्फरजाखं ज्ञानमाराधय त्वं ॥ २२-७)) 
भावार्थं :- टे भन्य जीव । सम्यम्ज्ञाने की प्राराधना करो । यह्‌ सम्य- 
गज्ञान पाप रूपी प्रधकार के हरन को सूयं के समान है, मोक्षरूपी लक्ष्मी के 
निवास के लिये कमलके समान दहै, कामरूपी सर्पं के कीलनेको मतर के समान 
है, मनरूपी हाथी के वश करने को सिहके समानदहै, श्रापदारूपी मेघो को 
उडाने कं विये पवन कं समान है, समस्त तच्वो को प्रकाण करने के लिये दीपक 
के समानदहै, तथा पचो इन्रियो के विषयो को पकडनेके लिये जातके 
समान है । 
तद्धिवेच्य भवं धीर ज्ञानाकलिकमाश्चय) 
विश्लुष्यति च यं प्राप्य रागकल्लोलमालिनी १ २२-२३)) 
भावाथ :~ भली प्रकार विचार करके धीरप्राणी। तू निष्चयसे 
ग्रात्मज्ञान रूपी सूय के प्रकाश का श्राश्चयने, जिस सूर्यंके प्रकाश केहन से 
रागरूपी नदी सृख जाती है । 
श्रलम्धपूर्वमासाद्य तवासौ ज्ञान दशने । 
वेत्ति पषयति निःशेष लोकालोकं यथास्थितम्‌ ।।२१-४२।) 
तदा स भगवान्‌ देवः सर्वज्ञः स्वंदो दितः । 
श्रनन्तसुखवीर्या विभूतेः स्यादग्रिम पदम्‌ ॥२२-४२॥ 
भावाथ ~ केवली भगवान चार घातिय कर्मके नाश होने पर जिनको 
पहले कभी प्रगट नही किया था उन केवलज्ञान व केवलदरशन गुणो कौ प्रगट 
कर स्वं लोक श्रौर श्रलोक यथावत्‌ देखते जानते है तब ही वे भगवान्‌ सर्वं काल 
प्रकाश करने वाले सर्वज्ञ देव होते है ग्रौर श्ननन्त सुख श्नौर श्रनत वीर्यं श्रादि 
विभूतिं के प्रथम स्वामी होते दै । 


(३१) श्री ज्ञानभूपशण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरमिणी म कहते हे ~ 


श्र्थनि यथास्थितान्‌ सर्वान्‌ सम जानाति पयति । 
निराकुलो गुणी योऽसौ शुद्ध चिद्र.ष उचते ॥॥३-१॥ 


सम्यग्ञान श्रौर उसका महास्म्य ] [ ४२७ 


भाषा्थं -- जो सवं पदार्थो को जसा उनका स्वरूप है इसी रूप से एक 
ही साथ देखता है ब जानताहै तथा जो निराकूल है प्रौर गुणो का भण्डार दहै 
उसे शुद्ध चैतन्य प्रम परमात्मा कहते है । 
दुलभोऽन्र जगन्मध्ये चिद्रपदचिकारकः। 
ततोऽपि दूलभं श्ञास्त्रं॑चिद्र पप्रत्तिपादक ।\८-८\। 
ततोऽपि दुभौ लोके गुरुस्तदुपदेद्याक । 
ततोऽपि दुलंभं भेदन्लानं ` ¶चतासणिर्यथा ॥६-८)। 


भावार्थं - इस लोकमे शुद्ध चेतन्यं के स्वरूप की रुचि रखने वाला 
मानव दुर्लभ है, उससे भी कठिन चैतन्य स्वरूप के बताने वाले शास्त्र का भिलना 
है । उससे भी करिन उसके उपदेशक गुरु का लाभहौनाहै। वहभी मिल 
जाय तो भी चिन्तामणि रत्न के समान भेदविज्ञान का प्राप्त होना दुलभ है । 
यदि कदाचित्‌ भेद विजान हो जाय तो श्रात्म कल्याणमे प्रमादन करना 
चाहिये । 
श्रछिन्नधारया भवबोधनं भावयेत्‌ सुधीः । 
शद चिद्र.पसंप्राप्त्ये सवंशास्च्रविश्ष(रदः ॥१३-८। 
भावार्थं :- सवं शास्त्रो के ज्ञाता विद्वान को उचित है कि शुद्ध चैत्य 
स्वरूप की प्राप्ति के लिये लगातार धारावाही भेदविज्ञान की भावना करे, श्रात्मा 
को भ्रनात्मा से भिन्न मनन करे । 


सता वस्तूनि सर्वाणि स्यच्छब्देन वर्घांसि च । 
चिता जगति ध्याप्तानि पश्यन्‌ सद्‌दुष्टिरुभ्यते ।७-१२॥ 


भावार्थं :-- वंह सम्यण्दुष्टि व ॒सम्यश्ञानी कहा जाता है जिसको विष 
चास है कि सवं वस्तु सरूप दै तथा जो स्यात्‌ शब्द के साथ वाणी बोलता है 
पर्थात्‌ जो श्रनेकान्त पदार्थं को समाने के लिये भिन्न-मिच्न श्रपेक्षा से एक एक 
स्वभाव को बढाता है तथा जिसको यह्‌ विवास है किं ज्ञानं भ्रपने विषय की 
ग्रपेक्षा जगत्त व्यापी है । 
स्वस्वरूपपरिज्ञानं तन्ञानं निद्रचयाद्‌ वरं । 
कमरेणच्चये बातं हेतु विद्धि शिवधियः १२.१२ 


6 [ सहजमुख-साधन 


भावाथ :-- ग्रपने शुद्ध श्रात्म स्वरूप का जानना वहु श्रेष्ठ निषचय 
सम्यग्ञानरहै | इसहीसेकर्मोका क्षय होता है तथा इसी को मोक्षलक्ष्मीकी 
प्राप्ति का साधन जानो। 
यदि चिद्र.पेऽनुभेवो मोहाभावे निजेत्तत््वात्‌ । 
तत्परमज्ञानं स्याव्‌वहिरतरसगमुक्तस्य ।॥१२३-१२॥ 
मावा्थं :~ वाहरी भीतरी दोनो प्रकारके परिग्रहम रहित साधुके 
मोह के श्रभाव होने पर जो श्रपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ग्रनुभव होतादै वह्‌ 
उत्कृष्ट निए्चवय सम्यगज्नान है । 
नञास्त्राद्‌ गुरोः सधमदिर्ञानमुत्पाद्य च। समनः । 
तस्यावलवनं कृत्वा तिष्ठ मु'चान्यसंगति ।\ १०-१५॥। 
भावाय :-~ गास्व को मननकर, सद्‌ गुरु के उपदेणसे व सावर्मीं भादयो 
की सगति से ग्रपने ्रात्माका यथाथंज्ञान प्राप्त करके उसी का ग्रालम्बन 
लेकर तिष्ठ, उसी का मनन ध्यान श्रौर चितवन केर, पर पदार्थो की सगति 
छोड । 
जञेाबलोकनं ज्ञानं सिद्धानां भविना भवेत्‌ । 
श्राद्याना निविकल्प तु परेषा सविकल्पकं ॥८-१५७॥) 
भावार्थं ~ जानने योग्य पदार्थो का देखना व जानना सिद्ध ग्रौर ससारी 
दोनोकोहोतादठै। सिद्धोके वह॒ ज्ञान दर्शन निविकत्प है, निराकुल स्वाभा- 
विक समभावसरूपरहै, जव किं ससारी जीवो के ज्ञान दर्शन सविकल्प दहै, ग्राकु- 
लता सहित है । 


(३२) प० वनारसीदासजी समयसारनाटक मे कहते है - 


[ सवया तेसा] 
जोग धरे रहै जोगयु भिन्न, अनत गुणातम केवलन्ञानी । 
तामु हदे द्रहसो निकसी, सरिता समव्दैः श्रुत सिधु समानी 
याते श्रनत नयात्तम लक्षण, सव्य सरूप सिद्धात बखानी । 
बुद्धि लखे न लखे दुरतरद्धि, सदा जममांहि जगे जिननाणी ।1३॥। 


सम्यगज्ञान ओर उसका महात्म्य } [ ४२६ 


[ सवेया इकतीसा ] 
निहव मे एक रूप व्यवहार मे म्रनेक, 
याही नय विरोध ने जगतत भरमायोदहै। 
जग के विवाद नाशिवे को जिनग्रागम दैः 
ज्यामे स्याद्वाद नाम लक्षण पुहायोहै।) 
दशन मोह जाको गयो है सहजरूप, 
्रागम प्रमाण तके हिरदे मे भ्रायोहै। 
्रनय सो ग्रखडित भ्रनूतन भ्रनत तेज, 
एेसो पद पूरण तुरन्त तिन पायो दहै ।।५।) 
परम प्रतीति उपजाय गणधर कीसी, 
अतर अ्रनादि की विभावता विदारीहै)। 
भेदज्ञान दुष्टि सो विवेक को शकति साधि, 
चेतन श्रचेतन कौ दशा निरवारी दै॥ 
करम को नाशकरि भ्रनुभौ भ्रभ्यास धरि, 
हियेमे हरि निज शुद्धता सभारी है, 
ग्रतराय नाश गयो शुद्ध परकाश भयो, 
ज्ञान को विलास ताको वदना हमारी है ।।२॥ 


[ककित्त 
जञेयाकार ज्ञान की परिणति, पै वह्‌ ज्ञानज्ञेय नहि होय । 
जञेयरूप पट्‌ द्रव्य भिन्न पद, ज्ञानरूप श्रातम पद सोय ॥ 
जाने भेद भाव सुविचक्षण, गुण लक्षण सम्यक्‌ दुग जोय । 
मूरख कटे ज्ञान महि प्राकृति, प्रगट कलक सखे नैह कोय ।५२।। 


(३३) प° यानतरायजी दयानतविलास मे कहते है - 
[ सवया ईसा] 


कमं सुभासुभ जो उदयागत, श्रावत है जब जानत ज्ञाता 1 
पूरव भ्रामक भाव किये बहु, सो फल मोहि भयौ दुखदाता ॥ 


४२० ! 


[ सहजसूख-साघन 


सो जडरूप सरूप नही मम, मे निज सुद्ध सुभावहि राता। 

नाश करौ पल मे सवक प्रव, जाय वसौ सिवखेत विख्याता ।॥ ६५॥ 
सिद्ध हए ग्रव होड जु होडगे, ते सव ही प्रनुभौगुनसेती । 
ताविन एक न जीवर लटै सिव, घोर करौ किरिया वहू कैती ।॥ 

ज्यौ तुपमाहि नडी कंनलाभ, किये नित उद्यम की विधि जेती | 

यौ लखि श्रादसिवि निजभाव, विभाव विनाश कला शुभ एती ।६६॥ 


[ सवया हकतीसा]| 


चेतन के भाव दोय ग्यान श्रौ श्रग्यान जोय, 
एके निजभाव दूजौ परउतपात है। 
ताते एक भाव गहौ दूजौ भाव मूल दहौ, 
जातं सिवपद लहौ यही ठीक वात दे ॥ 
भावकौ दुखायौ जीव भाव दही सौ सुखी होय, 
भाव ही कौ फेरि फेरे मोखपुर जात दहै। 
यह तौ नकौ प्रसग लोक कटै सरवग, 
ग्रागही कौ दाधौ श्रग भ्राग ही सिरात है ।\१०७।। 
केई कैद वार जीव भरुपति प्रचड भयौ, 
के्‌ केई्‌ वार जीव कीटकूप धरयो दै। 
के्‌ केई्‌ वार जीव नौ ग्रीवकं जाय वस्यौ, 
के्‌ वार सात मं नरकं श्रवतरयोदै।। 
कई कई वार जीव राघौ मच्छ होई चुक्यौ, 
कड्‌ वार साधारन तुच्छकाय वरयोहै। 
सूख ग्रौर दुख दोऊ पावत है जीव सदा, 
यह्‌ जान ग्यानवान हषं सोक हर्यौ है ।११५।। 
बार वार करै पुनरुक्त दोष लागत है, 
जागत न जीव तुतौ सौयौ मोह भगर्मे । 
श्रातमासेती विमुख महै राग दोषरूप, 
पचडइन्द्रीविषेसुखलीन पग पगमे ॥। 
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पावत ग्रनेक कष्ट होत नाहि ्रष्ट नष्ट, 
महा पद मिष्ट भयौ भम सिष्ट मगर्मै । 
जागि जगवासी तु उदासी व्हैकं विषयसौ, 
लागि शुद्ध भ्रनुभौ ज्यौ श्राव नाहि जग्म ।।११७।। 


[छप्यय| 
तिय मूख देखनि म्रंघ, मूक मिथ्यात मननकौ। 
वधिर दोप पर सनन, लुज षटकाय हननकौ 1 
पगु कृतीरथ चलन, सुन्न हिय लेन धरनकौ। 
्रालसि विषयनि माहि, नाहि बल पाप करनकौ ।। 
यह्‌ ग्र गहीन किह कामकौ, करे कहा जग बेठकं । 
द्यानत तातं प्राटौ पहूर, रहै श्राप घर पैठकं ।)५।। 
होनहार सो होय, होय नहि अ्रन-होना नर । 
हरष सोक क्यो करं, देख सुख दुःख उदेकर ॥ 
हाथ क्छ नहि परे, भाव-ससार वढावे। 
मोह करमकौ लियौ, तहा सुख रच न पावे ॥ 
यह चाल महा मूरखतनी, रोय रोय श्रापद सहे । 
ग्यानी विभाव नासन निपुन, म्यानरूप लखि सिव लह ।।६।। 


[ कवित्त] 

देव गुरं सुभ धमं कौँ जानिये, सम्यकं श्रानिये मोखनिसानी । 
सिद्धनिते पहले जिन मानि्यै, पाठ पढे हूजियं श्रुतग्यानी ॥ 

सूरज दीपक मानक चदतं, जायन जो तमसोतम हानी । 
यानन मोहि कृपाकर दो वर, दो कर जोरि नमौ जिनवानी ।२०।। 

[सवया त्सा | 

जाहीकौ ध्यावत ध्यान लगावत, पावत ह रिसि परम पदीर्कौ । 

जा थुति इन्द फनिद नरिद, गनेस करे सब छाडि मदीकौ ।। 
जाहीकौ वेद पुरान बतावत, धारि हरे जमराजं वदीकौ । ` 
यानत सो घट माहि लखौ नित, त्याग भ्रनेक विकल्प नदीकौ ।\३२३।। 


४३२ | । सहजमुख-साषन 


(३४) भया मगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते है - 


[सवेया इकतीसा] , 
जो पं तोहि तरिबे की इच्छा कच्‌ भई भया, 
तौतौ वीतरागजू के क्च उर धारिये। 
भौसमुद्रजल मे श्रनादि ही ते बूडत हो, 
जिननाम नौका मिली चित्तते न टारिये ।। 
खेवट॒ विचारि शुद्ध थिरतासो ध्यान काज, 
सुख के समूह को सुदृष्टिसौ निहारिये । 
चलिये जो इह पथ मिलिये श्यौ मारगमे, 
जन्मजरामरन के भय को निवारिये |>]! 


8॥ ध श 


वीतराग बानीकी न जानी बात प्राणी मूढ, 
ठानी तं क्रिया श्रनेक भ्रापनी हटाहरी । 
कर्मन के बध कौन ग्रन्धं क्‌ सूभं तोहि 
रागदोष पशणितसो होत जो गठागटी ।\ 


ग्रातमा के जीत कीन रीत कहु जानं रच, 
ग्रन्थन के पाठ तु करं कहा पठापठी । 
मोहको न कियौ नाश सम्यक न लियो भास, 


सूत न कपास करे कोरीसौ लाली । १०।। 
+ + + 
सून जिनवानी जिह प्रानी तज्यौ रागदेषः 
तेर्‌ धन्य धन्य जिन भ्रागममे गाये है। 
प्रमृत समानी यह जिहं नाहि उरभश्रानी, 
तेई मूढ प्रानी भाव्भेवरि श्रमाये है।} 
याही जिनवानी को सवाद सुखं चाखो जिन, 
तेद महाराज भये करम नसाये दहै। 


तम्यग्ञनि भौर उसकी महात्म्यं ) { ४३२ 


ताते दृग खोले ^भैया" नेह जिनवानी लखि, 
सुख के समूह्‌ सव याही मे बताये है ।।५। 
~ + = 
केवली कं ज्ञानमे प्रमणं श्रान सवं भासैः, 
लोक श्री श्रलोकनकौ जती कदु वात है । 
गरतीत काल भदै श्रनागत मे हौयगी, 
चतंमान समक विदित यो विख्यात है ।। 
चेतन प्रचेतन फे भाव विद्यमान सवे, 
एक ही समेमेजो श्रनत होत जात दहै । 
एसी कचु ज्ञान की विशुद्धता विशेष बनी, 
ताको घनी यहै हस कंसे विललात है ।!२५।।. 


[ छप्पय | 
ज्ञान उदित गण उदित, मृदित भई कमे कपायें । 
प्रगटत्त पमं स्वरूप, ताहि निज लेत लखाये ॥ 
देत परिग्रह त्याग, हेत निहचं नित मानत। 
जानत सिद्ध समान, ताहि उर श्रन्तर ठानत ॥ 
सो श्रविनाशी श्रविचल दरव, सवं जेय ज्ञायक परम । 
निमेल विशुद्ध शाश्वत सुथिर, चिदानद चेतन धरम ॥८॥। 


[ कवित्त] 
ग्यारह अरग पठे नव पूरव, मिथ्या वलं जिय करहि बखान । 
दे उपदेश भव्य समुभावत, ते पावत पदवी निवनि ॥। 
श्रपने उरमे मोह गहलता, नहि उपज सत्यारथ ज्ञानं । 
एसे दरवश्रूत के पाठी, फिरहि जगत भाखें भगवान ।११॥ 


नवां अ्रध्याय 
सम्थक्चारित्र सौरं ठसका महात्म्य 


यह्‌ वात वताई जा चुकौटै कि यह्‌ ससार ग्रसारदै, दुःखो का सागर 
है, शरीर श्रपवित्र व नाणवतदै, भोग प्रतृप्तिकारी व प्राकुलतामय हे । ग्रती- 
न्दरिय सहज सुख ही ग्रहण करने योग्य सच्चा सुख टह 1 वहं मुल प्रात्मादहीका 
स्वभाव है । इसलिये सहज सुख का साधन प्रात्मानुभव दै या भ्रात्मध्यान ह| 
इसी ग्रत्मानुभव को सम्यग्दषन, सम्यग्ज्ञान व सम्यकूचारित्र की एकता कहते 
है । सम्यम्दणेन ग्रौर सम्यग्ज्ञान का निश्चवयनय तथा व्यवहारनय से कुटु स्वत्प 
कहा जा चुका हे । प्रव इस प्रघ्याय मे सम्य्चारित्र का कुल सक्षिप्त कथन 
किया जाता है । 


निश्चयनय से सम्यक्चारित्र :~ प्रपने शुद्ध प्रात्मस्वर्प मे स्थिरता 
प्राप्त करना, रागद्रेप मोह्‌ के विकल्पौ से रहित हौ जाना, निष्चय सम्यक्चारित्र 
है । प्रात्मा का स्वभाव यदि विचार किया जावे तो वहु शुद्ध श्रखड ज्ञानानन्द- 
मय द्रव्य है । वही परमात्मा, वही भगवान, वही ईष्वर, वही परत्रह्य, वही परम 
ज्योतिस्वरूप है । उसका यह्‌ स्वभाव कभी मिटा नही, मिटता नही, मिटेगा 
नदी । उस प्रात्मा के स्वभावमे न कुं वध है जिससे मुक्ति करने की कल्पना 
हो, न कोई रागादिभाव है जिनको भिटाना हो, न कोई ज्ञानावरणादि कमं हं 
जिनसे छूटना हो, न कोई शरीरादि नौकर है जिनकी सगत हटाना हो । 


यह्‌ श्रात्मा विकारो से रहित यथार्थं एक ज्ञायक स्वरूप परम शुद्ध समय 
सार है, स्वसमय है, निरावाध है, श्रमूत्तिक है । शुद्ध निश्चयनय से उनमे किसी 
साधन की श्र्रश्यकता नही है । वह सदा ही सहजानद स्वरूप है । वहा सहज 
सुख के साधन्‌ की कोई कल्पना नही है । यह सव दरन्याथिकनय से शुद्ध द्रव्य 
का विचार है) इस दृष्टि.मे किसी भी साधन की जरूरत नही है । 
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प्ययाथिकनय या पर्याय की दृष्टि देख रही है कि इस संसारी अात्मा 
के साथ तजस कर्माण दो सुक्ष्म शरीर प्रवाहरूपसे साथ साथ चले भ्रा रहे 
है । इस कार्माण शरीरकेही कारणो से रागद्रेष, मोह प्रादि भाव कमं पाये 
जति है तथा ग्रौदारिक, वैक्रियक, श्राहारक व भ्रन्य बाहरी सामग्री रूपी नौकमं 
का सयोग है । इस श्रवस्थाके कारण ही इस जीव को जन्म मरण करना 
पडतारहै, दुख व सुखकेजालमे फंसना पडतादहै, बार बार कमं बध करके 
उसका फल भोगते हए इस ससार मे ससरण करना पडता है । इसी पर्यायदुष्टि 
या ग्यवहारनय से सहज सुख साधन का विचार है । रत्नत्रय का साधन इसी 
दृष्टि से करने कौ जरूरत है, सम्यग्दशेन सं जब भ्रात्मा का सच्ना स्वरूप श्वद्धा 
मे, प्रतीति मे, सुचि मे जम जाता है, स्म्यग््ञान ते जब श्रात्मा का स्वरूप सश 
यादि रहित परमात्मा के समान ज्ञाता दष्टा प्रानदमय जाना जाता, तब 
सम्यक्चारित्र से इसी श्रद्धा व ज्ञान सहित शद्ध ्राप्मिक भाव मे रमण किया 
जाता है, चला जाता है, परिणमन किया जातादहै, तिष्ठाजाता है। यही 
सम्यक्चारित्र है । 
इसीलिये चारित्र की बडी भारी श्रावश्यकता है । किसी को मात्र श्रद्धा 
व ज्ञान करके ही सतोपितन हौ जाना चाहिये । किन्तु चारित्र का श्रभ्यासं 
करना चाहिये । विना चारित्र के श्रद्धान भ्रौर ज्ञान श्रपने म्रभीष्ट फल को नहीं 
दे सकते । 


एक मनूप्य को श्रद्धान वज्ञानदहै कि यह मोती की माला है, पहनने 
योग्य है, पटिनने से शोभा होगी परन्तु जव तक वह॒ उसको पहिनेगा नही तब 
तके उसकी शोभा नही हो सकती, विना पहने हुए ज्ञान श्रद्धान व्यर्थहै। एक 
मानवे के सामने रसीले पकवान वरफी, पेडा, लाङ्‌ श्रादि पदार्थं रक्खे हैँ । वह्‌ 
उनका ज्ञान वे श्रद्धान र्खताहै किये सेवन योग्य हैः इसका सेवन लाभकारी 
है" स्वादिष्ट है, परन्तु जब तक वह उन भिष्ट पदार्थो का सेवन एकाग्र होकर 
न करेगा तव तक उसका श्वद्धान व ज्ञान कायेकारी नहीदहै। 


एके मानव के सामने पुप्पो का गुच्छा पड़ा हरा है । बह जानता है ष श्रदानं 


रखता है कि यहसूघने योग्यहै। सूघने से शरीर को लाभ होगा परन्तु यदि 
वह सूघेनहीतो उसका ज्ञान व वद्धान कृंभीक्रामकानही होगा । एक 


२ [ सहजसुख-साधन 


मानवे को श्रद्धानैव ज्ञान ह कि वम्बई नगर देखने योग्य है । परन्तु जव तकं 
वह्‌ बेम्बई मे श्राकर देखेगा नही तव तक उसका ज्ञान शद्धान सफल न होगा| 

एक मानव को श्रद्‌धान व ज्ञान हकि नाला रतनलालजी व्डाही 
मनोहर गाना वजाना करते दै, बहुत ग्रच्छे भजन गाते है । जव तक उनको 
सुनने का प्रबन्ध न किया जाय तव तक यहं गाने वजाने का ज्ञान वे श्रद्धान 
उपयोगी नही हो सकता है । विना चारित्र केज्ञान व श्रद्‌वान की सफलता 
नही । 

एक मन्दिर पवत के शिखर परह । हमको यह्‌ श्रद्धान वज्ञानहै कि 
उस मन्दिर पर पटू चना चाहिये व उसका मागं इस प्रकार है, इस प्रकार चलेगे 
तो भ्रवए्य मन्दिर मे पहु"च जायेगे, परन्तु ह्म प्रालसी वने वैटे रहे, चलने का 
पुरुषार्थ न करे तो हम केभी भी पर्वत के मन्दिर पर पहुच नही सकते ह । जो 
कोड श्रयथार्थं तत्वज्ञानी श्रपने को परमात्मावत्‌ ज्ञाता दृष्टा ग्रकर्ता प्रभोक्ता 
वन्य व मोक्ष से रदित मानकर, श्रद्धानं कर, जानकर ही सतुष्ट टो जाते हे ग्रौर 
स्वच्छद होकर रागद्धेप वद्धंन कारक कार्यो मे प्रवृत्ति रखते रहते है कभी भी 
प्रालमानुभव काया श्रात्मध्यान का साधन नही करतेटैवे कभी भी श्रपने 
श्रद्धान व ज्ञान का फन नही पा सकते । वे कभी भी सहज सुख कालाभनही 
कर सकते । वे कभी भी कर्म से मुक्त स्वाधीननही हो सकते । 


यथार्थं तच््व्ञानी स्वततत्व को ही मख्य सहज सुख का साधन व मृक्ति 
का मार्ग मानते है । यही जेन सिद्धात्‌ कासार दे । अ्रतएव निश्चय सम्यक्‌- 
चारित्र के लाभे की श्रावश्यकता है, स्वात्म रमण की जरूरत दै, ्रात्मध्यान 
करना योग्य है । इसका स्वरूप पहले बताया जा चका है । श्रात्मा का यथार्थ 
ज्ञान व यथार्थं श्रद्धान होते हुए जितने भ्रण मे स्वस्वरूप मे धिरता, एकाग्रता, 
तन्मयता होगी वही निश्चय सम्यक्चारित्र है । 

जैन सिद्धात ने इसीलिये स्वात्मानुभव कौ श्रिया वताकर अविरत 
सम्यणग्दष्टि स्वात्मानुभव को दोज का चन्द्रमा कहा है । वही पाचवे देशविरत 
गणस्थान मे अधिकं प्रकाशित होता है । छठे प्रमत्तविरत मे इससे श्रधिकः, ग्रप्र- 
मत्त विरत मे इससे ्रधिक-श्रेणी मे उससे अधिकं, क्षीरा मोह गुस्थान मे उससे 
ग्रधिक, सयोग केवलि परमात्मा के पुणंमासी के चन्द्रमा के समान स्वात्मानुभव 


सम्यक्‌चारित्र मौर उसका महात्म्य | [ ४३७ 


प्रकाशित हो जाता है । इसी स्वानुभव को ही धरम॑ध्यान तथा शुक्लध्यान कहते 
हैँ । इसी को शुद्ध योग कहते है । इसी को कारण समयसार कहते है, पर- 
मात्मा के स्वानुभव को कार्यं समयसार कहते है ।! इसी को सहज सुख साधन 
कहते हैँ । परमात्मा के स्वानुभव पणं ग्रनतसुख को सहज सुख साध्य कहते है । 


वास्तव मे मन, वचन, कार्यो की चचलता रागद्वेष मोह से या कषायो 
केरग से रगी हई स्वात्मानूुभव मे बाधक है । जितनी २ यह चचलता मिटती 
जाती है उतनी उतनी ही स्वात्मानुभव की कला ्रधिक ग्रधिक चमकती जाती 
है । जसे पवन के फोको से समुद्र क्षोभित होकर थिर नही रहता है, जितना २ 
पवन का भोका कम होता जात्ता है उतना २ क्षोभपनाभी कमदहो जाता है। 
जब पवन का सचार विलकुल नही रहता है तव समद्र बिलकुल थिर हो जाता 
है उसी तरह रागद्वेष या कषायो के भकोरे जितने श्रधिक होते हैँ उतनाही 
ग्रात्मा का उपयोग रूपी जल क्षोभित व॒ चचल रहता है । जितना २ कषायो 
का उदय घटता जाता है, चचलता कम होती जाती है, कषायो का भ्रभाव 
शुदधार्मचर्या को निष्कम्प प्राप्त करादेतादहै। 


निश्चय सम्यक्चारित्र या ्रात्मानुभव कौ प्राप्ति का एक सहज उपाय 
यह्‌हैकिविष्वकोव स्वपर को व्यवहार नय से देखना बद करकं निश्चयनय 
से देता जावे । निश्चयनय की दृष्टि मे जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, 
काल ये छहो द्रव्य पृथक्‌ २ म्रपने मूल स्वभाव मेही दिखलाई पड़ेगे । धमे, 
ग्रधमे, काल, ्राकाशतो सदा ही स्वभाव मे रहतेहै, वे वैसे ही दिख पड़गे । 
पुद्गल रूप शुद्ध परमाणु रूप दिखलाई देगे । उनको शोभनीक व श्रशोभनीक 
मकान मन्दिर महल वस्त्र म्राभरूषरा बर्तन आ्रादि की भ्रवस्थाए बिलकुल नही 
दिखलाई देगी तथा जित्तने जीव है सब शुद्ध परमात्मा के समान दिखलाई 
पडगे । श्राप भी परमात्मा रूप श्रपने को मालूम पडेगा । इस दृष्टि से देखते 
हुए रागद्वेष की उत्पत्ति के सव कारण हट जावेगे । छोटे बड़ ऊच, नीच की, 
स्वामी सेवक की, भित्र शत्रु की, बधु श्रवधु की, स्त्री पुरुष की, मानव या पशु- 
को सर्वं कल्पनं टूर हो जायेगी । सिद्ध ससारी का भेद भी मिट जायेगा । 
श्रशुचि व शुचि पदाथं की कल्पना भी चली जयेगी । फल यह होगा किं परम 
समताभाव जागृत हो जायेगा, समभावरूपी सामायिक का उदय हो जायेगा । 
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यहं स्वात्मानुभव की प्राप्ति की सीढी है । फिर वह्‌ समदृष््टि ज्ञाता 
परात्मा केवल श्रपने ही भ्रात्मा कौ तरह उपयुक्त हौ जाता है । क देर के पछ 
निविकल्पता भ्रा जाती है, स्वरूप मे स्थिरताहो जाती दै, स्वानुभव हो जाता 
यही निश्चय सम्यक्चारित्र है । निश्चय सम्यक्चारित्र स्वात्मानुभवरूप ही है | 
न यहा मन का चिन्तवनदहै न वचन का जल्प यामननदहै, न काय का हूलन 
चलन है ~ मन, वदत. कायकी क्रिया से ग्रगोचर है । वास्तव मे स्वात्मानु- 
भवदहोतेहुए मन कामरण हीहोजातादै या लोप दहीहो जतादहैया 
प्रस्त ही हौ जाता है 1 मन, वचन, कायके विकारो के मध्यमे पडा हप्र निवि- 
कार श्रात्मा प्रात्मारूप से फलक जाता है, विकार सव मिट जातेहै। 


सम्यक्चारित्र बडा ही उपकारी है । इसी का श्रभ्यास वोतराग विन्नान- 
मय भाव कौ उन्नति करताहैवसरागव ग्रन्ञानमय भावकोदूरकरतादै। 
यह्‌ बात साधक को वरावरध्यानमे रखनी चाहिये कि जव तक प्रात्मानुभव 
न हौ तव तक निश्चय सम्यक्चारित्र का उदय नही हृ्ना। जपे व्यापारी को 
हर एक व्यापार करते हुए धनागम पर लक्ष्य है, कुटुम्ब के भीतर सर्वं प्रारियो 
का परिश्रम करते हुए, मकान मे भ्रन्नादि सामग्री एकत्र करते हुए, वतनाद व 
लकड़ी जमा करते हुए, रसोई का प्रवघ करते हए, यही लक्ष्य रहता ह कि 
हमारा सबका क्षुधारोग मिटे । इसी तरह साधक का लक्ष्य स्वात्मानुभव रहना 
चाहम । सम्यक्चारित्र जितने श्रण ह वह एक श्रपूवं न्रात्मिक भाव का भोलकाव 
है जिञ्षमे सम्यग्दशेन व सम्यम्ञानमभी गभित दै । 


वास्तव मे उपयोगात्मक या भाव निक्षेपरूप सम्यग्दर्शन व सम्यग््ञान 
कही होते है जहा सम्यक्चारित्र होता है । जब स्वानुभव मे एकाग्रता होतो ह 
वही सम्यक्दशंन, सम्यग्जञान व॒ सम्यक्चारित्र तीनो की एकता है, वही मोक्ष- 
भामं है, वही कर्मो के सवर करने का उपाय है, वही ध्यान की प्रग्निहै जो पूवं 
अद्ध कर्मोको दग्ध करती है । जसे रग्नि की ज्वाला जलती हई किसी चूत 
भे,एक साय दाहक, पाचक, प्रकाशक का काम कर रही है, वैसे स्वात्मानुभव की 
ज्योति जलती हृई सम्यग्दशंन, सम्यगजञान व सम्यकूचारित्रमयी परिणमन करती 
ह भ्रनना काम कररही दै । 
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प्रगति की ज्वाला एक साथ लकडी को जला रही है, भोजन को पका 
रही है, धकार कोनाश कररहीहै। इसी तरह स्वात्मानुभवरूप सम्यक्‌- 
चारित्र से एक साथ ही कमं जलते है, ग्रात्मवल वढते हुए आत्मानन्द का स्वादं 
ग्राता है तथा श्रात्सन्नान की नि्मलता होती है, ्रज्ञान का श्रंधकार मिटता जाता 
है । इसी सम्यक्चारित्र से धारावाही श्रभ्यास से मोहकर्मदग्ध हो जाता है । 
फि९ ज्ञानावररा, दशंनावरण तथा श्रतराय कमजल जाते है । प्रनत बल, म्रनत 
सुख का प्रकाशहो जाता दै, श्रनत दर्शन व श्रनत ज्ञान भलके जाता हैः भ्रात्मा 
परमात्मा हौ जाता है । स्म्यक्चारित्र ही जीव को ससारीसे सिद्ध ्रवस्थामे 
वदल देता ह । 

निष्चय सम्यक्चारित्र की तरफ प्रेमभाव, प्रतिष्ठाभाव, उपदेयभाव, 
भक्तिभाव, श्राराधकभाव, तीव्र रुचिभाव रहना चाहिये, तब ही इसकी वृद्धि 
होती जायेगी । यह भी याद रखना चाहिये कि निश्चय सम्यक्चारित्र म्रात्मा 
के पूं थिरतारूप चारित्र का उपादान कारण है-मूल कारण है। जैसे 
सुवर्णं की थोडी शुदढता भ्रधिक शुढता कां उपादान कारण रै । जैसे सुवणं कौ 
शुढता के लिये मसलेकीव श्रग्निकी सहायता की जरूरत है, केवल सुवणं 
ग्रपनेश्रापही शुद्ध नही हौ सकता । हर एक कायं के लिये उपादान तथां 
निमित्त दो कारणो की ्रावग्यकता है । उपादान कारण कार्यरूप वस्तु स्वय 
हुग्रा करती है, निमित्तकारण वहृतसे सहकारी कारण होते दहै । गेह से रोटी 
प्रपने ही उपादान कारण से पलटती हुई बनी है परन्तु निमित्त कारण चक्की 
वेलन, तवा, प्रगिनि श्रादि मिले है । इसी तरह निश्चय सम्यक्चारित्र के लिये 
कितने ही निमित्तो की जरूरत है, जिससे उपयोग, निश्चिन्त होकर ~ निराकूल 
होकर स्वरूप रमण कर सके) एेसे निमित्तो को मिलाने के लिये व्यवहार 
सम्यक्चारित्र की ग्रावश्यकता टै 1 


व्यवहार सम्यक्चारित्र की सहायता से जितना जितना मन व इन्द्रियो 
पर विजय लाभ करिया जायेगा, जितना जितना मन, वचन, काय की प्रवृत्ति 
को रोका जायेगा, जित्तना जितना इच्छा को घटाया जायेगा, जितना जितना 
जगत के चेतन व अ्रचेतन पदार्थो से सम्पक या सयोग दूर किया जायेगा, जितना 
जितना ममता का घटाव किया जायेगा, जितना जितना समता का बढाव किया 
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जायेगा, उतनां उतना निण्वय सम्यक्चारित्र कै प्रकाण का साधन वनता 
जायेगा । इसीलिये व्यवहार सम्यक्‌चारित्र कौ प्रावष्यकता ह । 

व्यवहार सम्यक्षचारित्र :- जो श्रसली चारित्रतोन हो परन्तु चासि 
के प्रकाणमे सहायक हौ उसको ही व्यवहार चारित्र कहते ह । यदि कोई 
व्यवहास्वारित्र पाले परन्तु उसके दारा निश्चय सम्यव्‌चारिव्रकालाभन कर 
सके तो वहे व्यवहारचारित्र यथार्थं नदी कहा जायेगा, सम्यक्‌ नही कहा 
जायेगा । जंसे कोई व्यापार वारिज्य तो वहुत करे परन्तुधनका लाभनही 
कर सके तो उस व्यापार को यथार्थं व्यापार नही कहा जायेगा 

जसे कोई भोजनादि सामग्री तो एकत्र करे परन्तु रसोई बनाकर पेट 
मे भोजन न पहुचास्केतौ उसका श्रारम्भ यथा्वं नही कहा जायेगा । निश 
चय सम्यक्चारिव्र रूप स्वात्मानुभव पर लक्ष्य, उसीकी खौजरहु, उसीके 
रमण काप्रेम है श्रौर तव उसमे निमित्त साधनो का सग्रह किया जाताटैतो 
उसको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जायेगा । व्यवहार सम्यक्चारित्र दो प्रकार 
का टै - एक अ्रनगार या साधुचारित्र दूसरा सागार या श्रावकचारित्र | 


प्रनगार या साषुचाररित्र :~ यहा सक्षेप से सामान्य कथन किया जाता 
है । यह प्राणी क्रोध, मान, माया, लोभे इन कपायो के वशीभूत होकर रागी, 
देषी होता हुश्रा श्रपने स्वार्थं साधन के लिये पांच प्रकार के पापकम किया 
करता दै । हिसा, म्रसत्य, चोरी, भ्रत्रह्म तया परिग्रह (वन धान्यादि मे मूर्च्छा) 
इन्दी कापृणं त्याग करना सायु का चारििदै । इन्दीकेपूं त्याग को 
महान्त कहते ह, इन्दी की दृढता के लिये पाच समिति तथा तीन युप्तिकां 
पालन किया जाता है । अ्रतएव तेरह प्रकार का व्यवहारचारित्र साधु का ध्म 
कहलाता है । इनमे पाच महाव्रत मुख्य ठ :- 

पांच श्रहिसारि महाव्रत :~ प्रहिसा, सत्य, भ्रचौयं, ब्रह्मचर्यं, परिग्रह 
त्याय, ये पाच महाव्रत हैँ । यद्यपि ये पाच दहै तथापि एक ग्रह्िसा महात्रत मे शेष 
चार गभित है, श्रसत्य बोलने से, चौरी करनेसे, कुशील भाव से, परिग्रह की 
तृष्णा से श्रात्मा के गुणो का धात होताहै। श्रतएव ये सव हिसाकेदही भेदः 
हैँ । जहां हिसा का सर्वथा त्याग है वहा इनका भी त्याग हो जाता है । शिष्य 
को खुलासा करने के लिये इनका विस्तार इस प्रकार है ~ 
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प्रहिसा का बहुत साधारणं स्वरूपतो यहदहै किजौ बात हम श्रयते 
सिये नही चाहते हैँ वह॒ बात हम दूसरो के लिये न चाहे, हम नही चाहते है कि 
हमारे सम्बन्ध मे कोई बुरा विचार करे, कोद हमे भूठ बोल कते व भ्नन्य तरह 
से ठगे, हमे प्रपशब्द कहे, हमे मारे पीटे व हमारी जान लेवे व हमारी स्त्री पर 
फोर कुदृष्टि करे, वसे उनको भी दूसरोका बुरान विचारना चाहिये । द्सरो 
को श्रसत्य बोलकर व श्रन्य तरह न ठगना चाहिये, श्रपशब्द न कहना चाहिये, 
न दूसरो को मारना पीटना चाहिये, न प्राण हरण करना चहिये, न पर की 
स्त्री पर कुभाव करनां चाहिये । 


` इन सव बुरेकामोकी प्रेरणा भीतर भ्रशुद्ध भावो से होती । इस- 
लिये जिन रागदेष या क्रोध, मान, माया, लोभादि या प्रमाद भावे से श्रात्मा 
के णुद शातभाव का घात होता है उन भावो कौ “भारवहिसा'” कहते है तथा 
प्रपने व दूसरों के द्रव्य प्राणोका घात करना द्रव्य हिसा" है । द्रव्य प्राणो 
का स्वरूप जीव द्रव्यके वणंनमेहो चका है । भावहिसा द्रव्यहिसाका कारण 
है । जिस समय क्रोध भाव उठता है वहु उस म्रात्मा के शातभाव का घात कर 
देता है | क्रोधी के मन, वचन, काय श्रादि द्रव्य प्राणोमे भी निबेलता हो जाती 
है । पीञ्चे जव वह्‌ क्रोधवश किसी को मारता पीटता हैव हानि पहुचातादहै 
तब दूसरे के भाव प्राणो की व द्रव्य प्राणो कौ हिसा होती है । जब सब जीव 
सुख शाति चाहते हैँ व जीते रहना चाहते है । तब भ्रहिसा महाव्रत ही सवकौ 
दस भावना को सिद्ध कर सकता है जो पृं अ्रहिसा को पलेगा, वह प्रपने भावो 
मे क्रोधादि न भ्राने देगा, वहु रेरा वर्तव करेगा जिससे कोई भी स्थावर व त्रस 
प्राणी के प्राण न घाते जां । 


यही साधुश्नो का परम धर्म है जो अनेक प्रकार कष्ट दिये जाने परमभी 
कष्टदाता पर क्रोधभाव नही लातेर्हःजो भूमि निरखकर चलतेरहैव वृक्ष की 
एक पत्ती भौ नही तोडते ह । हिसा दो प्रकार कौ होती है ~ “सकल्पी श्रौर 
प्रारभी" । जो प्राण घात हिसा के संकल्प से किया जावे वह सकल्पी हिमा 
है, जैसे घर्म के नाम से पशुबलि करना, शिकार खेलना, मासाहार के लिये 
पशुग्रो को कटवाना भ्रादि । 


स [ सहजसुख-साधन 


श्रारंभी :- हिसा वहदहैजो गृहस्थौ को ्रावश्यक ससारीकामोमे 
करनी पडती टै । वहा हिसा करने का सकत्प नही हाता ह किन्तु सकल्प ग्रन्य 
प्रावण्यक प्रारम्भे का होता है, परन्तु उनमे हिसादो जातीटहै। इसह्साको 
ग्रारम्भी हिसा कहते है । इस हिसा के तीन भद टं - 

(१) उद्यमी :- जो भ्राजीविका साधन के हैतु ग्रसिकर्म (स्त्र कर्म), 
मसिकमं (लिखना), कृषिकर्म, वारिज्यकर्मं, शिल्पकं ग्रीर्‌ विद्याकर्म इन घ 
प्रकारके कामो को करते हुए होती दे । 

(२) गृहारभो -जो गृहमे ग्राहार पाने के प्रवन्धार्थं, मकान वनाने, 
कूप सदाने, बाग लगाने श्रादिमे होती दे । 

(३) विरोधो -जोदृष्टोकेदढाराव रशत्रुश्रोकेद्वारा श्राक्रमण किये 
जाने पर उनसे ग्रपनो, ग्रपने कुटुम्ब की, श्रपने माल की, अ्रपने देण की रक्ार्थ 
ग्रोर कोई उपायन होने पर उनको मारकर भगानेमे होती है। 


ग्रहिसा महाव्रती इस सकत्पी भ्रौर भ्रारभीदोनोदही प्रकार की हिसा 
को त्यागं करदेते ह । त्रस वस्थावर सर्व॑की रक्षा करते है, भावो मे ब्रहिसा- 
त्मके भाव को पालते है, कषाय भावो से श्रपनी रक्षाकरतेहै) 

सत्य महाव्रत :-मे चार तरह का भ्रसत्य नही कहते है :- (१) जो 
वस्तु हौ उसको नही है रेरा कहना । (२) जौ वस्तुन हौ उसकोदटै एसा 
कहना । (३) वस्तु कुं हौ कहना कु ग्रौर (४) गहित, अप्रिय व सावद्य वचन 
जैसे कठोर, निदनीक, गाली के शब्द व हिसामयी प्रारभे वढाने वाले वचन । 
महाव्रती साधु सदा हितमित मिष्ट वचन शास्त्रोक्त ही बोलते है। 

श्रचौर्य महाव्रत -- मे विना विये हुए किसी की कोई वस्तु नही ग्रहण 
करते है, जल भिही भी व जगल की पत्ती भी विना दी नही तेते ह। 

बरह्मच महाव्रत :- मे मन, वचन, काय कृत कारित प्रनुमोदना से 
कभी भी कुशील का सेवन नही करते है) काम भावस ्रपने परिणामो कौ 
रक्षा करते है। 

परिग्रह स्याग महान्रत -मे मूर्च्छाभाव का त्याग करते हैः चौबीस 


प्रकार परिग्रह को त्यागतेहै। चौदह अ्रतरग विभाव भाव जसे मिथ्यादशेन, 
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क्रोध, मान, माया, लौभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्व्ीवेदे, पुवेद 
नपु सकवेद । दस प्रकार बाहरी, परिग्रह जसे क्षेत्र, मकान, चदी, सोना, धन 
(गो श्रादि), धान्य, दासी, दासं, कपडे, वतेन । 

वांच समिति ~ इन पाच महाव्रतो की रक्षा कै हेतु पाच समिति पालते 
हैँ । प्रमाद रहति वर्तावं को समिति कहते है । 

हर्या समिति :- जतु रहित प्राशुक व रौदी भूमि पर दिनके प्रकाशं 
मे चार हाथ भ्रागे देखकर चलना 

भाषा स्मित्ति :-~ शुद्ध, मिष्ट, हितकारी, भाषा बोलना । 

एषरणा समिति :~ शुद्ध भोजन भिक्षा वृत्ति से लेना जो साघु के उदेश्य 
से न बनाया गया हो) 

श्रादान निक्षेपरण स्मिति :- कोई वस्तु को देखकर रखना वे उठाना । 

प्रतिष्ठापना या उद्सगे समिति :- मलमूत्र निर्जतु भूमि पर देखकर 
करना । 

तीन गुप्ति :-- मन को वश रख के धर्मध्यान मे जोड़ना मनोगुप्ति है । 
मौन रहना या शास्त्रोक्त वचन कहना वचन गुप्ति है - एकासन से वैठनाव 
ध्यान स्वाध्यायमे काय को लगाना कायगुप्ति है, यह तेरह प्रकारसाधुका 
चारित्र है । साधू निरतर ध्यान व स्वाध्याय मे लीन रहते हँ । इन पाच महा- 
व्रतो की दढता के लिये एकं एक त्रत की ५-५ भावनाए है जिन परं ब्रती ध्यान 
रखते हँ । 

(१) श्रहिसाब्रत की पाच मावनाषएुः :- (१) वचनगुप्ति, (२) मनो- 
गुप्ति, (३) ई्या समिति, (४) आदान निक्षेपण समिति, (५) ्रालोकित 
पान भोजन ~ भोजन देखभाल कर करना । 

(२) सस्यव्रत कौ पांच भावनाएु -- (१) क्रोध का त्याग, (२) लोभ 
का त्याग, (३) भयकात्याग, (४) हास्य का त्याग । क्योकि इन्हीचारोके 
वश श्रसत्य बोला जाता है, (५) अनुवीची भाषण, शस्मोक्त षचन कहना । 

(३) ग्रचोय्रत की पांच भावनाए ~ शून्यागार - सूने स्थानमे सह्‌ 
रना, (२) विमोचिता बात ~ छोड़ हुए-उजङ हए स्थान पर ठहरा (३) परो- 
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परोघाकरण प्राग जारो दुगण प्रायतत मनात करनाव्र जरा होट मना करे 
019. 9111 (४) भ्यश्रुद्धि ~ भिता नु प्रनराय व्र दोष दानक नैना 
(५) साधर्मा प्रकिरकाद्‌ ~ मायर्मी नामायो ने विनम्याद नां कगदान 
न दर्ना। 

(द) ब्रद्मचयं प्रती पाच मायनाए्‌ः ~ (१) न्ती रमि तवा तवरन 
यगि -- न्वयि दमन वदधते वनी त्वद्रा ह सृनन व व्यमि (=) मन्न 
सगनिरीनलणत्यागि -- स्वि क ननदन प्रना कदने ह न्यायं (३) पूर्व 
ग्तनि्मरणा ~ बदति कुद भोगा ह्ान्यान (८) वृ्टेद्धरन स्यान ~~ हामो- 
दणक वृद्ध्या तयान, (५) न्यगा नन्द्रार न्याम -- प्रषने वनीग ङ 
ध्मा हा त्यागि | 

(५) परिग्रह्‌ व्या व्रत को पाचनावनाएः ~ मनोनव प्रमनचि नाना 
र्न्दियो के दर्यो ह्ला पाकर रागय नर्दनं लौपायना 1 मायुप्राकरा 
"नच्यरे क्रि रजनी भम रो, वारदु प्रनप्ेाप्रो को भविता मवि, वादन 
वनष्टा लक्ीत, कान्‌ प्रहर जारित वदद तना यार्द्‌ प्रह्मर्तप दा 
साधनं कर { उना मनिप्त न्वन्य पट्‌ र्‌ - 

वशलाक्षरखी धमं ~ पाया को पृषते नियहु करके दन्न धमा को पृण 
पते पाले । पष्ट पानिषरभी उनी व्रिसाधनान कर्‌। {{१) उत्तम क्षमा, 
(2) उत्तम मादय - मानष प्रभाव, (३) उत्तम प्रार्जव ~-मायाचार का 
प्रभाव, (८) उत्तम सत्र, (५) उत्तम शौच ~ लोभ का प्रभाव (६) उत्तम 
सयम ~ मन उद्धियो परर विजववद्ध कयि प्राणिया पर दया । (७) उत्तम 
तप ~ इच्छ्धानिरसोध करके तप पालना, (८) उत्तमत्याग -- जानदान वं ्रभव- 
दान दैना, (६) उत्तम प्राकिचन्य - स्वस ममता छोडकर एकाको स्वस्पको 
टी ग्रपना मानना, (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य । 


बारह भ।वनाए' ~ (१) प्रनित्य - वन, धान्य, स्वी, पुत्र शरीरादि 
सवं क्षरभगुर द, नारवत दै, (र ) प्रश्रण - मरणसेव तीव्र कर्मोदये 
कोर वचाने वाला नही, (३) ससार -- चार गतिरूप ससारदुखा का भडार 


है, (४) एकल्व ~ यह्‌ जीव श्रकेला दै ) ्रपनी करणी का प्राप टी मालिक 
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है, (५) अन्यत्व ~ इस जीव से शरीरादि सब पर है, (६) ्रशुचि - यद्‌ 
शरीर श्रपविच्र है, (७) प्राश्चव ~ इन इन भावो से कमं प्राते है, (८) सवर- 
इन इन भावो से कर्मं सकते है, (६) निजंरा ~ तपसे कमं फ़डते है, (१०) 
लोक यह्‌ जगत श्रनादि श्रनत ग्रकृत्रिमरहै, छ द्रव्यो का समूह रहै, द्रव्यपेक्षा 
नित्य व पर्यायपेक्षा श्रनित्य है । (११) बोधिदुलेभ ~ रत्नत्रय का लाभ बहुत 
कठिन है, (१२) घमं ~ ्रात्मा का स्वभाव धमे है, यही परम हितकारी है । 


बास परोषह जय - नीचे लिखी वाईस परीषहो के पडने पर शाति 
से सहना [ १] क्षुधा, [२] तृषा, [३] शीत, [४] उष्ण, [५| दशमशक- 
डास मच्छरादि पशु बाधा, [६] नग्नता, |७| श्ररति, [८[ स्त्री, [६ चर्या 
चलने की, [ १०] निषद्या-वेरने की, [११] शय्या, [१२] ब्राक्रोश-गाली, 
[१३] वध, [ १४] याचना, मागने के श्रव्षर परभी न मागना, [१५|| 
अरलाभ-भोजन ्रन्तराय पर सतोष, [१६] रोग, [१७] तृण स्पशं, [१८|| 
मल, [१९] सत्कार पुरस्कार-प्रादर निरादर, [२० प्रज्ञा-क्ञान कामदन 
करना, [२१] ब्ज्ञानग्रन्ञान पर खेद न करना, [२२] श्रदशन-धद्धान 
विगाडना । 


चारित्र पांच प्रकार :- (१) सामायिक :~ समभाव रखना (२) 
छेदोपस्थापना :-~ सामायिक से गिरने पर फिर सामायिकमे स्थिर होना (३) 
परिहार विशुद्धि -एेसा भ्राचरण जिसमे विशेष हिसा कात्याग हौ (४) 
सृक्ष्म सापराय :- दशवे गुणस्थानवर्ती का चारित्र, जहा मात्र सूक्ष्म लोम का 
उदय हे, (५) यथास्यात ~ पूणं वीतराग चारिघर । 


बारह तप :- छ- बाहरी [ १] श्रनणशन ~ उपवास खाद्य, स्वादय लेह्य, 
[चाटने कौ ] पेयं चार प्रकारं श्राहार का त्याग, [२] उनोदर --भूखसे कम 
खाना, दो भाग ्न्नादिसे एक भाग जल से एक भाग खाली रखना । [३] 
वृत्तिपरिसख्यान :- भिक्षा को जाते हुए कोई प्रतिज्ञा लेना, पूणं होने पर दही 
भ्राहार लेना 1 [४] रसपरित्याग ~ मीठा, नव॒, दूध, घी, दही, तेल इन 
ख रसोमेसे एक वश्रनेक का त्याग । [५] विविक्त शय्यासन ~ एकातमे 
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शयन व प्रासन रखना । |६ | कायक्लेण :~ परीर कां सुखियापन मेटने को 
कठिन कठिन स्थानो पर जाकर तप॒ करना! छ गश्रन्तरग [७ | प्रायश्चित्त :~ 
कोई दौष लगने पर दड लेकर शुद्ध होना । [८] विनय :- धमं व. धर्मात्माग्रो 
की प्रतिष्ठा । [६९] वेय्यावृत्य ~ घमत्मिभ्नो की सेवा करनी । [ १०] स्वा- 
ध्याय :~ शास्त्रों का पठन पाठन व मनन । [११] व्युत्सगं :~ शरीरादि से 
ममता त्याग । [१२] ध्यान :~ घर्मध्यान व णुक्लध्यान करना । 


साधुश्रौ का कर्तव्य है कि इन पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति, 
दण धमं, वारह्‌ भावना, बारईस परीपह्‌ जय, वारह्‌ प्रकार तप से मन, वचन, 
काय को ठेसा स्वावीन करे जिससे निश्चय सम्यक्चारित्र का लाभ कर सके | 
स्वरूप मे रमण ही सामायिक चारित्र है। गृहस्थ का कारावास चिन्ताश्रो का 
स्रोत है । प्रतएव निराकुल होने के लिये गृहस्य त्यागकर सादुवृत्ति मे रहकर 
विशेष सहज सुख का साधन कर्तव्य ह | 


सागारयाश्रवकका एक देश चारित्र - प्रनगार का चारित्र जसे 
पाच महाव्रत हँ वैसे सागार का एकं देश चारित्र पाच श्रणुत्रत पालन दहै ) महा- 
यत व अ्रणुरत का प्रतर इस तरह जानना योग्य है कि यदि १०० एकं सौग्रश 
महाग्रत के करे उनमेसे १ प्रशसे लेकर ६२ ग्रश तकं अ्रणुब्रत है १०० ग्रश 
महाय्रत है) 


पांच श्रणब्रत “~ जहा सकल्पी हिसा का त्यागो, भ्रारभी हिसा का 
त्याग न हो वह श्रहिसा म्रणयरत है । रहिस श्रणुग्रत धारी राज्य कायं, राज्य 
प्रबन्ध, देण रक्षार्थं युद, सज्जन पालन, दुर्जन दमन, कृषि, वािज्य, शिल्पादि 
सर्वं ्रावश्यक गृहस्थ के कर्म केर सक्ता है! समुद्र यात्रा, विदेश गमन भ्रादि 
भी कर सकता है । वह्‌ सकल्पी हिसा से बचे, शिकार न खेले, मासन खाए, 
मास के लिये पशुवध न करावे । जिस भ्रसत्य से राज्यदडहो जौ दूसरोके 
ठगने के लिये, विश्वासघात के लिये कहा जावं एेसा श्रसत्य वचन न कहना, 
तथा प्रिय हितकारी सज्जनो के योग्य वचन कहना सत्य म्रणुग्रत है । एसा 
श्रावक जिस सत्य वचन से कलह हो जवे, हिसा की प्रवृत्ति हो जावे, परका 
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बुरा हो जावे उस सत्य वचन को भी नही बोलता है । न्याय व धमं की प्रवृत्ति 
मे हानिनश्रावे व वृथा किसी प्राणी का वधन हो, उसको कष्ट न पहुचे इस 
बात को विचार कर मुख से वचन निकालता हे । 


गिरी, पडी, भूली किसी की वस्तु को नही लेना अ्रचौयं ्रणग्रत है । 
विष्वासघात करके, छिप करके, धमकी देकर के, वध करके किसी की सम्पत्ति 
को श्रावक नही हरता है 1 न्यायपूर्वकं अनल्प धन मे सतोष रखता है । अ्रन्याय 
से सग्रहीत विपुल धन की इच्छा नही करता है । जिस वस्तुकौ राज्यसेव 
प्रजा से मनाही नही है केवल उन्ही वस्तुप्नो को विना पूछेतेताहै । जसे नदी 
का जल, हाथ धोने को मिद, जगल के फल व लकड़ी भ्रादि । यदि मनाईहो 
तो वह्‌ ग्रह नही करेगा । 

श्रपनी विवाहिता स्त्री मे सतौष रखकर सर्वं परस्त्रयोकोबडीको 
माता समान, बराबर वाली को बहिन के समन, छोटी को पुत्री के समानजो 
समभता है वह ब्रह्मचर्य श्रणग्रत को पालताहै। श्रावक वीयंको शरीर का 
राजा समभ्कर स्वस्त्री मे परिमित सतोष के साथ उपभोग करता है जिससे 
निबेलता नहो । 


दश प्रकार के परिग्रह का जो भ्रपनी भ्रावश्यकता, योग्यता व इच्छाके 
ग्रनुक्‌ल जन्मपर्यत के लिये प्रमाण कर लेना उससे अ्रधिके की लालसा त्याग 
देना सौ परिग्रह प्रमाण अरणुगरत है । जितनी सम्पत्तिका प्रमाण करिया हौ उस 
प्रमाणकेप्राहौ जाने पर वह॒ श्रावकं व्यापारादि बन्द करदेतादहै फिर 
सतोष से अपना समय घमं साधन व परोपकार मे व्यतीत करता है! इन पाच 
्रणुयतो के मूल्य को बढाने के लिये श्रावक सात शोल, तीन गुणग्रत, चार 
शिक्षाव्रत मी पालता है । 


तीन गुरान्नत :- जो पचि अ्रणुव्रतो का मूत्य गुणन करे बढादे उनको 
गुणत कहते जैसे ४को्से गुणा करनेसे १६ ग्रौर १६को १६ से गृणा 
करनेसे २५६ होतेह! 


दिग्विरति :- जन्म पयेन्त के लिये लौकिक प्रयोजन के हतु दश दिशाश्रो 
मेजनेकाव न्यापारादिकरने का नियम कर लेना उससे प्रधिकमेजानेकी 
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व व्यापार की लालसाको त्याग देना दिग्विरति ट) इस फल यहु होता हि 
फि श्रावकं नियम किये हुए क्षेत्र के भीतर दी ग्रारम्भ करेगा उनके बाहर 
त्रारभी हिसा भी नही करेगा | 

देशनिरति - जन्म पर्यन्त के लिये जौ प्रमाण किया था उसमे से घटा- 
कर एफ दिन, दौ दिन, एक सप्ताह के लिये जाने का व्यवहार करने का नियम 
करना देशविरति है । इससे इतना श्रधिक लाभ होगा कि वह्‌ नियमित काल 
के लिये नियमितक्षेत्र दही मे प्रारम्भ करेगा, उसके बाहर श्रारभी हिसासे 
वचेगा । 

भ्रन्थदंड विरति :-- नियमित क्षेत्र मे भी प्रयोजन भूत कार्यं के सिवाय 
व्यर्थं कै प्रारम्भ करने का त्याग ग्रन्थंदड विरति टै । इसके पाचभेद है :- १ 
'पापोपदेश' :- दूसरो को पाप करने का उपदेश देना, २ 'हिसादान ~ हिसा- 
कारी वस्तुए दूसरोको मागे देना, ३ श्रमादचर्या' ~ प्रमाद या प्रालस्य से वृथा 
वस्तुग्रो को नष्ट करना, जसे वृथा वृक्ष के पत्तं तोडना, ४ दुः्र्‌ति' ~ राग 
देष बढाने वाली, विपय भोगो मे फसाने वाली सखोटी कथाग्रो को पढना सुनना, 
५ ग्रपध्यान' - दुसरो के अ्रहित का विचार करके हिसक परिगम रखना । 
वृथा पापो के त्यागसेव सार्थक काम करने से अ्रणुत्रतो का मूल्य विशेष वढ 
जाता है) 

चार शिक्षाव्रत ~ जिन तोके अ्रभ्याससे साधुपदमे चारित्र पालने 
की शिक्षा मिले उनको शिक्षा अरत कहते हैँ। (१) सामायिक :~ एकातमे 
वैठकर रागदेष छोडकर समता भाव रखकर भ्रात्मध्यान का अभ्यास करना प्रातः 
काल, मध्यान्हूकाल या सायकाल यथासभव ध्यान करना सामायिक है 

(२) प्रोषधोपवास - एक मासमे दो श्रष्टमी, दो चौदस प्रोषघ दिन 
है । उनमे उपवास या एकासन करके धर्मध्यान मे समय को विताना प्रोषधोप- 


वास दे । | 
(३) भोगोपभोग परिमाणा -- जो एक दफ भोगने मे रावे सो भोग 


है! जो वार बार भोगनेमे ्रावे सो उपभोग दहै । एसे पाचो इन्द्रियो के भोगने 
योग्य पदार्थो कौ सख्या प्रतिदिन प्रात काल एकं दिन रात के लिये सयमको 
वृद्धि हेतु कर लेना भोगोपभोग परिमाणब्रत है । 
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(४) ब्रत्तियि सविभाग :- साधृश्नो को यां श्रन्य घमीत्मा पत्रौंको 
भक्तिपू्क तथा दु खित मुखित को करुणापूर्वकें दान देकर प्रहार कराना 
प्रतिथि संविभाग शिक्षात्रत है । इस तरह एकं श्रावक को पाच श्रणुग्रत ्रौर 
सात शील एेसे बारह अत पालने चाहिये । तथा तेरहुवे ब्रत की भावना भानां 
चाहिये । वह्‌ है ~ 

(१३) सल्लेखना :- मरण के समय प्रात्मसमाधि व शात भावसे प्राण 
छटे एेसी भावना करनी सल्लेखना या समाधिमरण ग्रत है । ज्ञानी श्रावक 
श्रपने घमत्मा मित्रो का वचन ले लेते कि परस्पर समाधिमरणाकराया 
जावे । 


इन तेरह यतो को दोष रहित पालने के लिये इनके पाच पाच भ्रति- 
चार प्रसिद्ध हँ । उनको दर करना श्रावक का क्तव्यहै। 


(१) श्राहिसा श्रणव्रत के पाच श्रतिच्वार ˆ- १ बन्ध `~ कषाय द्वारा 
किसी को वाधनाया बन्धन मे डाल देना, ३ वध ~ कषायसे किसीको 
पीटना, घायल करना, ३. छेद :~- कषाय से किसीकेश्रग वं उपांग देदकर 
स्वाथ साधना, ४. श्रति भारारोपण :- मर्यादा से श्रधिक भार लाद देना, ५. 
प्रत्नपान निरोध `~ श्रपने आधीन मानव या पशुभ्रो का श्रश्नपान रोकं देना । 


(२) सत्य भ्रणुत्रत के पाच प्रतिचार :- १ मिध्योपदेश ~~ दूसरे को 
मिथ्या कटने का उपदेश दे देना, २ रहोभ्याख्यान `~ स्त्री पुरुप की एकात 
गुप्त वातों का प्रकाश कर देना, ३ कृट लेख क्रिया ~ कपट से श्रसत्य लेख 
लिखना, ४. न्यासापहार `~ दूसरे कौ धरोहर को भ्रसत्य कहकर कछ न देना 
५ साकार मत्र भेद ~~ किसी की गुप्त सम्मति कोश्रगो के हुलन चलनसे 
जानकर प्रकाश कर देना । इन सबमे कपाय भाव दहेतु होना चाहिये । 


(३) धरोर प्रणव्रत के पांच श्रतिचार :- १. स्तेन प्रयोग :- दूसरे 
को चोरी करने का मां बता देना, २ तदाहतादान :~ चोरीका लाया हता 
माल जानवृभ करके लेना व शका से लेना, ३. विरुद्ध राज्यातिक्रम :~ राज्य 
का प्रवन्य न होने पर मर्यादा को उत्लघ करके श्रन्यायपूरवंक लेना देना, ४ 
हीनाधिकमानोन्मान :~ कमती तौल नाप के देना व बढती तौल नापके लेना 
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५ प्रतिरूपक व्यवहार - भूठा सिक्का चलाना व खरी मे खोटी मिलाकर खरी 
कहकर विक्रय करना । 

॥ (४) ब्रह्मचर्यं श्रण॒द्रत के पांच श्रतिचार - १ पर विवाह करण .- 
प्रपनं पुत्र पौत्रादि सिवाय दूसरो के सम्बन्ध जोडना २ परिग्रहीता इत्वरिका 
गमन :- विवाही हुई व्यभिचारिणी स्त्री के पास श्राना जाना ३ श्रपरि- 
ग्रहीता इत्वरिका गमन `- विना विवादी वेश्यादि के पास ग्राना जाना । ४ 
ग्रनगक्रीडा :- काम सेवन केश्य द्ोडकर अनन्य श्रगोसे काम सेवन करना, 
५ कामतीत्राभिनिवेश :~ काम सेवन की तीग्र लालकसास्वस्व्रीमे रखना। 

(५) परिग्रह्‌ प्रमाण ब्रत्तके पांच प्रतिचार ~- दस प्रकार के परिग्रह 
के पाच जोड होते है जगह मकान, चादी सोना, धन धान्य, दासी दास, कपडं 
वर्तन, इनमे से किसी एक जोड़ मे एक को घटाकर दूसरे की म्यादा वढा लेना 
एसे पाचदोपदहै। 

(६) दिग्विरति के पांच श्र्तिचार .- १ ऊर्ध्व व्यतिक्रम :-- उपर 
जितनी दूर जाने का प्रमाण किया था उसको किसी कषाय वण उल्लघकरं प्रागे 
चले जाना, २ श्रध. व्यतिक्रम :- नीचे के प्रमाणं को उत्लधकर भ्रागे चले 
जाना, ३ तिर्यक व्यतिक्रम `~ ग्रन्य म्राठ दिशाश्रो के प्रमाण को उल्लघकर 
प्रागे चले जाना, ४ क्षेत्रवृद्धि क्षेत्र कौ मर्यादा एक तरफ घटाकर दूसरी 
प्रोर बढा लेना, ५. स्मृत्यन्तराधानमर्यादा को यादं न रखना । 

(७) देशविरति के पांच भ्रतिच।र ~ १ प्रानयन :- मयदिा के बाहर 
से वस्तु मंगाना । २ प्रेष्य प्रयोग :~ मर्यादा के बाहर कुछ भेजना । ३ शब्दा- 
नृपात :~ मर्यादा के बाहर वात कर लेना । ४ रूपानुपात ~ मर्यादा के बाहर 
रूप दिखाकर प्रयोजन बता देना ५. पुद्गलक्षेप ~ मर्यादा से बाहर पत्र व 
कृकड श्रादि फेककर प्रयोजन बता देना । 

(क) श्रन्थ दंड विरति के पांच प्रतिचार ~ १. कन्दपं :-- भड वचन 
पसभ्यतापूरणं बोलना । २ कौत्कुच्य -- भड वचनो के साथ साथ काय की 
कूचेष्टा भी करना । ३ मौखर्य ~ बहुत बकवाद करना । ४ प्रसमीक्ष्य श्रधि- 
करणा “~ बिना विचारे काम करना । ५ उपभोग परिभोगानथक्य :-- भोग 
व उपभोग के पदार्थं वृथा संग्रह्‌ करना । 
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(६) सामायिक के पांच ध्रतिचार ~ १ मनः दुःप्रणिधान -- सामा 
यिककीक्रियासे वाहुर मन को चचल करना! २. वचन दुःप्रणिधान ~ 
सामायिक के पाठादि सिवाय श्रौर कोई बात करना । ३ काय दू.प्ररिधान ~ 
शरीर को धिर न रखकर श्रालस्य मय प्रमादी रखना । ४ अ्रनादर ~ सामा- 
यिक करनेमे प्रादरभाव न रखना । ५ स्मृत्यनुपस्थान ~ सामायिकं करना 
या सामायिक का पाठादि भूल जाना 


(१०) प्रोषधोपचास कं पांच भ्रतिचार :- १ २.३ ग्रप्रत्यवेक्षित श्रप्रमा- 
जित उत्सर्गं, आ्रादान, सस्तरोपक्रमण ~ चिना देखे विना ड मलमूत्रादि 
करना, उठना व चटाई भ्रादि विदाना, ४ म्रनादर ~ उपवास मे श्रनादरभाव 
रखना । ५ स्मृत्यनुपस्थान ~ उपवास कै दिन धमेक्रिया को भूल जाना । 

(११) भोगोपभोगपरिमाख व्रत के पांच प्रतिचार -- जो कोई श्चावक 
किसी दिन सचित्त का विलकरुल त्याग करेया कृं का त्याग करे उसकी ग्रपेक्षा 
ये पाच ग्रतिचार है । १९ सचित्त :~ त्यागे हुए सचित्त को भूलते खा लेना । 
२ सचित्त सवध :- त्यागे हुए सचित्त से मिली हुरईवस्तुकोखा लेना । ३ 
सचित्त सम्मिश्च :~- त्यागे हुए सचित्त को श्रचित्त मे मिलाकर खाना । ४. श्रभि- 
पवे ~ कामोहीपक पौष्टिकं रस खना। ५ दु पक्वाहार -कम पकाव 
प्रधिक पका व न पचने लायक भ्राहार करना । 


(१२) प्रतियि संविभाग व्रत के र्पाचश्रतिचार - साधु कोश्राहार 
देते हृए ये श्रतिचार है । १. सचित्त निक्षेप -- सचित्त पर रखकर कु देना । 
२ सचित्त श्रपिधान :- सचित्त से ढकी हुई वस्तु दान करना 1 ३ परव्यपदेश :- 
प्राप दान नदेकर दूसरो को दान की भ्रज्ञा करनी । ४. मात्सय -~ दूसरे 
दातार से ईर्षाभाव रखकर दान देना । ५ कालातिक्रम ~ दान का काल उल्ल- 
घकर श्रकालमे देना । 

(१३) सल्लेखना के पाच प्रतिचार `~ १. जीवित भ्राशसा ~ श्रधिक 
जीते रहने की इच्छाकरना । २ मरणाशसा ~ जल्दी मरने की इच्छा करना । 
३ मित्रानुराग ~ लौकिक मित्रो से सासारिक राग वदान । ४ सुवानुबन्ध ~ 
भोगे हए इन्द्रिय सुखो की याद करना । ५. निदान ~ भरागामी विषय भोगो 
की इच्छा करना । 


॥ [ सहजसुख-साघन 


ये साधारण तेरह ब्रत श्चावकके है । विशेष यह दहै कि दि० जैन 
शास्त मे ग्यारह प्रतिमाएः व श्रेशिया श्रावक की वताई ह जिनको क्रमसे 
पार करते हुए साधुपद कौ योग्यता श्राती है । ये ग्यारह श्रेशिया पचमदेशविरतति 
गुणस्थान मेदहै। चौथे अ्रविरत सम्यग्दशेन गुगास्थन मे यद्यपि चारित्र का 
नियम नही होना है तथापि वह सम्यक्ती श्रन्याय से वचकर न्यायरूप प्रवृत्ति 
करता है । पाक्षिकं श्रावक के योग्य कु स्थूलरूप नियमो को पालताहै वे 
नियम निम्न प्रकार है ~ 


१ मास नही खातादहैः २ मदिरानहीपीताहै, ३ मथु नही खाता 
दे, ४ बरगद का फल नही खाता है, ५ पीपल का फल नही खाता है, ६ गृलर 
काफल नही खातादहै, ७ पाकरका फलनही खाताहै, 5 ्रजीर का फल 
नही खाता है, ९. जुश्रा नही खेलता है, १० चोरी नही करता है, ११ शिकार 
नही खेलता है, १२. वेश्या का व्यसन नही रखता है, १३ परस्त्री सेवन का 
व्यसन नही रखता है । पानी दोहरे कपडं से छानकर शुद्ध पीता है, रात्रि के 
भोजन के त्याग का यथाशक्ति उद्योग रखतादै। गृहस्थके निम्नं कमं 
साधता हे । 

१ देवपुजा -- श्री जिनेन्द्र की भक्ति करतारहै, २ गुरुभक्ति ~ गुर 
की सेवा करता दै, ३ स्वाध्याय `~ शास्त्र नित्य पठता है, ४ तप ˆ~ रोज 
मामायिक प्रतिकमण करता है, ५ सयम ~ नियमादि लेकर इन्द्रिय दमन 
करता है, ६. दान ~ लक्ष्मी को आ्राहार, ग्रौषधि, विद्या, श्रभयदानमे व परो- 
पकार मे लगाता है, दान करके भोजन करता है । 

श्यारह प्रतिमा स्वरूप ग्यारह श्रेरियो मे पहले का चारित्र प्रागे 
ग्रागे बढता जाता है । पहले कै नियम दटते नही है । 

१. दक्षेन प्रतिमा-इस श्रेणी मे पाक्षिक श्रावक के योग्य नियम जो 
उपर कहे है उनको पालता हूश्रा सम्यग्दशंन को नि्मेल रखता है, उसको प्राठ 
प्रग सहित पालता है । नि शकितादि का वर्णान सम्यग्दशेन के श्रध्यायमे किया 
जा चका है । यहा भ्रहिसा, सत्य, श्रचौये, स्वस्त्रीसतोष तथा परिग्रह प्रमाण इन 
पाच अरणु्रतो का श्रभ्यासं करता है, स्थुलपने पालता है, अतिचार नही वचा 


मक्ता है । 


सम्यक्चारित्र ओर उसका महारम्यं | [ ४५३ 


२. स्रत प्रतिमा-इस भरणी मे पहलेके सवं निगमो गो पालना हृग्रा 
पांच ्रणब्रतो के पच्चीस अ्रतिचारो को वचाताहै तथा सत शीलनाक) नी 
पालता हे । उनके ग्रततिचार पूरे नही टलते है ग्रभ्यास करता टै । मगमायिक 
शिक्षात्रत मनो रागादिकके कारणनमभी करे व प्रोपघोपवान 
न कर सके, तो न करे, एकासन या उपवास शक्ति के श्रनुसार केर । 


३. सामायिक प्रतिमा-इसश्रएी म पहले के नियम पालताट्ग्रा 
श्रावकं नियम से प्रात काल मध्यान्हुकान व सायकालं सामायिक करतार । 
दो घडीया ४८ भिनटसे कम नही करताटै किसी विशेष कारण के होने पर 
ग्रतमुं हुतं ४८ मिनट से कुद्ध कम भी कर सकता है । सामायिक के पाचो श्रति- 
चारो को वचाता है! 

४ प्रोषधोपयास प्रतिमा-इसश्रणीमे नीचे के नियमो को पालता 
हु्रा नियमस्ते मासमे चार दिन प्रोपधपूवंक उपवास करता दै । प्रतिचाराको 
वचाता ह, धममध्यान मे समय विताता दै । इसकी दो प्रकार की विधिदै। एक 
तो यह है कि पहले वश्रागे के दिन एकासने केरे, वीच के दिन उपवास करे, 
१६ प्रहुर तक धर्मध्यान करे । यह्‌ उत्तमहै। मध्यम यहुहैकि १२ प्रहुरका 
उपवास करे, सप्तभी की सध्या से नौमो के प्रातः काल तकं ्रारभ द्योडे, धमं 
मे समय वितावे । जघन्य यहद किं उपवास तो १२ प्रहर तक करे परन्तु 
लोकिक श्रारभ श्राठ पहर ही छोड--ग्रष्टमीको दिन रात । 


टूसरी विधि यह है कि उत्तम तो पूववत्‌ १६ प्रहर तक करे । मध्यम 
यह है कि १६ प्रहर धर्मध्यान करे परन्तु तीन प्रकारके श्राहार काव्याग करे 
्रावश्यकतानुसार जल लेवे । जघन्य यहदै किं १६ प्रहूर धर्मध्यान करे, जल 
ग्रावश्यकतानुसार लेते हए बीच मे एक मृक्तभोकरले) इनदोप्रकार कौ 
विधियो मे अ्रपनी शक्ति व भाव को देखकर भरोषधोपवास करे । 

५ सचित्त त्याग प्रतिमा--इस क्री मे नीचे के नियमो को पालना 
हुश्रा सचित्त पदां नही खावे । कच्चा पानी, कच्चा साग श्रादि न चावे, प्रागुक 
या गमं पानी पीव । सूखी, पकी गमं की हर्द व चछिल्नभिन्न की हुई वनम्मति 
लेवे । पानी का रग लवगादि डाननेसे बदल जाता है तव वह पानी प्राणुकं 
हौ जाता है । सचित्त के व्यवहार का इसके त्याग नही है । 
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६. रात्रिभोजन त्याग--इस श्रो मेँ नीचे के नियमो को पालता हुश्रा 
रात्निको नियमसेनतोभ्राप चार प्रकार काग्राहार करताहैनदसरोको 
कराता है । मन, वचन, काय से रात्रि भोजन के करने कराने से विरक्त रहता रै । 


७. ब्रहमचयं भ्रतिमा-- स्वस्त्री का भी भोग त्याग कर ब्रह्मचारी हौ 
जाता है, सादे वस्त्र पहनता है, सादा भोजन खत्ता है. धर मे एकात मे रहता 
है या देशाटन भी कर सकता है । पहले के सव नियमो को पालता ह । 

ल. श्रारंम त्याग प्रतिमा-- पहले के नियमो को पालता हृभ्रा इस धेणी 
मे सर्वे ही लौकिक श्रारभ व्यापार कृषि श्रादि त्यागदेतादहै । प्रारभी हिसासे 
विरक्त हो जातादहै। देखकर भूमि पर चलतादहै, वाहनौ का उपयोग नही 
करता है, निमत्रख पाने पर भोजन कर लेता है, परम सतोषी हो जाता है । 

& वरिग्रहु व्याग-पहले के नियमो को पालताहुश्रा इसध्रेणी में 
घनधान्य, रूपया पैसा मकानादि परिग्रह को बाट देताहिया दान करदेताहै। 
थोड से श्रावश्यक कपड़ व खाने पानके दो तीन बतंन रखलेतादहै। घरमे 
बाहर उपवन या नसियो मे रहता है । निमत्रण से भोजन करता है । 

१०. भ्रनुमति त्याग प्रतिमा--यह श्रावक यहा से पहले तक लौकिक 
कार्यो मे गुण दोष बताता हुश्रा सम्मति देता था, भ्रव यहा सासारिक कार्यो 
की सम्मति देनाभी त्याग देताहै। भोजन के समय निमत्रित होकर जातां 
है 1 पहले के सब नियम पालता है । 


११ उदिष्ट त्याग प्रतिमा-इस श्रणी मे पहले कं नियम पालता 
हुभ्रा निमत्रण से भोजन नही करता है । भिक्षा वृत्ति से जाकर एेसा भोजन 
लेता है जो गृहस्थी ने श्रपने हौ कुटुम्ब के लिये तैयार किया हो । उनके उदुश्य 
से न.बनाया दहो । तब ही इस प्रतिमा को उदिष्ट व्याग प्रतिमां कहते है । 

इसके दो भेद है :- १ क्षुल्लक--जो श्रावक एक लगोट व एक एसी 
चदुर रक्खें जिससे सवं प्रग न ठका जावे । मस्तक ढकाहोतो पग खुला रहे, 
पग ढके हो तो मस्तक खुला हो जिससे इसको सरदी दंशमशक प्रादि की बाधा 
सहने का श्रभ्यास हो । यह श्रावक नियम से जीवदया के लिये मोर की पिच्छिका 
रखता है, क्योकि वे बहुत ही मृलायम होते है उनसे क्षद्र जन्तु भी नही मरता 
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है तथा कमडल शौच के लिये जल के वास्ते रखते । जो करई धरो से एकत्र 
कर भोजन करतेहैवे एक भोजन कापा भी रखते है । पाच सातधरोसे 
एकत्र कर श्रन्तिमि घरमे जल लेकर भीजन करके श्रपने बर्तन को साफ कर 
साथ रखलेतेहै। जोक्षुल्लक कही घरमे श्राहार करतेहँवेभिक्षाको 
जाकर श्रादर से भोजन दिये जाने परणएकहीषरमे थालीमे वैर कर जीम 
लेते है । यह भोजन कं पात्र नही रखते है । ये मुनिपद की क्रियाग्रो का म्नम्यास 
करते है । स्नान नही करते है । एक दफे ही भोजनपान लेते है । 

२ ठेलक-जो चदर भी छोड देते है, केवल एक लगोटी ही रखते हैँ । 
ये साधुवत्‌ भिक्षां जातेदहै। एकही घरमे बैठकर हाथ मे ग्रास रक्खे जाने 
पर भोजन करते दहै। ये कमडलकाठ काही रखतेदै, केशोका लोचभीये 
नियमसे करते है । श्रपने हाथो से केश उपाडते है । 

इस तरह उन ग्यारह श्रेणियो के दारा उन्नति करते २ श्रावकं व्यवहार 
चारित्र के प्राश्य से निराकूलता को पाकर श्रधिक २ निश्चय सम्यक्चारित्ररूप 
स्वानुभव का प्रभ्यास करता है । पचम श्रेणी मे भ्रनतानुवन्धी श्रौर ्रप्रत्या- 
स्यान कषाये तो रहती ही नही व प्रत्याख्यान कषायो का भी उदय मदमद 
होता जाता है, ग्यारहवी श्रेणी मे प्रति मददहो जाता है । जितनी-जितनी कषाय 
कम होती दहै वीतरागभाव बढता है उतना-उतना ही निश्चय सम्यक्चारिने 
प्रगट होना जाता है । फिर प्रत्याख्यान कषाय कं उदय को बिलकुल जीतकर 
साधुपद मे परिग्रह त्याग निग्रथ होकर स्वानुभव का प्रभ्यास करते करते गुण 
स्थान क्रम से श्ररहत हो फिर गुणस्थान से बाहर सिद्ध परमात्माहौो जाताहै। 

सहज सुख साघन-- वास्तव मे निश्चय रत्नत्रयमयी म्रात्मा की एक शुद्ध 
परिणति हीह । जब ही मन वचन कायके सयोगो को छोडकर श्रात्मा भ्रात्म- 
स्थहौ जाता दहै तव ही सहज सुखका स्वाद पाताटहै ~ चारित्र के प्रभावसे 
ग्रात्मा मे धिरता बढती जाती ह तव भ्रधिकं अ्रधिक सहज सुख ्रनुभव मे भ्राता 
जातादै। साधुहौ या श्रावक सवके लिये स्वानुभव ही सहज सुखका 
साधन ह । 

इसी हैतुको सिद्ध करने केलिये जो कुष्ठं भी प्रयत्न किया जावे वह्‌ 
सहकारी है ! वास्तव मे सहज मुख प्रात्मामे ही है । ्रात्मामे हौ रमण करने 
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से वह्‌ प्राप्त होगा । ग्रात्मरमणता का महारम्य वर्णनातीत है ~ जीव को सदा 
सुखदाई बनाने वाला दै । इस जेन धमं काभी यही सारहै। प्राचीन कालम 
वे श्राधूनिके जो जो महत्माहोगएदहै उन्होने इसी गृप्त ग्रध्यात्म विद्याकां 
परनुभव किया वदइसीही का उपदेण दिया) इसी हीको श्रवक्तव्यकटोया 
सम्यग्दर्शन कहो या सम्यग्ज्ञान कहो या सम्यक्चारित्र कहौ या केवल त्रात्मा 
कहौ, या समयस्तार कहो, स्वसमय कटौ, परमयोग कटो, घमं ध्यान कटो, गरुवल 
ध्यान कटो, सहज सुल साधन कहो सवका एक ही प्रथंहै। जो जीवन को 
सफल करना चाहे उनको अरण्य श्रवग्य सहज सुख साघन के लिये श्रात्मविश्वास 
प्राप्त करके भ्रात्मानुभव का श्रभ्यासं करना चाहिये । जैनाचार्यो के सम्यक्‌- 
चारि सम्बन्धी वाक्य नीचे प्रकार मनन करने योग्य है :- 


(१) श्री कुन्दकुन्दाचायं प्रवचनसार मे कहते है :~ 
चारितं खलु धम्मो, घन्मो जो समोल्ति णिदि ] 
मोहश्योह विहगो, परिणामो श्रप्पणो हि समो ॥७॥ 
भावार्थं :-चारित्रही घर्मै) जो समभावरहै, उसको ही धर्म कहा 
गया है । मोह क्षोभ या रागद्वेष मोह रदित जो भ्रात्माकापरिणामदै वही 
समभाव दै, वही चारित्र है। 
घम्मेण परिणदप्पा, श्रप्पा जदि सुदसंपयोगजुदो । 
पावदि णिव्वाणसहु, सुहोवयुसो य॒ सग्गं 11११) 
भावाय :- धमेमे ्राचरण करता हृश्रा आ्रात्मा यदि शुद्ध उपयोग 
सहित होता है तो निर्वाण के सुख को पाता है । यदि शुभ उपयोग सहित होता 
है तौ स्वर्ग के सुख को पाताहै। 
सुविदिदपवत्सुस्ो, संजमतवसंजुददो विगवरागो । 
समणो समसुरडक्लो, भणिदो सुडोवश्रोगोति ॥ १४1 
भावार्थं ~ जो साधु भली प्रकार जीवादि पदार्थो को श्रौर सिद्धात को 
जानने वाला है, सयम तथा तप से युक्त है, रागरदहित है, सुख व दु.ख मे समान 
भाव का धारी है वही श्रमण शुद्धोपयोगी कंहा गया है । 
जीवो ववगदमोहो, उवरृदधो तशुचमप्पणो सम्म । 
दिजह जदि रागदोसे, सो प्रष्पाणं रहदि सुद्ध ॥८५७॥ 


सम्यक्‌वा{रवर श्रौर उसका महात्म्य | [ ४५७ 


भावार्थं ~ भिभ्यात्व से रहित श्रात्मा ग्रपने भ्रात्मा के स्वरूप को भली 
प्रकार जानता हु्रा जब रण््धेप को भी दछछौड़ देता ह तब णुद्ध श्रात्माकौ 
पाता । 
जो णिहुदमोहदिद्री, श्रागमकुसलो विरागचरियम्मि 1 
श्रन्सुटिठ्दो महृप्पा, धम्भोत्ति विसेतिगे समणो \\६&॥ 
भावाथ ~ जो दशनमोह को नाण करने वाला है, जिनप्रणीत सिद्धात 
के ज्ञानमे प्रवीण है, वीतराग चारितरिमे सावधान है वही महात्मा साधु धम 
रूप है एसा विशेष रूप से कहा गया ई । 
जो गिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्णे । 
होन्जं समसुहडक्सो सो सोक्ख अवखय लहूदि ॥१०७-२।) 
भावार्थं -जो मोह की गाठ को क्षय करके साधुपदमे स्थित टौकर 
रागद्ेषको दूर करतादहैम्नौर दुख तथा सुखमे समभावकाधारीहोतादे 
वही श्रविनाशी सुख को पाता है। 
जो खविदमोहकलुसौ विसय विरत्तो मणो गिर भित्ता । 
समवट्ष्दो सहवि सो श्रप्पाणं हवदि धादा॥१०८-२॥ 
भावाथ :- जौ महात्मा मोहरूप मल को क्षय करता हुश्रा तथा पाचों 
इन्द्रियो के विषयो से विरक्त होता हुश्रा, मन को रोकता हन्ना चतन्थस्वषू्पमे 
एकायतासे ठहर जातादहैसोदही भ्रात्माकाध्याता होता है । 
हलोग णिरावेकष्छो भ्रग्पडिबद्धो परिभ्मि खोयम्मि। 
जुत्ताहारविहारो रहिदकसाश्रो हवे समणो ॥।४२-२॥ 
भावाथ :-जो मुनि इस लोक मे विषयौ की अ्रमिलाषा से रहित हव 
परलोके मे भी किसी पद कौ इच्छा नही रखते है, योग्य ्राहार तथा विहार के 
करने वाले दै, कषाय रहित हँवेही श्रमरर्ै। 
पंचसमिदो तिगुखो पचेन्ियसंबुडो भिदकसाघ्नो । 
वंसणणाणसमष्गो समणो सो सजदो भणिदो ।६१-३॥। 
भावार्थं :- जो महात्मा पाच समितियो को पालते है, तीन गुप्ति को 
रखते है, पाचो इन्द्रियो को वशमे रखने वाले है, कपायो के विजयी है तथा 
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मम्यग्दशेन भ्रौर सम्यग्लञान से पणं दै, सयम को पालने वाले हैवेहीश्रमणया 
साधुह। 
समसनवंधुवग्गो सभसुहदक्लो पनंसणिदस्नमो । 
समलोट्टुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ।।६२-३॥ 
मावायथे -जो शत्रु तथामित्र वं को समभाव से देखते है । जो सुख 
वदुखे मेसमभावकेधारीरहै, जो प्रशसा तथा निन्दा किये जाने पर समभाव 
रखते है जौ सुवणं ग्रौर ककड को एक दुष्टि से देखते ह, जिनके जीना तथा 
मरण एक समान है वही श्रमण कहलाते है । 
दसणणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुटिष्दो जो दु । 
एयग्गगदोत्ति मदो सामण्णं तस्त परिपुण्णं ।(६२-२॥ 
भावाथ :- जो महात्मा सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीन 
भावोमे एक साथ भली प्रकार स्थितदहोतेदै वएकाग्रहो जाते है उन्हीके 
माधुपना पृं होता है । 
(२) श्वी कुन्दकुन्दाचार्यं पचास्तिकाय मे कटते है - 
मुणिरऊण एतदद्‌ठ तदणुगमणुज्छदो गिहदमोहो । 
पसमियरागदोसो हवदि हदपरावरो जीवो ॥\१०४॥ 
समावाये :- जो कोई जीवादि नव पदार्थोको जानकर उनके श्रनुसार 
म्राचरण करने का उद्यम करता दहै प्रौर मोह काक्षय कर डालता दै वही जीव 
रागद्वेष के नाश होने पर ससार के पार पहुचजातादहे। 
सम्मत्त सद्हूणं भावाणं तेसिमधिगमो णाण । 
चारित्त समभावो विसयेसु विरूढमग्गाणं । १०७ 
भावार्थं :~ सम्यग्दर्शन म्रौर सम्यग्ज्ञान सहित जो रागद्वेष रहित चारित्र 
है वही बुद्धि व योग्यता प्राप्त भव्यो के लिये मोक्ष का मागे दहे । 
जो सव्वसंगमुक्को णाण्णमणो श्रप्पणं सहावेण । 
जाणदि पस्सदि णियदं सो सगचरियं चरदि जीवो १५८1 
भावार्थं :- जो महात्मा सर्वे परिग्रह कोत्याग करव एकाग्र होकर 
शरपने श्रात्मा को शुद्ध स्वभावमय देखता जानता है वही नियम से स्वचारित्र 
या निश्चय चारित्र का श्राचरण करता । 
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ह्या णिब्बुदि्ामो राग सवत्थ करुणदि मा [कचि । 
सो तेण जीदरागो भेविपः भवसायर तरि ।॥१७२।। 
भावाथ ~ राग मोक्ष मागमे वाधकदहै । एेसा समभ्कर सवं इच्छाग्रो 
को दुर करके जो सवं पदार्थो मे किचित्‌ भी राग नही करता दहै वही भव्य जीव 
ससारसागर को तर जाताहै। 


(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार मे कहते है ~ 
श्रायारादीणाणं जीवादी वंस्णं च विण्णेयं। 
छज्जीवाणं रक्वा मणदि चरिप्त' तु ववहारो \२६४। 
श्रादा खु मज्भणणे प्रादा मे दंसणे चस्ति य। 
श्रादा पच्चक्छणे भरारा मे संवरे जगे ॥२६५॥ 
मायाय ~ प्राचाराग श्रादि शास्तो का ज्ञान व्यवहार सम्यग्ज्ञानं ह। 
मीवादि त्वो का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दशंनरहै, छकायके प्राशियो की 
रक्षा व्यवहार सम्यक्चारित्र है । निश्चय से मेरा ही भ्रात्मा सम्यग्दशंन, सम्यग 
ज्ञान व सम्यक्चारितवर है । मेराश्रात्माही त्याग दहै सवर व ध्यानरूपहै । 


(४) श्री कुन्दकुन्दाचायं द्वादशभावना मे कहते है :- 
एयारसदसभेयं धम्मं सम्मत्तपुभ्वय भणियं । 
तागारणगाराणा उत्तमसुहुसपयुत्त हि ।\९८॥ 
भावाथ :~ उत्तम सुख के भोक्ता गराधरो ने श्रावक धर्मं भ्यारह्‌ प्रति- 
मारूप व मुनि का धमं दशलक्षण रूप सम्यग्दशेन पूर्वक कहा है । 
दंसणवयसामादयपोसहसस््वित्तरायनत्तं य । 
बम्हारदभपरिग्गहुभणुमणमुदिर्‌ठ देस विरदेदे ।॥६९॥ 
भावाथ ~ देशविरत नाम पचम गृणस्थान मे ग्यारह प्रतिमाए या 
श्रेशिया इस प्रकार है :- (१) दशेन, (२) त्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोपव, 
(५) सचित्त त्याग, (६) रात्रि मुक्ति त्याग, (७) ब्रह्मचर्यं, (८) प्रारभ त्याग, 
(६) परिग्रह त्याय, (१०) भ्रनुमति त्याग, (११) उदिष्ट त्याग । 
उत्तमखमामदहवज्जवसल्वसउच्च च संजमं चेव । 
तवतागर्माकचण्टं बम्हा इदि दसविहं होरि ॥७०॥ 
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भावाथ :~ उत्तम क्षमा, उत्तम मादेव, उत्तम प्रार्जव, उत्तम सत्य, उत्तम 
णाच, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम श्रकिचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य 
ये दण प्रकार मूनि धर्मद । 
णिच्छपणएण जौवो सागारणग।रधम्मदो भिण्णो | 
मज्भत्यभावणाएु सुद्धप्पा चितये णिच्च ॥८२॥ 
भावार्थं :- निप्चय से यह्‌ जीव श्चावक व मुनि धर्म दोनोस्ने भिन्न दै। 
इसलिये वीतराग भावना से मात्र शुद्धात्मा का नित्य म्रनुभव करना चाहिये । 
यही निश्चय सम्यक्चारित्र है । 
मोक्खगया जे पुरिसा श्रणादइकाचेण त्रारश्रणुवेभ्छं । 
परिभाविऊण सम्मं पणमामि पुम्रो पुश्रो तेति 115६ 
भावाथ :-~ ग्रनादि काल से जितने महापुरुप मोक्ष गए रवे श्रनित्यादि 
व्रारह्‌ भावनाश्रो कौ वारवार भली प्रकार भावना कन्नेसे गए रह, इसलिये इस 
प्रकार भावनाग्रोको वार वार नमनकरतादहू । 
(५) श्री कृन्दकृन्दाचायं चारित्रपाहुड मे कहते है :- 
जं जाणइ त ॒णाणं ज पिच्छ तच दसणं भणं) 
णाणस्स पिच्छियस्स य॑ ममर्वेण्णा होड चरिते ॥२) 
मावार्थं :- जो जानता है सो ज्ञान, जो श्वद्धान करता ह वह सम्यग्दर्शन 
कहा गया दै । सम्यग्दर्शन तथा सम्यगज्ञान के सयोगसे चारित्र होता हे । 
एए तिण्णि वि भावा हवति जीवस्स श्रक्छयामेया । 
तिष्ट पि सोहृणत्ये जिणभणिय दुविह्‌ चारित्त ॥\४॥ 
भावाथ - ये तीन ही भाव सम्यग्दर्शन, सम्यम्त्ान तथा सम्यक्‌चारित्र 
जीव के श्रक्षय ग्रौर ग्रनत स्वभावहै। इन्दी कीशुदधताके लिये चारित्रदो 
प्रकार का~ सम्यक्त का श्राचरण तथा सयम काप्नाचरण कहागयादरै। 
चारित्तसमाख्ठो श्रप्पासु परर ण ईहृए णाणी । 
पाव श्रहरेण सुई प्रणोवमं जाण गिच्छयदो ॥\४२॥ 
भावार्थं :- जो सम्यग्ज्ञानी महात्मा चारित्रवान है वे श्रपने श्रात्मामे 
किसी भी परद्रव्य को नही चाहते है । अर्थात्‌ किसी भी पर वस्तु मे रागदरेष 
नही करते दै। वे ही ज्ञानी श्रनुपम मौक्ष सुख को पतिहै, एेसा है भव्य 1 निष्- 
चय से जानो । 
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(६) श्री कुन्दकृन्दाचार्यं श्री बोधपाहुड मे कहते ह 
गिहुगथमोहमुक्ता वावीसपरीषहा नियकषाया \ 
पावारंभविभुक्का पन्वन्जञा एरिसा भणिया ।1४९॥। 
मावार्थं :- दीक्षा वहु कही गई है जहा गृहव परिग्रहुकाव मोहका 
त्याग हो, वादु परीपहो का सहना हो, कपायो का विजय हौ व पापारभ से 
विमुक्तिहो) 
सत्तमित्तं य समा पसतणिदाश्रल दिल दिसमा 1 
तणकणए सममभावा पव्वञ्जा एरिसा भणिया ।४५७।। 
भावार्थं - जहा शत्रु व मित्र मे समभावदहै, प्रशसा, निन्दा, लाम व 
ग्रलाम मे समभावरहै, तृण व कंचन मे समभाव है, वही जैन मुनि दीक्षा कही 
ग्र हि। 
उत्तममज्किमगेहै दारि ईसरे णिरातेक्ला । 
सव्वत्य गिहिदपिडा पव्वज्जा एरिसा भणिया॥४८॥ 


भावाथं ~ जहा उत्तम राजमदिरादि व मध्यम घर-सामान्य मनुष्य 
प्रादि का इनमे कोई विशेष नहीरहै। जो घनवान व निधन की कोई इच्छा 
नही रखते है, सर्वं जगह भिक्षा लेते ट वही जेन दीक्षा कही गई दै । 
णिग्गेथा णिस्संमा णिम्माणासा भ्रराय णिव्दोसा। 
णिम्मम णिरहंकारा पञ्वज्जा एरिसा भेण्यिा ।\४&। 
भावायथं -जो निग्र है, ्रसग है, मान रहित दहै" श्राशारहित है, मम- 
कार रहित हे, हकार रहित है, उन्ही के मुनि दीक्षा कटी गई है । 
णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिच्वियार णिक्कलुसा 1 
णिम्मय णिरासभावा पव्वञ्जा एरिसा भणिया ॥५०॥ 
भावाथ :- जो स्नेह रहित है, लोभ रदित है, मोह रहित है, निवि- 
कारैः क्रोधादि कलुपता से रहित हः भय रहितै, भ्राशा रहित दै उन्हीके 
जेन दीक्षा कही गई है । 
उवसमखमदमदुत्ता सरीरसंक्कारवन्जिया ₹क्खा । 
मयरायदोसरहिया पव्वस्जा एरितसा भणिया ।॥५२॥ 
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भावाय ~~ जो णातभाव, क्षमाय दृद्धिग्र सयमसे युक्त ह, शरीर फर 
श्ृगारसे रदिततहै, उदासीनदह्‌, मद्व रागव दोपसे रहित है उन्ही के जिन 
दीक्षा कही गई ह । 
पसुमहिरसटसंग कुसीलसंगं ण कुणद विकहाम्रो । 
सर्ापश्ाणजुत्ता पव्वम्जा एरिसा भणिया 11491) 
भावार्थं - जो महात्मा पशु, स्त्री, नपु सक की सगति नटी रवते ६ 
व्यभिचारी पुरूषो कौ सगति नही करते है, चिक्रयाएु नही कटने ह न मनते ष, 
स्वाध्याय तथा श्रात्मध्यान म लीन रहते द, उन्दी के जिनदीक्षा कही गर्ह । 
तववयगुर्गहि सुद्धा संजमत्नम्मत्तगुणविषघुद्धा य) 
सृढा गगेहि सुद्धा पन्वन्जा एरिसा भणिया ॥1५ता। 
भावार्थं -जो महात्मा वारह्‌ तप, पाच महाव्रत, मूलगुण व उत्तर- 
गुणो से शुद्ध दै, सयम व सम्यग्दर्शन गुणोसे निर्मल दैव श्रात्मिक गुणोमे 
णुद्ध दै उन्दी के णुद्ध दीक्षाकंटी गईटै) 
(७) कुन्दाकुन्दाचयं भावपाहृड मे कहते है -- 
वाहिरसंगच्चाग्रो गिरिसरिदरिकदराद श्रावासौ। 
सयलो णाणर्कछयणो णिरत्यश्रौो भावरहिपाण ॥1८६॥1 
मावार्थं :-~- जिन महात्माग्नो के भावो मे शुद्धात्मा का प्रनुभवनहीहै 
उनका वाहूरी परिग्रह्‌ का त्याग, पवेत गफा, नदीतट, कदरा प्रादि स्थानोमे 
तप करना तथा सर्व ध्यान व ग्रागम का पटना निरर्थक दै। 
भावविसुदिगिमित्तः वारिरर्गयस्स करए चाग्नौ । 
बाहिर्चाश्रो विहुलो म्रन्भ॑तरगंयजुत्तस्स ॥\३॥ 
भावार्थं :-- बाहरी परिग्रह कात्याग भावो की शुद्धताके निपित्त 
किया जाता दै, यदि भीतर परिणामो मे कषाय है या ममत्व है तौ बाहरी त्याग 


निष्फल दे ८ 
भावरहिएण सपुरिस श्रणाईकाल रे। 


गहिउन्मियाई बहुसो बाहिरणिमायूवाई ।1७)। 
सावां :- शुद्धोपयोगमयी भाव को न पाकर हि भव्यजीव । तूने 
ग्रनादि काल से लगाकर इस श्रनत ससार मे वहुत वार निग्र न्धरूप धार करके 


छोड है । 


सम्यक्चारिवं ग्रौर उसका महात्म्य | [ ४६३ 
भावेण होई कलिगी णहु लिगी होइ दव्वमित्त ण । 
तम्हा कुणिज्ज भाव कि कीरदइ दव्वलिगेण ।४८।॥। 
भावाथ - भाव सहित भेपधारी साधुकालिग हो सकता टै, केवल 
द्रव्यलिग से या मेषमात्रसे साधु नही हो सकता । इसलिये भाव रूप साधुपने 
कयो याशगुद्धोपयोग को धार कर भाव विना द्रव्यलिग कुदं नही कर सकता है । 
देहा दिसंगरहिश्रो माणकसार्ण्हं सयलपरिचत्तो । 
श्रप्पा श्रप्पन्मि रश्रौ स भावलिगी हने साहू ।\५६॥। 
भावार्थं जो साधु शरीर ग्रादि की मूर्छा से रहित है मान कषा- 
यादि से पुरण॑पने ्रलग तथा जिसका श्रात्मा प्रात्मामे मगन है वही भावलिगी है। 
जो जीवो भावतो जीवसहावं सुभावसंयुत्तो । 
सौ जरमरणविणाम कुणई फुडं लहइ णिब्बाणं ।\६१॥ 
भावार्थं :- जो भन्य जीव श्रात्मा के स्वभाव को जानता हुभ्ना भ्रात्मा 
के स्वभाव की भावना करताहैसोजरा मरण कानाश करताटहै ्रौर प्रगट- 
रूप से निर्वाण को पाताहै। 
जे रायसंगयत्ता जिणभावणरहियदव्वं णिरगंया । 
न लहूति ते समाहि बोहि जिणससिणे विमले ।\७२॥ 
मावा्थे --जो केवल द्रव्यसे निग्रच्य है भेष साधुका दहै परन्तु शुद्धो 
पयोग की भावनासे रहितै । वे रागी होते हृए इस निमंल जिन शासनमे 
रत्नत्रय घमं को व भ्राट्म समाधिको नही पा सकतेहै। 
जेकेवि दन्बसवणा इ दियसुहृश्राउला ण छिदंति । 
खिदति भावक्षवणा भाणकुारेहि भवरुषखं ॥१२२॥ 
भावाय :- जो कोई भी द्रव्यलिगी साधुहै श्रौर वे इन्द्रियो के सुखो 
मे भ्रकरलहैवे संसारके दुःखो को नही छेद सकते परन्तु जो भावलिगी साधु 
है, शुद्धोपयोग की भावना करने वाले दँ वे ध्यानरूपी कुठारता से ससार के दु.खो 
के मूल कर्मो को छेद डालते हं । 


(८) श्री कृन्दकुन्दाचार्यं मोक्षपाहुड मे कते है ~ 
जो इच्छइ णिस्सरिहू संसारमहण्णवाउ रदाभ्रो ) 
कस्निघणाण इहुणं सो ऋायद्‌ श्रप्पय सुद्ध' ॥।२६॥ 
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मावाथं :-~ जो कोई महात्मा भयानक ससाररूपी महान समुद्र से निक- 
लना चाहता है उसे उचिते है कि कर्मरूपी ईन्धन को जलाने के लिये श्रपने णुद 
ग्रात्मा को ध्यावे यही चारित्र है) 
मिन छतत श्रण्णाणं पावं दुण्णं चएवि निविहैण । 
म्ोणव्वएण जोई जोधत्यो जोयषएं श्रष्पा २८] 
भावाथं `~ मिथ्यादशेन, म्रज्ञान, पुण्य व पाप इन सवको मन, वचनं 
कायसे त्यागकरयोगीयोगमे स्थित हो, मौनव्रत के साथ भ्रात्माका ध्यान 


करे । 
प॑चमहव्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीु 1 


रयणत्तयसंजुत्तो काणञ्छयण सदा कुणड ।३३॥ 
मावाथं :- साधु को उचितदहै कि पच महाव्रत, पांच समिति व तीन 
गुप्ति इस तरह तेरह्‌ प्रकार के चारित्र से युक्त होकर सम्यण्दशेन ज्ञान, चारित्र 
सहित भ्रात्मध्यान तथा शास्त्रे पठन इन दो कार्यो मे सदा लगा रहे । 
जं जाणिङण जोई परिहारं कुण पुष्णपावाणं। 
तं चारित्तं भणियं श्रवियप्पं कम्मरहिर्णाह्‌ ।।४२॥ 
मावाथं :- कमेरहित स्वं्ञो ने उसे ही निविकल्प शदधोपयोगरूप चारित्र 
कहा है जिसको भ्ननुभव करता हुञ्रा योगी पुण्य तथा पाप वधकारक भावो का 


त्याग कर देवे । 
होऊण दिढचरित्तौ दिढसम्मसेण भावियमई्नो । 


कायेतो श्रष्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४६॥ 
भावार्थं :- टृढ सम्यग्दर्शन से परिपृशं योगौ दृढ चारित्रवान होकर 
यदि न्रात्मा को ध्यातादहै तो वहु परमपद को पाता हं। 
शरण हवद' सधम्मो धम्मो सो हवद भ्रप्पसमभावो 1 
सो रागरोसरटहिश्रो जीवस्स अणण्णपरिणामो ॥५०॥ 
भवार्थं :~ म्रात्मा का धर्मं सम्यक्चारित्र है, वहं घमं श्रात्मा कासम- 
भाव दै, वही रागद्वेष रहित आत्मा का अपना ही एकाग्र परिणाम ह । श्रात्म- 
स्थ भावदही समभावहैव वही चासिहै) 
काहिर्सलगेग जुदो प्रग्भंतरक्गिर हियपहियम्मो । 
सो सगचरित्रभट्ठो मोक्छयह्‌ विणासगो साहू \\६१\) 
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भावार्थं -जो साधुं बाहरी लिंग या भेष सहित दै परन्तु भीतरी 
भावलिग से रहित है, शुद्ध भाव से शून्य है, वह्‌ निश्चय सम्यक्चारित्र से भ्रष्ट 
है तथा सोक्षमागे का भाण फरमे वाला है । 
उदद्धमज्छलोये फेर मन्म ण श्रहयमेगागी । 
हयमावणाए जोई पावंति हुं सासयं ठाणं ।1८१॥। 
भावार्थं ~ इस ऊध्वं, मध्यव श्रधोलोकं मे कोई पदार्थं मेरानहीदहै 
मे एकाकी हु । इसं भावना से युक्त योगी ही श्रविनाशी स्थान को पाता है" 
णिच्छयणयस्स एवं श्रष्पा श्रप्पन्मि श्रष्पणे सुरदो । 
सोहोदि ह सुचरित्तो जोर सो उष्टह णिव्वाणं \॥\०*३\। 
भावाथ ~ निश्चयनय से जो श्रात्मा श्रपने श्रात्मामे श्रपने भ्रात्मा के 
लिये मग्न हो जातादै बही योगी सम्यक्चारित्रवान होता हुम्रा निर्वाण को 
पातादहै। 


(€) श्री वद्रुकेरस्वामी भूलाचार पंचाचार मे कहते है .~ 
पाणिवहमूतसाववश्रदत्तमेहुणप रिरगहा विरवौ । 
एस षरित्ताधारो पंचविहो होषि णावणष्वो ।(६१॥ 
भावार्थ ~ प्राणिवधः, मृषावाद, श्रदत्तग्रहण, मेथुन, परिग्रह इनसे 
विरक्तं होना चारितराचार पांच तरह का जानना चाहिये । 
सरघा्तेहि पडतेहि जह दिढकवधघो ण भिञ्जदौ सररोहि । 
तह समिर्वीहि ण कलिमप्पड साहु काएसु हरियंतो ।॥१३९॥ 
भावार्थ :-- जसे सग्राम मे दृढ कवच पहरे हुए सिपाही सैकडो बाणो 
कै पडने पर भी बाणो से नही भिदता है वैसे साघु ईर्या समिति प्रादि से कायं 
सावधानीसे करता हृभ्रापापोसे लिप्त नदी होतार) 
खेत्तस्स वई णयरस्सं॒खद्रया भरहव होह पायारो । 
तह पावश्य णिरोहो ताग्रो गृत्तोड साहुस्स ।१३७॥ 
भाषाथ --जेसेखेतकीरक्षा को बाडहोतीहै वनगरकीरक्नाको 
"वार्‌ व कोट होता है, वैते साधु के त्तीन गुप्तिया पापो से बचाने बाली है । 


(१०) श्री वहुकेरस्वामी मूलाचार पड़ावश्यक मे कहते है :- 
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सामादयद्धि वु कंदे समणो इर सावश्रो हवदि ज्या । 
एदेण कारणेण बु बहुसो सामाहय कुन्जा ।३४॥ 
भावाथ -सामायिकही करने से वास्तवमे साधु या श्रावक होताहै 
इसीलिये सामायिक को बहुत बार करना चाहिये । 


पोराणय कम्मरयं चरिया रित्तं करेदि जदमाणो । 
णवकम्मं ण य बंधदि चरित्विण श्रोत्ति णादन्वो ।\६०॥। 
मावा्थं ~ जो सम्यक्चारित्र पालने का उद्यम करता है उसके पुराने 
कर्मं भडते जाते है व नए कमं नही बनते है । चारित्रकाप्रेमसे पालन दही चारित्र 
विनय है । 





(११) श्री वहूकेरस्वामी मूलाचार्‌ भ्रनगारभावना मे कहते है ~ 
वसुधम्मि वि विहरता पीडं ण करेति कस्सद् कयाई । 
जीवेसु वयावण्णा भाया जह पुत्तभंडसु ॥३२९॥ 
भावाथं :-- साधृजन पृथ्वी मे विहार करते हृए किसी कोभीकमीभी 
पीडा नही देते है । वे सवं जीवो पर एसी दया रखतेरहै, जसे माताकाप्रेम 
पुत्र पुत्री भ्रादि पर होता दै। 
देहे विरावियक्वा श्रष्पाणं दमर्ई दमेमाणा । 
धिदिषग्गहुपर्गहिदा छिदंति भवर्स मूलाई' ॥४३।। 
भावार्थं ~ साधृजन शरीर मे ममत्व न रखते हए, इन्द्रियो को निग्रह 
करते हुए, श्रपने श्रात्मा को वश मे रखते हुए, धैर्य को धारते हुए, ससार के 
भूल कर्मो का छेदन करते ह । 
श्रषलोमवलणमेत्तं भु जति भणी पाणघारणणिमित्तं 
पाणं धम्ममित्तं धम्मं पि चरति मोक्वटूु' ॥।४९।। 
भावार्थं :- जैसे गाडी के पहियेमे तेल देकर रक्षाकीजातीह वसे 
मुनिगण प्राणो की र्ायं भोजन करते है, प्राणो को र्म के निमित्त रखते है 
धर्म को मोक्ष्‌ के म्रथं ्राचरणा करते हं। 
पंचमहव्वयधारी पंचसु समिदोसु संजदा धीरा । 
पचि दियत्थविरदा पंचमगडमग्गया सवणा ।+१०५॥। 
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मावा्थं ~ जो साधू पाच महाव्रतं के पालने वाले है" पांच समितियों 
मे प्रवर्तने वाले है, धीर वीरदहैः पाचो इृन्द्रियोके विषयोसे विरक्तहैवेदही 
पचमगति जो मोक्ष उसके श्रधिक्ारी ह । 
(१२) श्री वद्ुकेरस्वामी मृलाचार समयसार में कहते हं ~ 
भिक्लं चर वस रण्णे योवं जेमेहि मा बहु जप) 
दुक्ं सह जिण णिद्‌दा मेति भावेहि सृदट्ट्‌ वेरं 11४॥1 
भ्रम्ववहारी एकषको काणे एयस्सभणो भव णिरारभो । 
चत्तकसायपरिगाहू पयत्तचेदठो धसंगो य ॥५। 
भावार्थं ~ श्राचाये शिष्योको चारित्र के पालने का उपदेश देते हे । 
भिक्षा से भोजन कर, वनमे रह्‌, थोडा जीम, दुखो को सहु, निद्रा को जीत, 
सत्री श्नौर मैराग्यभावना को भले चिचार कर, लोक व्यवहार न कर, एकाकी 
रह, ध्यान मे एकाम्रमन हौ, ्रारम्भ मत कर, कषायरूपी परिग्रह्‌ का त्याग कर, 
उद्योगी हो, म्रसंग रह्‌ श्रथौत्‌ निर्मोह रहं या भ्रात्मस्थ रह्‌ । 
योव शि सिषखदे जिणई बहूसुदं जो च रित्तसंपुण्णो । 
जो पुण घरित्तहीणो {कि क्षस्स सुदेण बेहुएण ॥६।। 
भावाथ ~ थोड़ा शास्त्र हो या बह शास्त्रज्ञहो जो चारित्रे से धूं 
है वही ससार को जौतता है । जो चारित्रं रहित है, उसके बहुतशास्त्रो के जानने 
से क्यालाभ है? मुख्य सच्चे सुख का साधन्‌ श्रात्मानुभव्‌ है । 
सव्वं पिह सुदणाणं सुट मुगरुणिदं पिसुदृढु पटििग्पि। 
समणं भटठ्चित्तं ण हु सक्को सुग्गड णेदु ।1१६ 
जदि पडदि दीवहत्यो भ्रवडे कि कुणदि तस्स सो दीवो । 
जदि सिक्लिण प्रणयं करेदि कि. तस्त सिक्फलं ।। १५। 
मावा्े ~ जो कोर साघु बहुत शास्त्र को जानता है, बहुत शस्तौ का 
भ्रनुभवी हौ व बहत शस्तौ को पढने घषाला होतोभी यदि वहु चारित्र से 
श्रप्ट है तौ बह सुगति को नही पा सकता है । यदि कोई दीपको हाथ मे रख- 
कर भी कुमागंमे जाकर कूपमे गिर पडतो उसका दीपकः रखना निष्फलदहै 
चसेहीजो शस्त्री को सीखकर भी चारितं कोभग करता है उसको शिश्ना 


~ ~~ -~ 


देने काको फल नही दहै) 
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णो कप्पदि विरवाणं विरदीणमुवासयद्ि चेद्रेवु । 
तत्य गिसेज्जउवद्रणसन्छायाहारवोसरणे ।॥६१॥ 
मावा्थं - साधुपश्नो को साध्वियो के (ग्रायिकाग्रो के) उपाश्रयमे 
ठह्रना उचित नही दहै । नतो उन्हे वहा वैठना चाहिये, न सोना चाहिये, न 
स्वाध्याय करना चाहिये, न साथ प्रहार करना चाहिये, न प्रतिक्रमणादि 
करना चाहिये । 
भावविरदो वु विरदो ण दन्वबविरदस्त सुग होई। 
विसयवणरभल्ोलो धरियव्वो तेण मणहृत्यौ ॥ १०४1 
भावार्थं -जो ग्रतरग भावोसे विरक्तदै वही भावलिगी सावुहैं। 
जो केवल बाहरी द्रव्यो से विरक्त है, श्रन्तरग रागदेपादि का त्यागी नही, 
उस द्रव्यलिगी साधु को सुगति कभी नही होगी । इसलिये पाचो इन्द्रियो के 
विषयो मे रमने वाले मन रूपी हाथी को सदा बाधकर रखना चाहिये । 
जवं चरे जबंचटुं जवमासे जवं सये। 
जवं भु'जेञ्ज भसेञ्ज एवं पावं ण वरमह ॥१२२॥ 
जदं ठु शचरमाणस्स दययपेहृस्स भिक्खुणो। 
णवण वस्भदे कम्मं पोराण च विधूयवि।\ १२३ 
भावार्थं - हे साधु । यत्न पूवक देखके चल, यत्न से त्रत पाल, यत्न से 
भूमि शोधकर बैठ, यत्न से शयन कर, यत्न से निर्दोष श्राहार कर यत्नपू्वक 
सत्य वचन बोल, इस तरह बतंन से तुभे पापका वन्ध न होगा । जो दयावान 
साधू यत्नपूरवैक श्राचरण करता है उसके नए पापकम का वन्ध नही होता है 
प्रौर पुरातन कमं डता है । 


(१३) श्री समन्तभद्राचायं स्वयम्भूस्तोत्र मे कहते है -- 
श्रपत्य वित्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विन केचन कमं कुवते । 
भवान्पुनजन्मज रा जिहासया त्रयीं प्रवत्ति शमधीरवारुणात्‌ ।४६९॥ 
भावार्थं -- श्ज्ञानी कितने तपस्वी पुत्र, धन व परलोक की तृष्णा के 
वश तप करते हे परन्तु हे शीतलनाथ । भ्रापने जन्म जरा मरण रोगके दूर 
करने के लिये मन, वचन, काय को प्रवृत्ति को रोककर वीतरागभाव कौ 


प्राप्ति की । 
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परिभमाम्बु्भयवी चिमालिनी त्वया स्वतृष्णासरिदायं श्लोषिता 1 
श्रसंगधमरकिंगम स्तितेजसा पर ततो निव तिधाम तावकम्‌ ।६८। 
भावार्थं :- हे ग्रनतनाथ । श्रापने श्रसग धमं भ्र्थात्‌ ममत्वरदहित वीतः 
राग धर्मूपौ सूयं के तेज से श्रपनी तृष्णारूपी नदी को सुखा डाला । इस नदी मे 
ग्रारम करने की प्राकुलतारूप जल भरा है तथा भय कौ तरगे उठ रही हं इस- 
लिये ग्रापका तेज मोक्षरूप है । 
बाह तपः परमद्श्चरमाचरस्त्वमाध्या तिकस्य तपसः परिव हणाथम्‌ । 
ध्यान निरस्य कलुषद्वयमूत्तरस्मिन्‌ ध्यानद्ये ववृ तिषेऽतिश्ञयोपपन्ने ।८३।। 
मावाथं :~ हे कन्युनाय भगवान । श्रापने अ्रात्मध्यानरूपी श्राभ्यतर 
तप की वद्धि के लियेही उपवास प्रादि वाहुरी तप वहत दही दुधेर प्राचरण 
क्रियाथा तथा अ्तंरौद्रदो खोटेध्यानो को दूर कर श्राप अ्रतिशय पुरां धम 
ध्यान रौर शुक्लध्यान मे वतन करते हुए 
दुरितमलकलकमष्टकं निख्पमयोगदलेन निर्दहन्‌ । 
श्रभववभवसौख्यवन्‌ भवान्‌ भवतु ममापि भवोपन्ञातये ।११५॥ 
भावाथ ~ हे मूनिसूत्रतनाथ । भ्रापने श्मनुपम योगाभ्यास के वलसे 
ग्रालो कर्मो के महा मलीनकलक को जला डाला तथा श्राप मोक्षसुख के ्रधि- 
कारीदहौ गए । भ्रपमेरे भीस्सारके नाशके लिये कारण दहो । 
श्रहिसा सूतानां जगति विदिते ब्रह्म परम 
न सतनारम्भोस्त्यणुरपि च य्राश्रमविधोौ । 
ततस्तत्सिद्ध्यथं परमकरुणो ग्रन्थमुभय 
भवनेवात्याक्लीन्न च विकृतवेषोपधिरतः ॥११६॥ 
भावाथ .~ सवे प्रारियो पर ग्रहिसामयी भावकोटही जगत मे परम 
ब्रह्मभाव कहते है । जिसके प्राश्रममे जरासा भी ्रारम्भदहै वहा अ्रहिसा नही 
रहती है । इसलिए है नमिनाथ ! श्राप बड दयालुदहै, भ्रापने ग्रहसाहीके 
लिए भीतरी बाहरी परिग्रह का त्याग कर दिया ग्रौर भ्राप विकारी भेषो मे रतं 
न हृए । 
(१४) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्वावकाचार मे कहते है - 
मोह तिमिरापहुरणे वरछनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
रागद्रं षनिवृत्ये चरण प्रतिपद्यते साधुः ।(४७।। 
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सावा्थं :- मिथ्याद्शन के प्रन्धकार के मिटने से सम्यग्दर्शन तथा 
सम्यग्ञान के लाभ हो जाने पर साधु रागदेपको दूर करने के लिये चास्तरिको 


पालते है) 
हिसानृदचौर्यस्यो मैयुनसेवापरिग्रहाभ्यां च । 


पपप्रणालिक्राम्योविरतिः संजञस्य चारित्रम्‌ ।४६।। 
माधा्यं :-~ पाप कमं के प्राने की मोरिया ~ पाच प्रशुभक्म कौ वा 
है ~ हिसा, भ्ठ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह्‌ इनका त्याग करना सम्यम्न्नानी 


फे चारित्र है) । 
सकलं विकलं चरणं तस्सकलं सर्वसङ्धविरतानाम्‌ । 


ध्रनगासणां विकलंसागाराणां ससन्खानाम्‌ ५० 
भावार्थं :- चारसिप्रिदो प्रकारका है- सकल ग्रौर विकलं । सर्वं सगं 
पि रहित साधुश्रो के लिये सकेल' चारित्र है या महाव्रत दै । सग सहित गृहस्थो 
फे लिये विकल चारित्र या श्रणुत्रतरूपचारितं है । 
गृहिणा त्रेधा तिष्ठत्याणुगुणशिक्षाव्रताहमकं चरणम्‌ । 
पञ्चत्रिचतुरभेदं त्रये ययास्य माश्यातम्‌ ।\५१॥ 
भावाय :~ गृहस्थियो का चारित्र तीन प्रकारका दै ~ पाच प्रणुत्रत, 
तीन गुएनेत तथा चार शिक्ात्रत । 
क्रावकपदानि दे्वरेकादज्ञ देशशितानि येषु खलु 1 
स्वगुणाः पुवगुणेः सह संतिष्ठन्ते करम विवृद्धा ।१३६॥ 
भावाय -- श्री मगणधरादि देवीं ने श्रावको के ग्यारह पद (प्रतिमाए ) 
बनाये है । हरएक पद मे श्रपने चारित्रं के साथ पूवकं पदेका चारितरक्रमे 
बढता रहता है । जितना २ भ्रागे पदमे जाता है पहला चारि रहताहै ग्रौर 
प्रधिक बढ़ जाताह। 


(१५) श्री शिवकोटि भचार्यं भगवती अराधना में कहते है ~ 
वाहिरतवेण हौ वि हु सम्वा सुहसीलता परिन्चप्ता । 
सल्लिहिकंच सरीरं, ठविदो श्रष्पां य सवेगे ।२८२।। 
वंताणि इ"दियाणि य, समाधिजोगा य फासिया होति । 
भ्रणिग्‌हिदवी रियदा, जीविदतण्हा य॒ वोक्छिण्णा ।२४२॥ 
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भावाथ -- उपवास ऊनोदर प्रादि बाहरी तप के.साधन करने से सुखिया 
रहने का स्वमाव दूर टोतादहै। शरीरमे कृशता होती है । ससार देह भोगो से 
वैराग्यभाव प्रात्मामे जमतादहै। पाचौो इद्धया वकश्षमें होती है समाधि -- 
योगाभ्यास की सिद्धि होती है, ्रपने ब्रात्मवल का प्रकाश होता है, जीवन कौ 
तुष्णाकाचेद होता दहै । 
णत्थि श्रणृदो ्रप्पं, श्रायासादो शअ्रणुणयं णत्थि ! 
जह्‌ तहु जाण महु्ल, ण॒ वय्माहुतासयं अस्थि 1७ ८७॥। 
जह पव्वएयु मेरू, उच्चाश्नो होइ सत्यलोयम्मि । 
तह जाणसु उप्चायं सीलसु वदेचु य श्रहिसा ।।७८८॥ 
सावां -- जसे परमाणसेद्धोटा नहीहै शरीर श्राकाश से कोई वडा 
है तसे ्रहिसा के समान महान यतत नीद जसे लोकमे सवसेऊचा मेरु 
है वैसे सवै शीलोमे व स्वं दतोमे ग्रहिसारत ऊउचादहै। 
सनव्वरगयविभूक्को, सीदीभुदो पस्रष्णचितो य । । 
ज पावड पीद्रसुरहु, ण चक्कचदी वि त लहूदि \\{१८२॥। 
रागविवागसत्तण्हा- इपिद्धिष्रवितिति चक्कव टिसुह्‌ । 
णिस्सगणिव्वुसुहु-, स्स कहे श्रग्घड श्रणतभाग पि ॥११८३॥। 
मावार्थं :- जो महात्मा सवे परिग्रह्‌ रहित है, शातचित्त है व प्रसन्न- 
चित्त है उसको जो मुख श्रौर प्रम प्राप्त होता है उसको चक्रवर्तीभीनहीपा 
सकता है 1 चक्रवर्तीं का सुख राग सहित तृष्णा सहित व बहुत गृद्धता महित 
दैव त्रप्ति रहित दहै जबकि ग्रसग महात्माग्रोको जो स्वाधीन भ्रात्मिक सुखै 
उसका ्रनत्वों भागमभीसूखच्क्रीकोनहीदहै। 
ह दियकसायवसगो, वहुस्ुदो वि चरणे ण उज्जमदि । 
पक्सौ व णिण्णपक्खो, ण उत्पददि इच्छमाणो वि \\१३४३।। 
भावाथ - जो कोई बहुत शास्वो का ज्ञाता भी है, परन्तु पाच इन्द्रियो 
के विषयो के व कषायो के ्रधीनरहै वहे सम्यक्ूचारित्र का उद्यम नही कर 
सकता है । जैसे पख रहित पक्षी इच्छा करते हुए भी उड नही सकता है । 
णासदि य सगं बहुग, पि णाणमिवियकसायसम्मिस्स । 
विससम्मिसिद दद्ध, णस्सदि जघ सक्कराकटिदं \\१३४४॥ 
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मावाथं “~~ इन्द्रिय विषय प्नौर कपारयो से मिला हमरा वहत वडा ज्ञान 
नाश हो जाता है जैसे भिश्च मिलाकर ्रौटाया दुता दुध भी विप के मिलने से 
नेष्ट हो जाताहै। 
प्रम्भेतरसोधीए, सुद्ध" णिपमेण बाहिरं करणं ! 
अभ्भतरदोसेण ह, करुणवि णरो बाहिर दोस ॥१३५० 
भावार्थं :~- अ्रतरग श्रात्मासे परिणामो की शुद्धता से वाहूरी क्रिया 
फी शुद्धता नियम से होती दै। भीतर भावौंमे दोप होने से मनुप्य ब्राहुरभी 
दोषो को करताहै। 
हो& सुतवो य दीव, श्रष्णाणतमंधयारचारिस्से। 
सञ्खाघर्थासु तवो, बटूषि य पिका पुरिसस्स ॥ १४६६ 
भावाय :~ ग्र्नान रूपी अ्न्धेरे मे चलते हुए उत्तम तप ही दीपक ई । 
सवं ही श्रवस्या मे यह्‌ तप प्राणियो के लिये पिता के समान रक्नाकरताहै। 
रक्वा भएसु सूनवो, श्रन्भुदयाणं च श्राग॑रो सुतवो । 
णिस्तेणी हो तवो, श्रक्वयसोक्खस्सत मोग्खस्स ॥ १४७१ 
भावाथ :~ भयोसेरक्षाकरमे वालाएकतप ही है । उत्तम तप सर्व 
दर्वर्यो की खान है । यही म्रात्मानूुभव कूपी तप मोक्ष के ्रविनाशी मुख पर्‌ 
पहुचनेकीसीदी है) 
तै णत्थि जं ण कभ्भह, तवसा सम्त॑कएण पुरिसस्स 1 
श्ररगोष तण जलिड) कम्मतणं डहदि य तवग्गी ॥ १४.७२1 
भावार्थं :-- जगत मे एेसी कोई उत्तम वस्तु नही है जो सम्यक्‌ तप करनं 
वाले पुरुष को प्राप्त न होवे जँसे भ्रभ्नि तृण कोजला देती है वैसे तपरूपी 
श्रगिति कर्मरूपी व्रणो को जला देती है । 
जिदरागौ जिददोस्तो जिदिदिश्रो जिदभश्रौ निदकसान्रो । 
रविश्ररदिमौहमहणौ ाणोवगध्रौ सदा होड ॥१६९८॥ 
आवार्य :- जिसने रागकौ जीताहै, देष को जीता है, इन्द्रियो को 
जीता ई, भय को जीता है, कषायो को जीता है, रति भ्रति व मोहभाव कों 
जने नाश किया है, वही पुरूष सदाकाल ध्याने मे उपयुक्त रहं सकता हे । 
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(१६) श्री पज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते है - 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्त श्रदयाचला धुत्तिः। 
तस्य नैकान्तिकौ मुक्तियस्व ना यत्यचला घृति ।७१। 
भावाथे :-- जिसके चित्त मे निष्कम्प ्रात्मामे थिरतादहै उसी को मोक्ष 
कालाम होता दै । जिसके चित मे ेसा निश्चल धैयं नही है उसको मुक्ति 
प्राप्त नही हौ सकती है । 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो सनसशिचत्तविश्रमा. 1 
भवन्ति तसमात्संसगं जनेर्योगी ततस्त्यजेत्‌ ।\७२।। 
भावाथ `-- मानवो से वार्ता करने से मन की चचलता होती है जिससे 
मन मे श्रनेक विकलयसखू्पव भ्रष पैदा होता दहै, एेसा जानकर योगी मानवो 
की सगति खोड । 
श्रपुष्यमव्रतेः पुण्यं त्रतमक्षस्तयोर्व्ययः। 
श्रव्रतानीव मोक्षार्थो व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ \\८३॥ 
भावाथं - हिसादि पपोसेपापका वन्ध होता है! जीवदया भ्रादि 
व्रतो से पुण्य वन्ध होता है । मोक्ष तो पुण्य पापके नाश से होता है । इसलिये 
मोक्षार्थी जसे हिसादि पाच श्रत्रतो को दछोडता है वसे वहु ग्रहिसादि पाच ब्रते 
के पालने का भी विकल्प छोड देता है । 
भमब्रतानि परित्यज्य तब्रतेषु परिनिष्ठितः) 
त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परम पदमात्मन. ॥\८४॥ 
भावाथ - ज्ञानी जीवे पहले अर्तो को दछौडकर ग्रहिसादि यरतोमे 
ग्रपने को जमाता है । पश्चात्‌ ग्रात्मा का श्रेष्ठ निविकल्प पद पाकर करतोकौं 
भी छोड देता है ग्र्थात्‌ य्रतो के पालने का ममत्व भी उसके छट जाता ह । 


(१७) श्री गुणमभद्राचार्यं श्रात्मानुशासन मे कहते ह :~ 
भ्रघीत्य सफल रतं चिरमुपास्य घोर तपो) 
यदीच्छसि फल तयो रिह हि लाभपुजादिकम्‌ ॥ 
छिनत्ति सुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याक्यः 
कथ समुपलप्स्यते सुरसमस्य पम्वं फलम्‌ \\ १८६] 
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भावाथं - सवं शास्ो को पठकर तथा दीघं काल तक घोर तप साधन 
कर यदित शास्त्र ज्नान्रौरतप का फल इस लोकमे लाभ बडाई श्रादि 
चाहताहैतोतू विवेक शून्य होकर सुन्दर तपरूपी वृक्ष के फूल को ही तोड 
डासता हं । तव त्रु उस वृक्ष के मोक्षरूपी पक्के फल को कंसे पा सकेगा ? तप 
का फल मोक्ष हं यही भावना कर्तव्य ह । 
तथा श्रुतमधाष्व शडव दिहुलोकपंक्तिः विना 
क्रोरमपि शोषय प्रयितकायसंक्लेश्नं. । 
कषाय विषयद्विषो विजय ते तथा दुर्जयान्‌ 
शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपः शास्त्रयो. ॥१९०॥। 
भावाथ -हेभव्य । त्‌ इस लोकमे लोगो की सगति विना शस्त्रो 
को एसा पढ व महान कायक्लेशं तप सेशरीर को भी ेसा शोप जिससेत्‌ 
दुर्जय कषाय ग्रौर विषय रूपी वैरी को विजय कर सके क्योकि महामूनि तप वे 
शास्त्र का फल शातभावकोही मानतेदहै। 
विषयविरतिः सगत्याग" कषायवि निग्रहः । 
शमयमदमास्तत्त्वाभ्यासस्तपदचरणोदमः । 
निय मितमनोव्तिभक्तिजिनेषु दयालुता 
भवति कृतिनः संसाराग्पेस्तरे निकटे सति ॥२२४॥ 
भावाथं - ससार समूद्र का तट निकट होते हुए विवेक पुण्यात्मा जीव 
को इतनी वातो की प्राप्ति होती है - (१) इद्द्रियो के विषयमे विरक्तमाव, 
(२) परिग्रहका त्याग, (३) कषायो का जीतना, (४) शातभाव, (५) 
ग्राजन्म श्रहिसादि रत पालन, (६) इन्द्रियो का निरोध, (७) तत्व का श्रभ्यास, 
(८) तप का उद्यम, (€) मन कौ वृत्ति कानिरोध, (१०) जिनेन्द्र मे भक्ति 
(११) जीवो पर दया} 
निवृत्ति भावये्यावननिवरत्यं तदभावतः । ` 


न वत्तिर्नं निवत्तिहिच तदेवपदमन्ययम्‌ ।२३६॥ 
भावार्थं -- जव तक छोडने लायक मन वचन काय का सम्बन्ध दहै तब 


तक पर से निवृत्तिकीया वीतरागता कौ भावना करनी चाहिये । जब पर 
पदार्थं से सम्बन्ध न रहा तव वहा न वृत्ति का विकल्प है प्रौर न निवृत्ति 
का विकल्प है, वही ग्रात्मा का श्रविनाश पद दह । 
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रागद्रष प्रवृत्ति. स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम्‌ । 
तौ च बाह्यार्भसम्बन्धौ तस्मात्ताश्च परित्यजेत्‌ ।२३७\ 
भावाथ -रागद्रेपहोनाही प्रवृत्तिहै। उन्हीकान हीना निवृत्ति 
है । ये रागद्वेप बाहरी पदार्थो के सम्बन्ध से होते है, इसलिये बाहरी पदार्थोका 
त्याग करना योग्य है) 
सुखं इु"ख वाप्यादिह्‌ विहिततकर्मोदयवश्नात्‌ 
कुतः प्री तिस्तापः कुत इति विकत्पा्यवि भवेत्‌ । 
उदासीनस्तस्य भ्रगल्तपुराण न हि नवं 
समारकन्दत्येष स्फुरतिसुविदग्धो मणिरिव ॥२६३।। 
भाषाथ :-~ प्रपने ही किये हुए कर्मो के उदयके वण से जव युखेया 
दुखहोता है तव उनमे हषं या विपाद करना किस लिये ? एसा विचार कर 
जो रागद्रपन करके उदासीन रहते है उनके पुरातन कमं फड जाते है प्नौर नए 
नही वेधते ह । एेसे ज्ञानी तपस्वी महामणि की तरह सदा प्रकाशमान रहते हं । 
(१८) श्री श्रमृतचन्द्राचायं पुरुपार्थसिद्धय्‌.पाय मे कहते हे ~ 
चारित्रं भवति यत्त. समस्तसावद्ययोगपरिह रणात्‌ । 
सकलकषाय विमृक्त विश्दमुदासीनमात्मरूयं तत्‌ \\३६॥। 
मावाथे ~ सवे पाप सम्बन्धी मन, वचन, काय कौ प्रवृत्तिका त्याग 
व्यवहार सम्यक्चारित्र ह । निश्चय सम्यक्‌चारित्र सवं कषायो से रहित, वीत- 
रागमय, स्पष्ट श्रात्मा के स्वरूप का श्रनुमव हुं म्र्थति ्रात्मारूपदहीह) 
हिसातोऽनृतवष्ननात्स्तेयादज्रह्यत॒ परिग्रहत । 
फात्स््येकदेशच वरतेदचारित्र जायते दि विधम्‌ ।४०॥ 
मावा - चारित्र दो प्रकारे कादं ~ हिसा, मूठ, चोरी, कुशील, परि- 
ग्रह इन पाच पापो से पूर्णतया विरक्त होना महाग्रतरूप चारित्र है तथा इने 
पापो से एकदेश विरक्त होना श्रणग्रतसरूप चारित्र हू । 
निरत कालस्य निवृत्तौ भवति यतिः समयस रभूतोऽयम्‌ । \ 
या त्वेकदेक्विरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवति ।४१॥ 
भावार्थं -- पाचो पापो से बिलकुल छूट जने पर जब यह्‌ ग्रात्मा समयं 
सारया शुद्धानुभव रूप होता हं तब वही यति यासाधुह जो इनके एकदेण 
त्यागमे रत हं 1 उसको श्रावकं कहते ह । 
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भ्रात्मपरिणार्माहिसनहेतुत्वात्सवंमेव हिसैतत्‌ । 
ग्रनृतवचना दिकेवलमुदाहूतं शिष्यबोधाय ॥४२॥ । 
भावार्थं -- हिसादि पाचोदहीपापोमे श्रात्माके शुद्ध भावो की हिसा 
होती है, इसलिये ये सबही हिसा मे गर्भित ह । म्रनृतवचन चोरी रादि चार- 
पापो के नाम उदाहरण रूप शिष्यो के समभाने केलिये हे । 
यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करणं सुनिरुचता भवति सा (हसा ॥४२॥ ४ 
भावाथ -जोक्रोधादि कषाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति 
भावप्राण प्रौर द्रव्यप्राणो का वियोग करना व उनको कष्ट पहु चाना वास्तव 
मे हिसादहै। 
श्रप्रादुभेविः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामेवोत्पत्तिहिमेति नजिनांगमस्य सक्षेपः ॥ ४४1 
भावाथं ˆ~ श्रपने परिणामो मे रागादि भावो का प्रगटन होने देना 
वही श्रहिसा है नौर उन्हीका प्रगट होनासो ही हिसा है। यह जिनागमका 
सारदे) 
येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति। 
येनांशेन तु रागस्तेनारेनास्य बन्धन भवति ॥२१४। 
भावार्थं ~ जितने प्रण परिणाम मे वीतरागरूप चारित्रयुण प्रगट होता 
है उतने शरश वहु गुण बन्ध नही करतादहै। उसी के साथ जितना श्रश राग 


रहता है उतना श्रश बन्ध होता हँ 1 


(१९) श्री भ्रमृतचन्द्राचायं समयसार कलश मे कहते है ~ 
स्पाद्रादकोौडशलसुनिश्चलसथमाम्या यो भावयत्वहुरहुः स्व मिहोपयुक्त । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमेत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमा स एकः ॥४-१२॥ 
भावाथ :-- जो कोई ज्ञानी स्याद्वादनयके ज्ञानमे कुशल है ग्रौर सयम 
के पालने मे निश्चल है श्रौर निरंतर श्रपने ्रात्मा को तत्लीन होकर ध्याता र 
वही एक भ्रात्मनज्ञान प्रौर चारित्र दोनो के साथ परस्पर तीव्र मंत्री करताहम्रा 
इस एक शुद्धोपयोगी भूमि को प्राप्त करता है जो मोक्षमागं प्नौर कर्मनाणकहै। 


५ [ सहजसुख-साधन 


॥ भावाय :- पूवं वाचा हदा धरशुभकम उदय मे श्राकर दुल पदा करता 
ट तथा शुभ्‌ कमं सुख को पैदा करता है । देता जानकर जो महात्मा ्रशुभकं 
कोक्षयकरनेके लियेतप करतेहैवे साम्यभाव व सयम के भडार योगी इस 
जगतमेदुर्लभहै। जिसपर भीजो पुण्यवपापदोनोही कर्मो के नाशमे 
तत्पर हं, एसे योगियो के सम्बन्ध मे क्या कहा जावे ? उनका मिलना तो बहूत 
कठिनिहैही। 

चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तत्र चित्रं सताम । 

सुरीणां यदनश्व रीमनुपमा दत्ते तप॒ संपदम्‌ । 

तच्चित्रं परमं यदत्र विषय गृहणाति हित्वा तपो । 

दत्तेऽसौय यदनेकदुःखमवरे भीमे भवाम्भो निधौ ।।€५७। 

भावाथ :- चक्रवर्ती तप करने के लिये सुदशंन चक्र का त्याग कर देते 

है । इसमे सज्जनो को कोई श्राश्चयं नही होता है क्योकि वह तप वीर साधुश्रो 
को अ्रविनाशी अ्रनुपम मोक्ष की सपदाकोदेताहै । परम श्राश्चयं तो इस बात 
मे ्रातादहैजो कोद तप को दोडकर इन्द्रिय विषय को ग्रहण करलेताहै, वहु 
इस महान व भयानक ससार समद्र मे पडकर भ्रनेकदुखो मे श्रपने को पटक 
देता है । 

सम्यक्त्वज्ञानवत्तत्रयमनघमूते जानमात्रेण मुढा) 

लंघित्वा जन्मदुर्गं निरुपमितसुला ये यियासति सिद्धिः 

ते किभ्नीषन्ति नुनं निजयुरमुदधि वहूयुग्मेन तीर्त्वा । 

कल्पांतोदृभूतवातक्ुमितजलचरासारकी्णन्तिरालम्‌ ॥९६९।। 

मादा्थं - जो मूढ प्राणी निर्मल सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्रमयी मोक्ष- 

मार्गं को छोडकर मात्र जानसे ही इस ससार के किले को उल्लघकर्‌ प्रनुपम 
मुखमयी मुक्ति की इच्छा करते है वे मानो कल्पकाल की उडी हुई वायु से क्षोभित 
ग्रोर जलचरो से भरे हृए इस समुद्र को दोनो भुजाग्रो से तरकर ग्रपने नगरमे 
पटु चना चाहते है सो कठिन है 

क्वचन भजति धर्म" क्वाप्यधमे' दुरतम्‌ । 

कव चिदुभयमनेक शुद्धबोधोऽपि गहि 

कथमिति गृहबासः शुद्धिकारी मलाना- 

भिति विमलमनस्कैस्त्यज्यते स त्रिधापि 1११६) 


सम्यक्‌चारित्र आर उसका महासम्य | [ ४७९ 


मावा्थं :~ शुद्ध प्रात्मन्ञान धारी गृहस्थी भी घरमे रहकर कभी तौ 
धर्मं सेवता है, कभी महान श्रधर्म सेवता है, कभी दोनो को सेवता दै, तव वता- 
द्ये यह गृहवास किस तरह सवं कर्ममल से शुद्ध करने वाला हो सकता ह 
एसे निर्मल मनधारको ने विचार कर इस गृहवास को मनं वचन कायस त्याग 
ही किया । 


(२१) श्री पद्मनदिमूनि पद्मनदीपच्चीसी के धर्मोपदेशामृत्त ्रधिकार 
मे कहते है :- 
श्राराघ्यन्ते जिनेन्रा गुरुषु च विन तिर्घानिकैः परीतिस्चे. । 
पात्रेभ्यो दानमापल्िहूतजनकृते तच्च कारण्यवुद्ध्था ॥ 
तत्वाम्यासः स्वकोयत्रतिरतिरमल वन यत्र भुभ्यं। 
तदृगाहुस्थ्य वुधानामित्तर विह पुनदु .खदो मोहपाशः (१३॥ 


भावायं ~ जिस गृहस्थपतने में श्री जिनेनरकौ भ्राराधना की जवे, 
गुुप्रो की विभ्य की जावे, पाव्रौ को भक्तिपूर्वकं दान दिया जावे, भ्रापदासे 
दुखितदीनोकोदया से दान दिया जावे, श्रपने नियम व्रतोकी रक्षाम प्रेम 
किया जावे तथा निमंल सम्यण्दशेन पाला जावे वही गृहस्थपना बुद्धिमानो के 
हारा माननीय । जहाये सव बाते नही वह गृहुस्थपना नही किन्तुदुंख- 
दाई मोहकाफदादै। 
प्रम्यस्यतान्तरवृश किमु लोकभेक्त्या मोह्‌ कृशीकूश् (क वपुषाकृशेन ! 
एतत्द्रयं यदि न {क बहुभिनियोगेः क्लेशोरच {कि फिमपरे. प्रचुरेस्तपोभिः ।\५०\। 
भावाथ -हे मुने । ब्रपने भीतर शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप का श्रभ्यास 
करो, लोगो के रिभफनेसे क्या लाभे? मोह भाव कोक्ृश करो, कमकरो, 
शरीर को दुबला करने से क्या लाभ? यदि मौहकी कमी ग्रौर श्रात्मानुभव 
काम्रभ्यासयेदोवबातेंनदहो तो बहुत भी नियम, त्रत, सथमसे ब कायक्लेश- 
र्पभारीतपोसेक्या लाम? 


(२२) श्री पद्मनदिमूनि पद्मनदीपच्चीसी के यत्तिभावना मे कहते है ~ 
भेदज्ञान विहेषसंह॒तमनोदृत्तिः समाधिः परो! 
जयेतादुभुतघास धन्यक्षामिना केषाचिदन्राचलः ॥ 


५९९. [ सहजसुख-साधन 


वचं मूध्नि पतत्यपि त्रिभुवने वन्ह्परदीप्तेऽपि वा । 
येषा नो विकृ तिमनागपि भवेतप्राणेषु नदयत्स्वपि ॥७॥ 
भावाथ - इस जगत मे कितने ही साम्यभावके धारक धन्य योगीर्वर 
है जिनके भीतर भेदविन्ञान के वलसे मन की वृत्ति रुक जाने से उत्तम ध्यान 
का प्रकाश परम निए्चल हौ रहादह जिसको देखकर प्रास्वर्यहोतादहे। वेर 
निश्चल ध्यानी दै कि कोई प्रकारके उपसगं घ्राने परमभी ध्यान से चलायमान 
नही होते । यदि मस्तक पर वज्रपात पडेया तीन भुवनम श्रग्नि जल जावे व 
प्राणो कानाशमभीहौी जावे तो भी उनके परिणामोमे विकार नही होता है। 


(२३) श्री पद्मनदिमुनि पद्मनदीपच्चीसी उपासक सस्कार मे क्ते है - 
देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्याय सयमस्तपः 1 
दानञ्चेति गृहस्याना घट्‌ फर्माणि दिने दिने ॥७॥ 
भावाथ ~ देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, सयम, तप प्रर दान ये गृहु- 
स्थो के नित्य प्रतिदिन करने के कमह) 


(२४) श्र पदुमनदि मुनि निष्चयपचाशत्‌ पने कहते है ~ 
सानुष्ठानविशुदं हग्बोधे जम्भते कुतो जन्म । 
उदिते गभस्तिमालिनि {कि न विनश्यति तमो नंश्चम्‌ ॥१९॥ 
भावार्थं -चारित्रकी शुद्धता से जव दर्शन ज्ञान गृण विस्तारको 
प्राप्त हो जाते है तव ससार कहां से रहेगा ? भ्र्थात्‌ नटी रहता है । जरे सूं 
के उदय होने पर रात्रि सम्बन्धी प्रन्धकार काक्या नाश नही होगा ? प्रवय 


होगा । 
(२५) श्री कूुलभद्र प्राचायं सारसमुच्चय मे कहते हे :- 

छित्वा स्नेहमयान पाज्ञान्‌ भित्वा मोहमहा्मलाम्‌ । 

सच्चारित्रसमायुक्त. शूरो मोक्षपये स्थित. ।॥२०।। 
भावार्थं :- वही वीर पुरुष मोक्षमार्गं मे चलनेवाला है जो स्नेहमया 


जालो को चेद करके व मोह की महान जजीरो. को तोड़ करके सम्यकचारित्र 
को धारण करतादहै। 

विषयोरगदष्टस्य कषाय विषमो हितः । 

सयमो हि महामन्रस््राता सर्वेन्र देहिनाम्‌ ।२३०\ 


तम्य्क्‌चारित्र जर उसका महात्म्य | [ ४८१ 


मावा्थं :- जो इन्द्रिय विषयरूपी सर्प॑से उसा हौ व जिसको कपायसूप 
विषसे मूर्छ श्रा गई हो उसके लिये सयम ही महामच्रहै, यही सवं जगह 
प्रारियो का रक्षक दै। 
उसमे जन्मनि प्राप्ते चारित्रं कुर यत्नतः । 
सद्धमे च परां भक्ति शमे च परमां रतिम्‌ ॥५४७॥ 
भावार्थं :- उत्तम नरजन्म पायादहै तो यत्नपूर्वक चारित्र का पालन 
कर, रत्नत्रय धमे मे दृढ भक्ति कर व शातभावेमे श्रेष्ठ प्रीति कर । 


धर्ममाचर यत्नेन मा भवस्त्वं मुतोपमः। 

सद्म चेतसां धु सां जीवितं सफलं भवेत्‌ ॥\६१॥ 

मृता नैव मृतास्ते तु ये नरा धर्मकारिणः, 

जोवंतोऽपि मृतास्ते वे ये नराः पाकारिणः॥६२॥ 

भावार्थं :-हे प्राणी । तू यत्नपूवेक धमंका श्राचरण कर मृतक के 

समान मत वन । जिन मानवो के चित्त मे सच्चा घमं है उन्ही का जीवन सफल 
है। जो धर्माचरण करने बालेहैँवे मरने परभी भ्रमर हँ परन्तु जो मानव 
पाप के मागं पर जाने वाले है वे जीते हुए भी मृतक के समान ह । 


चिससंदूषकः कामस्तथा सदृगतिनाश्तनः । 

सदत्तध्वंसनहचासौ कामोऽनयंपरम्यरा ॥ १०३ 

दोषाणामाकरः कामो गणानां च विनाशकृत्‌ ! 

पापस्य च निजो बन्धुः परापदां चैव सगमः ॥१०४॥ 

तस्मस्कुरत सद्धं जिनमागरताः सवा । 

ये सत्छंडितां यांति स्मरशत्यं सुदुररम्‌ ।\१०२॥ ४ 

भावार्थं ~ काम भाव मन को दूषित केरने वाला है, सद्गति का नाशकं 

है, सम्यक्चारिव को नष्ट करने वाला है । यह्‌ काम. परस्परा श्रनर्थकारी ह । 
कामदोपोकाभडारदहैः गुणो का नाश करने वालाः पापका खास बन्द 
है \ बड़ी बड़ी भ्नापत्तियो को वुलने ` वाला है इसलिये सदा जैन.धर् मे लीन 
होकर सम्यक्चारिघ्र का पालन करो जिससे अति कठिन काम कौ शल्य चरणं 
चूं हो जावे । > 


ईर्‌ [ सहजसुख-साघन 
उपवासोऽवमोदये रसानां त्यजनं तथा ¦ 
अस्नानसेवनं चैव॒ ताम्बूलस्य च अर्जनम्‌ ॥११५॥ 
ध्रसेवेच्छानिरोषस्तु निरनुस्मरणं तथा । 
एतेः हि निरजरोषाया मदनस्य महारियोः ॥२१६॥ 
भावाथ :- उपवास करना, भूख से कम खाना,-रसो को छोडना, स्नान 

न करना, ताम्बूल को न ताना काम सेवन न करना, काम की इच्छा को रोकना, 

कामभवि का स्मरण न करना, ये सब कामरूपी महा शत्रु के नाश के उपाय ह। 
संम्पततो बिस्मिता नैव विपत्तौ नेव दुःखिताः । 
महतां सक्षभं ह्य वन्न तु व्रव्यसमागमः ॥१७०॥ 

ध माबाथं :- महान पुरुषो का यह्‌ लक्षा है कि सम्पत्ति होने पर प्रा 
चये न माने व विपत्ति पडने पर दुःखी न हो, केवल लक्ष्मी का होना ही महा 
पुरुष का लक्षा नहीं है । 

गहाचारकवातेऽस्मिन्‌ विषणामिषलोमिनः । 
सीवंति षर शादुला वडा बाग्धददन्धनेः ॥११८३॥ 
भाव्यं :~ नरसिंह के समान मानव भी बंधुजनो के वधो में वेधे हुए, 
इन्द्रिय विषयरूपी मास के लोभी होकर इस गृहस्थी के कुवास मे कष्ट पाते 


रहते है । 1 
भानस्वंष शठं मक्त्वा सोभा च विवायव। 


मायावस्लीं समुत्पाद्य कोधहात्रुः निहम्य च ॥१६४॥ 
यथाख्यातं हितं प्राप्य चारित्रं भ्यानतस्परः । 
कर्मणां प्रकायं कत्वा प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥१९५॥ 
भावायं :~ जो कोई महात्मा वृढ मान के समे को षूं कर डालता हैः 
लोभकूपी पेतं के संड संड कर देता है, माया फी वेलं को उखाडुके पकं देती 
है, क्रोध शतु कोभारं शलता है बही ध्यानम लीन होकर परम हितकारी 
यथाख्यात वीतराग चारित्र को पाकर परमपद को प्राप्न कर तेता है । 
परीषहज्ये शशाः शुरादचेन्ियनिग्रहे । ` 
. कषायबिजये -शूरास्ते शूरा गदिता बुष ॥२१०॥ 
` भाषां :- जो महात्मा परिषहो को जीतने मे वीर, इन्द्रियों के निरोध 
मे शूर है, कषायो के विजय मे पराक्रमी, उन्दी को वुद्धिमानो ने वीर पुरुप 


कहा है । 


सम्यक्चारितर श्रौर उसका महात्म्य ] [ ४८३ 


समता सरवमृतेषु यः करोति सुमानसः। 
ममत्वभावनिमु क्तो यात्यसौ पदमघ्ययम्‌ ॥ २१३ 
भावा :- जो सज्जन सुमनधारी सवं श्राणीमात्र मे समताभाव रखता 
है श्रौर ममताके भाव को छोड देताहै वही श्रविनाशी पद कोपातादै ॥ 
रागादिवर्जनं सद्ध' परित्यज्य हढव्रताः\ ` ॥ 
धीरा निर्मलचेतस्काः तपस्यन्ति महाधियः ।\२२३॥ 
ससारोदहिगनचित्तानां नि शोयससुखे षिणाम्‌ । ॥ 
स्वेसगनिवृत्तानां धन्यं तेषां हि जीवितम्‌ ।॥२२२८५। 
भाषाय :- जो महाबुद्धिमान रागद्वेषादि भावो को हटाकर, परिग्रहो 
को त्यागकर, महाब्रतो मे दृढ होकर निर्मल चित्तसे तपकरतेहैवेही धीर, 
जो ससार से वैराग्यवानरहै, मोक्ष सुख कीभावना रखते हैव सर्वं परिग्रहे 
मुक्त है उन्ही कां जीवन धन्य है । 
संगात्संजायते गुदिगू चौ वाञ्छति संयम्‌ । 
संचयाद्र्षते लोभो लोभादृदुःखपरंपरा ।।२३२॥ 
भावाथं :-~ परिग्रह से गृद्धता होती दहै । गृदता . होने पर धन सचय 
करना चाहता है । घन के सचय से लोम वदता है, प्रौरलोभसेदुखो परम्परा 
बदृती जाती है । | । । 
सठलः पुज्यते देवेरखण्डलयुरःसरः। 
प्रषदसस्वु रोकेऽत्मिप्निग्धतेऽसौ सुरेरपि ॥२,७५॥ - 
शावा :~ सम्यक्‌चारित्रवनि की पूजा इन्द्रादि देव भी करते है, किन्तु 
जो चोरित्रैवानं नहीं है उसकी इस लोक में देवंश भी निन्दा करते है । 
व्रतं कश्ीरतपोदानं संयमोऽहेष्पूजनम्‌ । ` ` च ` 
इःख वि च्छिसये सवं भोक्तमेतम्न संक्षयः ॥।३२२॥ 
भावाथ :- दुःखो के नाश करने के लिये व्रत, शील, तप, दान सयम व 
महेत पूजा इन सवको कारणरूप कहा गया है इसमे कोई सशय नही है । 
। तृणतुल्यं परद्रव्यं परं अ स्वशषरीरवत्‌ । 
पररामा समा मातुः पश्यन्‌ पाति परं पदम्‌ ॥३२३।१ 


५ [ सहजसुख साधन 


मवायं :- जो परके धन को तृण समान, परके शरीर को श्रपने शरीर 
कै समान वपर कीस्त्रीको माता के समान दैवता है वही परम पदको 
पातारह। 


(२६) श्री शुभचन्द्राचायं ज्ञानाणंव मे कहते है - 
यदिशुद्धं : परं धाम यद्यो गिजनजी वितम्‌ । 
तदवत्तं सवंसावद्यषयुं दासतफकलक्षणम्‌ ॥१-०।। 
भावायं -जोभ्रात्माकी शुद्धता का उक्कृष्ट घाम है, जो योगीष्वते 
काजीवनदहै, जो सर्वपापोसे दुर रखने वाला दै वही सम्यक्चारितिदै। 
पञ्चव्रतं सनित्पं्र गुप्तित्रयपवित्रितम्‌ । 
्रीबीरववनोदृगोर्णं चरण चन्द्र निमलम्‌ ॥॥५-८॥ 
भावाय :- श्री वीर भगवान ने वणन किया है कि पाच महाय्रत, पाचं 
समिति, तीन गुप्ति ये तेरह्‌ प्रकार का चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल है। 
निः स्पृहत्वं ख नेराश्यं वुष्करं तपः । 
कायक्लेदाईच दानं च हिसकानामपादकम्‌ ॥\२०-८)) 
मावा :- जो हिसक पुरुष है उनकी निस्पृहता, महत्ता, प्राणारहित- 
पना, उनका कठिन तप, कायक्लेश तथा दान ये सवं धर्मकायं निष्फल ह । 
श्रहिसव जगम्माताऽहिसवानन्दपडतिः । 
प्रहिसेवे गतिः साध्वी भीर्राहिसव श्षादवती ॥३२-८॥ 
प्रहिसंव शिवं सूते वत्ते च त्रिदिवभिय। 
प्रहिसैव हितं कुर्यापसनानि निरस्यति ।३३-८॥ 
भावार्थं :- अ्रहुसा ही जगत की रक्षिका माता दहै, श्रहिसा ही भ्रानद 
की सतान बढाने वाली दै, श्रहिसा ही ्रविनाशी लक्ष्मी दै, श्रहिसा से ही उत्तम 
गति होती है, श्रहिसा ही मोक्षसुख को देतीहैः अ्रहिसा ही स्वगं सम्पदा 
देती है, श्रदिसा ही परम हितकारी है, रिसा दही स्व श्रापदाश्रो कोनाश 
करती है। 
तपःशुतयमज्ञानध्यानदानादिकमणां । 
सत्यक्नीलब्रतादोनार्माहसा जननी मता ॥४२-८॥ 


सम्पक्‌चारित्र र उसका महात्म्य | [४८ 


मावा्थं :-~ तपस्या, शास्श्रज्ञान, महाव्रत, भ्रात्मज्ञान, धर्मध्यान, दान 
श्रादि शुभकर्म, सत्य, शील, त्रत प्रादि की माता श्रहिसाही कही गर्द है । श्रहिसा 
के होते हुये ये सब यथार्थं है! 
दूयते यस्तरृणेनाचि स्वश्षरीरे कर्दयते। 
स निर्दयः परस्याङ कथं शस्त्रं निपातयेत्‌ ।\४८-८॥। 
भावाथं .- जो मनुष्य भ्रपने शरीर मे तिनका चुभने पर भी श्रपने को 
दुःखी मानता है वह्‌ निर्दयी होकर पर के शरीर पर शस्तो को चलाता है यही 


वड़ा श्रन्थ है। 
परभयं यच्छ भूतेषु कुर मेत्रीमनिन्दिताम्‌ । 


पषयात्मसःश्ं विश्वं जीवलोकं चराचरम्‌ ॥\५२-०८॥ 
भावार्थं ~ सर्वं प्रारियो को म्रभयदान दो, उनके प्राणो की रक्रा करो, 
सवं से प्रशसनीय मित्रता करो । जगत कं सवं स्थावर व त्रस प्रारियो को भ्रपनें 


समान देखो । 
ब्रतश्रतयमस्थानं विद्या विनयमुषणम्‌ \ 


च रणज्ञानयोर्बाजं सत्यसंज्ञं व्रतं मतम्‌ ॥२७ ६! 
भावार्थं ~ यह सत्य नाम त्रत सवंत्रतो का शास्त्रज्ञानकाव यम 
नियम का स्थान दहै । विद्याव विनय का यही भ्राभषण है । चारित्रिवज्ञानका 
यही बीज है । 
विषयविरतिमूलं संयमोटागकश्षाखम्‌, यगदलक्षमपुष्यं ज्ञानलीलाफलादुयम्‌ । 
विषुधजनक्षकुन्तं सेवितं धर्मवुक्षं दहति भुनिरपीह्‌ स्तेयतीव्रानलेन \।२०-१०॥। 
भावाय :- जिन धमं वृक्ष की जड विषयो से विरक्ति है, जिसकी बडी 
शासा सयम है, जिसके यम नियमादि पत्र है, व उपणम भाव पष्प है । ज्ञाना- 
नन्दरूपी जिसके फल हँ । जो पण्डितरूपी पक्षियो से सेवित है एसे धमं वृक्ष को 
मुनिभीदहदोतोभी चोरी रूपी तीव्र प्रग्निसे भस्म कर डालता है। 
पर्यन्तविरसं विदि दक्ञधान्यस्व मेथुनम्‌ । 
यो सित्संाद्िरक्तन त्याज्यमेव मनीषिणा ।*६-११॥ 
भावार्थं :- ब्रह्मचयं व्रत के पालने बलेकोजोस्त्रीके सग से विरक्त 
है, इस प्रकार मैथुन को ग्रवष्य त्यागना चाहिये । इस मेथुन का फल अरत मे 
विरस होता है । 


१ [ सटजसुख-साषन 


प्रादय श्रीरसंस्कारो दितोयं वृष्यतेवनम्‌ । 
तौयतरिक्रं॒तृतीयं स्यास्संगस्वुयं मिष्यते ।\७-११॥ 
यो पिदिषयसंकल्पः पञ्चमं परिकीसितम्‌ । 
तदद्धवीक्षणं षष्ठं संस्कारः सप्तमं मतम्‌ ।\८-११॥ 
पूर्वानुभोगस्षभोगस्मरणं स्याक्तदष्टमम्‌ 1 
नवमं भाविनी चिन्ता वामं वस्तिमोक्षम्‌ ॥६-११॥ 
भाषाय `~ दश प्रकार का मैथुन यह दै (१) शरीरकाश्युगार, (२) 
पुष्ट रस का सेवन, (३) गीत नृत्य वादित्र का देखना युनना, (४) स्त्रियो की 
सगति, (५) स्त्रियो के विषयो का सकल्प करना, (६) स्त्रियो के भ्रग देखना, 
(७) देखने का सस्कार मन मे रखना, (८) पूर्वं के भोगो का स्मरण, (६) ` 
काम भोग की भावना करनी, (१०) वीयं का भडना । 
स्मरदहनसुतोव्रानन्तसन्तापविद्ध' 
भुवनमिति समस्तं वोक्ष्य योगिप्रवीराः । 
विगतविषयसङाः प्रत्यहं संश्रयन्ते 
प्रशमजलपितीरं संयमारामरम्यम्‌ ।\४८-११॥ 
भावाय :- इस जगत को काम की अग्नि के प्रचड ग्रौर प्रनन्त सतापो 
से पीडित देखकर विषयो से विरक्तं योगीश्वर प्रतिदिन संयमरूपी उपवन मे 
शोभायमान एेसे शातिसागरकेतट काही आश्रय लेते हैँ । बाहरी काम से विरक्तं 
होकर श्र॑तरग श्रात्मानुभव करते हं । 
सत्संसर्गसुधास्यन्देः पुसा हदि पवित्रिते। 
ज्ञानलकष्मीः पदं धत्ते विवेकमुविता सती ।। १४-१५॥ 
भावार्थं :~- सत्पुरुषो कौ सत्संगति रूपी भ्रमृत के भरने से पुरुषो का 
हृदय पवित्र हो जाता है तव उसमें विवेक से प्रसन्न हुई ज्ञानरूपी लक्ष्मी निवास 


करती है) 
शीतांशुरहिमसंपर्कादिसपति यथाम्बुधिः | 


तथासदर ट्संसर्गन्ति. णां प्रजञापयोनिषिः ॥ १७-१५।॥ 
मावाथं :- जसे चन्द्रमा कौ किरणो की सगति से समुद्र बढता है, वसे . , 
सम्यक्चारित्र के धारी महात्माभ्नो की सगति से मनृष्यो का प्रज्ञा ( भेदविज्ञान) 


रूपी समद्र बढता है । 


सम्यक्चारित्र भ्रीर उसका महात्म्य ] [ ४८७ 


बुडानुजी विनामेव स्युद्ठारित्रादितभ्पवः । 
भवत्यपि च तिरेषं भन कोधादिकहमलम्‌ ।। १९-१५॥ 
सवां :-~ प्रनुभवी सुचारित्रवान वृद्धो कीसेवा करने वालोकंदी 
चारित्र ्रादि सम्पदाए प्राप्त होती दै तथा क्रोधादि कषायो से मेलापनभी 
निमंल दहो जतादै। 
लोऽभिमत निःरेधकलसंपादनतषमं 
कत्पवदोभिकोदारं साहचर्यं भहास्मनाम्‌ ॥३७-१५॥ 
भावाथं :- महात्माप्रों की सगति कत्पवुक्ष के समान सवं प्रकारके 
मनोवांधित फल देने को समर्थं दै श्रत्व चारित्र ङी रक्षाथं महान पुरुषो की 
सेवा कतव्य है । 
वहति वु रितककां कमवंधं लुनीते 
विलरति पयमसिचिं भावशुद्धिं तनोति ॥ 
मयति जननतीरं ज्ञानरास्यं च दसे 
प्र वमिह मनुजानां वुद्सेवेव साध्वी \४१-१५।। 
मावायं :~ वृद्ध महात्माभ्रो की सेवा मानवो के लिये निश्चय से परम 
केल्यारकारिणी है, पापरूपी वन को जलाती दै, कर्मवध को काटती है, चारित्र 
को सिदध कराती है, भावो को शुद्ध रखती है, ससार कै पार पहु'चाती है तथा 
ज्ञान के राज्य कोया केवलज्ञान कोदेतीहै। 


विरम विरम संगाम्मञ्व मुञ्च प्रपंचं 

विसृज विसृज मोहं ` विदि विदि स्वतस्वम्‌ । 

कलय कलय वसं वद्य वय स्वस 

कुर कट पुरुवा निषु तानन्वटेतोः ॥४२-१५॥ 

भावार्थं :- रे भ्रात्मन्‌ ! त्‌ परिग्रह से विरक्त हो, जगतके प्रपचको 

चछ्योड छोड, मोह को विदा कर विदा कर, भ्रात्मतत्व को समभः समभ, घारित्र 
का श्रभ्यास कर, श्रभ्यास कर, भ्रपने भ्रात्मस्वरूप को देख देख तथा मोक्ष के 
सुख के लिये पुरुपाथं को वार वार कर । 

भ्रतुखसुख निधानं जानविज्ञागबोजं 

विलयगतकलकं शाम्तविदवप्रथारम्‌ । 


४८ | 
[ सहजमुख-साधन 


गलितसकलकाङ्कु' विश्वरूपं विशालं 
भज विगतनिकारं स्वत्मनात्मानमेव ।४३- १५॥ 
मावाथ :- हे रातमन्‌ ! तु श्रपने ही प्रात्मा के दारा, भ्रनेत सुख सयुद्र 
केवल ज्ञान कै वीज कलक रहित, निधिकल्प, नि एक, ज्ञानापेक्ष तविशवव्यापी, 
महान तेथा निविकार श्रात्माको ही भज उसी का ध्यान कर 


सरवंसंगविनिमु छा, संवुताभः त्थिरादायः। 
घत्तं ध्यानधुरां धीराः संयमी वोरवणिता ।\३ ३-१६॥ 
भावाथ :- जो महात्मा सर्वं परिग्रह रहित है, इन्द्रियविजयी है, स्थिर 
चित्त है वही संयमी मुनि श्री महावीर द्वारा कथित मात्म ध्यान की धुरा कौ 
धारण कर सकेता है । # 


सकर विषयबीजं स्वेसावच्यमूलं 
नरकनगरकेसु वित्तजातं विहाय । 
पनुसर मुनिवुन्यानन्दि सन्तोषरास्थ- 
भभिलषसि यदित्वं जन्मबन्धव्यपायम्‌ ।1४०-१६।। 
भावा - हे श्रात्मन्‌ ! यदि ससार के न्व का नाश करना चाहता 
हैतोतू सें विषयो का मूल, स्वं पापोका वीज, नरकनगर की ध्वजा रूप 
परिग्रह के समूह्‌ को त्याग कर, मुनियो के समूह को भ्रानन्द देने वाला सतोष- 
रूपी राज्य को भ्रगीकार कर । । 
ध्राश्ा जन्मोग्रपङ्ाय शिवायासाविपर्यय । 
इति सम्यक्समाखोख्य यदितं तत्समाचर ॥१६-१७॥ 
मावाथं :- संसार के पदार्थो की श्राशा ससार रूपी कर्दम मे फसाने 
वालीदहै । जबकि भाशा का त्याग मोक्ष को देने वाला है, एसा भलो प्रकार 
विचार कर, जिसमें तेरा हित हो वैसा केर । 
निः शेषक्ठेशनिमु ममू परमाक्षरम्‌ । 
निष्प्रपञ्धं व्यतीताकषं पश्य स्वं स्वात्मनि स्थितम्‌ ।३४-१७॥। 
भावार्थं :- हे प्रात्मन्‌ ! तुश्रपने ही भ्रात्मामे स्थित सवं क्लेशो से 
रहित श्रमूतिक, परम उत्कृष्ट, म्रविनाशी, निविकल्प ओर अतीन्द्रिय श्रपने ही 
भ्रात्मस्वरूप का श्रनुभव कर । उसी को देख । यही निश्चयचारित्र है । 


सम्यक्चारित्र ्रौर उसका महूत्म्य ] { ४८६ 


अयमिह परमाल्सभ्यातदततावधामः 

परिकलितयगयस्स्यिक्तसंसारमार्मा । 

यदि निकषपरीक्षाषु क्षमा नो तदानीं 

भजति विफलभावं स्वंयेव प्रयासः ॥४६-१९॥ 

भावाथ :~ मुनिराज विचारते हैँ कि इस जगतमें हम परमात्माके 

ध्यान मे लीन रहै, पदार्थो के स्वरूप के ज्ञाता, ससार के मागके त्यागी है, 
यदि हम एेसा होकर के भी उपसं परीषहों कौ कसौटी से परीक्षा मे असफल 
हो जावे तो हमारा मृनिधमं धारणा का सवं प्रयास वृथा ही हो जावे । इसलिये 
हमे कभी शांत भावक त्यागने करना चाहिये, कभीभी कोके वशन होना 
चाहिये । 

स्वसंर्वित्ति समायाति यमिनां तस्वमूप्तमम्‌ ) 

भ्ासपन्ताश्छमं सीते कषापविषमस्चरे \\७७-१६॥ 


भावाथ :- जव कषायो का विषमज्वर वित्कुल शात हो जाता है तव 
ही संयमी समुनियो के भीतर उत्तम भ्रात्मतत्व स्वसवेदनरूप भृलकता है । श्रथोत्‌ 
तव ही वे शुद्धात्मा का अनुभव कर सक्ते ह| 
रागा रिपङ्कुविदणेवाल््मसन्ने चिसवारिनि । 
परिस्फुरति निःशेषं मृनेवस्लुकदम्बकम्‌ ।१७-२३॥ 
मावा्थं :~ रागद्रेषादि कदम के श्रभाव से जव चित्तरूपी जल प्रसन्नया 
, शुद्ध हो जाता है तब मुनि को सवं वस्तुग्रो का स्वरूप स्पष्ट भासतादहै। 
स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते । 
येव रोकत्रयेद्वर्यमप्यचिन्रयं तुणायते ।॥ १८-२३॥ 
भाषाथ :~ वीतरागी साधु कं भीतर एेसा कोई भ्रुवं परमानद षदा 
होता है किं जिसकं सामने तीन लोकं . का ्रचिन्त्य एेश्वयं भी तृण के समान 
भासता है । 
निलिलभवनतस्वोदूमाखनेकतरदीपषं 
निर्पधिमपिख्डं निर्भरामन्दकाष्ठाम्‌ । 
वरममृनिमनोषोदुभेदपयम्तमूतं 
परिकलय विदुडेः स्वात्मनात्मानमेव ॥। १० ३-३२)) 


४६० ] [ सहजसृख्त घाषन 


भानां -ेप्रात्मन्‌ ! त्‌ प्रपने ही श्रात्मा के दट्रारा सवं जगत के 
तस्वों को दिखाने के क्षिये भ्रनुपम दीपक के समान, उपाधिरहित, परमानदमय, 
परममुनियो को भेदविज्ञान से प्रगट एेसे श्रात्मा का ग्रनुभव कर । 


(२६) श्री क्ानभूषरा भट्रारक तत्वज्ञानतरगिरी मे कहते है :- 
सगं विमुख्य विजने बसंति गिरिगह्युरे। 
शद बिए पसप्राप्तये जानिनोऽन्पत्र निस्वृहाः ॥५-३॥ 
भाजां :- शानी महात्मा इष्छारहित होकर णुद चतन्य स्वरूप की 
प्राप्ति के लिये परिग्रह को स्याग केर एकत स्थान पर्वत कौ गुफाश्रादिमे 
तिष्ठते है ) 


निव सिर्यत्र सावचात्‌ प्रवृत्तिः शुभक्मसु ! 
व्रयोदलप्रकारं तस्वारित्रं व्यवहारतः ।११४-१२॥ 
आवासं ~ जहा पापो से विरक्तिहो वशुमकामोमे प्रवृत्ति हौ वह्‌ 
व्यवहारनय से चारित्र मूनियौ फे वह्‌ तेरह प्रकार टै। 
संगं मुक्त्वा जिनाकारं धृत्वा साम्यं दृशं धियं । 
यः स्मरेव शुडजित्र.पं शुत तस्य किलोतमं ।६६--१२॥ 
भाषां :-जो को परिग्रह्‌ को त्यागकर्‌ व जिनेन्द्र कं समान निग्रय- 
रूप धारणा कर समता, सम्यग्दर्शन व सम्यम्ज्ञान का धारी हो, णुद्ध चैतन्यस्वरूप 
का ध्यान करता दहै, उसी कं उत्तम चारित्र होता दै) 
षुखं स्मे चित्स्वश्पे या स्पितिरनिक्ला। 
तस्थारित्र परं विद्धि निर्यात्कर्मनाशहत्‌ १८ - १२॥ 
भावाय :~- निश्चयनय से श्रपने शुद्ध चैतन्यस्वरूम मे जो निश्चलता से 
स्थिति प्राप्त करना वह कर्मो का नाशक निश्चय सम्यक्चारिव है एेसा जानो । 
लल्युज्यानां स्वुतिततियजनं वट््‌कमबिदयकानां 
अलागोतां टरदृतरथरणं सततपस्ती्ययाश्रा । 
संगादीनां स्यजममजमनं कोधमानादहिकाना-- 
माप्तंर्वतं वरतरङ्पया सर्वमेतद्धि शुद्धये )*- १३), 
भावा :- श्री श्ररदत भगवन्तो ने प्रत्यन्त कृषा करके वताया है कि 
ये सव काम श्रात्माकी शुद्धि के लिये दी करने योग्य ह~ (१) परमपृज्य 


सम्यक्ुचारत्र योर उसका महालम्य । । | ४६५ 


देव, शास्त्र, गुरु की स्तुति, वन्दना 'व पूजा । (२) सामायिक प्रतिक्रमण भ्रादि 
छ. नित्यक्मो का तथा सम्यक्चारित्र का दृढता से पालना । (३) उक्तम तप 
करना, (४) तीर्थयात्रा करनी, (५ ) परिग्रह्‌ श्रारम्म श्रादि का त्यागना, (६) 
क्रोध मान रादि कषायो का जीतना । । 
विशुद्धिसेवमासक्ता वसंति गिरिगह्ुरे । 
विमृच्यानुपमं राख्ये सुखलानि धनानि च ।॥ १७ - १२१ 
भावाथ : - जो मनुष्य भ्रषनी श्रात्मा को शुद्ध करना चाहते हँ वे उसको 
सिद्धि के लिये श्ननुपम राज्य, इन्द्रियसुख तथा धनादि परिग्रह्‌ को त्याग कर 
पवत की गूफा मे निवासन करते है । 
विशुदिः परमो धर्मः पु सि संव धुलाकरः । 
वरमाचरणं सैव मुक्तः पंयाऽच सैव हि ।१६- १३५ 
सस्मात्‌ सेव विधातव्या प्रयत्नेन मनीषिणा । 
प्रतिक्षणं सम॒नोक्षेन शु चिघरर्वाबतनात्‌ २० --१३।। 
आवां :-- श्रात्मा विशुद्धि ही परम घमं है, यही श्राव्मा को सुख की 
खान है । यही परम चारित्र हैः यही मोक्ष माग है । इसलिये बुद्धिमान मनि 
का कर्तव्य है कि प्रतिक्षण सदा शुद्ध चैतन्यस्वरूप के मनन से इसी भ्रात्यशुदि 
का अभ्यास करे । | 
व्रतानि क्षासत्राणि तथोसि निजने निवासमंत्वे हिःमेगमोचनं । 
मौनं क्षमाक्षापनयोगधा रणं र्विच्चितयामा कलयन्‌ किवं धयेत्‌ । ११-- ९४।। 
नावां :~ जो कोई महात्मा शुध चैतन्यरूप के मनन के साय र व्रतो 
को पालता है, शस्त्रो को पठता है, तप॒ करता है, निजेन स्थान मे रहता हैः 
बाहरी भीतरी परिग्रह्‌ का त्याग करता है मौन धारता है, क्षमा पालता हैव 
ग्रातापनयोग धारता है वही मोक्ष को पाताह। 
शास्त्राद्‌ गुरोः सधमदिज्ञानमुत्याच्च चात्मनः । 
लर्याबसंबन' कत्वा तिष्ठ मुःजाप्यसेगति ।1१०--१५॥ 
आवासं :- शास्त्र को पठकर, गुर से सममकर व सरावर्मी कौ सगति 
से श्रात्मा के क्नान को पाकर उसौ कां सहारा लेकर चठ भ्रौर ध्यान कर, भ्रत्य 
सगति का त्याग कर । . 


४६२] [ सषटजसुख-साधन 
संगत्यागो निजनस्यानकं च तस्वज्ञानः सर्वचिताबिमुक्तिः। 
निर्गतं योगरोषो मुनीना मृक्स्यं ध्याने हेतवोऽमी निरछाः )15-१६। 
भावाथ :- परिग्रह्‌ का त्याग, निजंन स्थान, तत्वज्ञनि, सवं चिवाश्रो का 
त्याग, वाधा रहितपना, मन क्चन काय का निरोध, येही ध्यान के साधन 
मोक्ष के प्रयोजन से कहे गए दै | 
क्षणे क्षणे विमृष्येत शद चिप्र पचितया । 
हदम्यचितया व्रत बध्येतेव व सहायः 11 ६- १८ 
भाषाय :- यदि शुद्ध चेतन्य स्वरूप का चिन्तवन किया जवे तौ क्षण 
क्षण मे कर्मो से मुक्ति होती चली जायेगी श्रौर यदि पर पदार्थो का चिन्तवन 
होगा तो प्रति समय कर्मों का बन्व होता ही रहेगा, इसमें कोई सशय नही है ¦ 


(२) पं. जनारसीदासजी वनारसीविलास मे कहते है - 


[छप्पय | 
जिन पूजहू गुरनमहु, जेन मत वेन वखानहु । 
सघ भक्ति भ्रादरहु, जीव हिसा नविधानहु 11 
भूठ श्रदत्त कुशील, त्याग परिग्रह्‌ परमानहु । 
क्रोव मान छल लोभ जीत, सज्जनता ठानहु ॥ 
गिसंग .करहु इन्द्रिय दमहु, देहु दान तप भावजुत । 
गहि मन विराग इहिविधि चहहु जो जगमं जीवनमुकत ॥८।। 


[सवेया इकतीसा | 
-सुकत की खान इन्द्र पुरीकी नसंनी जान, 
पापरजखंडन को, पौनरासि पेखिये । 
भव दुख पावक वुभायवे को मेध माला, 
कमला मिलायवे को दूती ज्यो विशेखिये ।)} 
सुगति वधृसो प्रीत पालवे को प्रालीसम, 
कुगति के दवार दृढ, आगलसी देखिये । 
ेसी दया कीजै चित; तिहु लोकप्राणीहित, 
ग्रौर करतूत काहू; लेखे मे न लेखिये ॥२५।। 


सम्यक्वाखि ओर उसका महात्म्य ] [ ४९३ 


जाके श्रादरत महा रिदधिसो भिलाप होय, 
मदन अव्याप ` होय कमं बन दादिये। 
विधून विनास होय गीरबाण दास होय, 
ज्ञान को प्रकाश होय भो समुद्र थादिये । 
देवपद खेल हीय मगलसो मेल होय, 
इन्दरिनि की जेल होय मोक्षपथ गाहिये । 
जाकी टएेसी महिमा प्रगट कहै करपाल, 
तिहूःलोक तिहूुकाल सो तप सराहिये ।।*८२॥ 
पुरब करम दहै, सरवन्ञ पद लहै, 
गहै पुण्यपथ फिर पपि मँ न भ्रावना। 
करना की कला जागे कठिन कषाय भागे; 
लागे दानशीलं तप सफल सुहावना ॥. 
पावे भवसिधु तट खौलं मोक्षद्वारं पट, 
शमं साध धर्मं की घरामे करं घावना। 
एते सब काज करं भ्रलख कोश्रग धरे, 
चेरी चिंदानद की भ्रकेली एक भावना ।\८६॥ 


[ स्बेया वर्ता] 
धीरज तात क्षमा जननी परमारथ मीत महा रुचि भासी । 
ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा मति, पृत्रवधू समता प्रतिभासी ॥ 
उद्यम दासं चिवेक सहोदर, बुदि कलत्र महोदयदासी । 
भाव कुटुम्ब सदा जिनके डिग, यों मुनि को किये गृहवासी ।७॥ 
(२९) प. बनारसीदासजी नाटक समयसार में कहते है :~ 


, [सवेया इकतीसा] 
लज्जावत दयाव्त प्रसन्न प्रतीतवत, 
पर दोष को ढकंया पर उपकारी है, 
सौम्यद्ष्टि गुणग्राही मरिष्ट सवका इष्ट, 
सिष्ट पक्षी मिष्टवादी दीरघ विचारी है ।॥। 


५९४ ] 


[ सहजमुख-सायनं 


विशेष रसन्न कृतज्ञ ॒तज्ञ॒धरमज्ञ, 
न दीन न श्रभिमानी मध्य व्यवहारी) 
सहज विनीत पाप क्रियासो श्रतीत एेसो, 
श्रावक पुनीत ईइक्वीस गुराधारी ।॥५५।। 
कोद क्रर कष्ट सहै तपसों शरीर दह, 
धूम्रपान करे प्रघो मूखद्दैके भूलेहै। 
के महाव्रत गहे क्रिया मे मगन रहै, 
वहे मूनिभार पे पयार कंसे पूलेहै।। 
हुस्यादिक जीवनि को स्वधा मुकुति नाहि, 
फिरे जगमाहि ज्यो वयार्‌ के वधते ह । 
जिन्हे हिये मे नान तिन्हही को निरवाण, 
करम के करतार भरम मेभूते ठे ।।२०। 


श्ञान भान भासत प्रमाग्ा ज्ञानवत कटै, 
करुणा निधान श्रमलान मेरास्पदरै। 
कालसों प्रतीत कमं चालसो श्रभीत जोग, 
जालसो ्रजीत जाकी महिमा ग्रनृपदै॥। 
मोह को विलास यह्‌ जगतको वासम तो, 
जगत सो शून्य पाप पण्य श्रधकूपटं। 
पाप किने किये कोन करे करि दै सो कौन, 
क्रिया को विचार सुपने की दोर "धूप है ।९१। 


भेष मे नं ज्ञानं महिजानगुरं बर्तनमे, 
मंत्रजत गुरुतंत्र मे नं शान की कहानी है । 
ग्रन्थमे न ज्ञान नही ज्ञान कवि चातुरीमे, 
बातनि मे ज्ञान नही ज्ञान कहा वानी ह ।। 
ताते भेष गुरुता कवित्त ग्रन्थ मच्र वातः 
इनीते श्रतीत जान चेतना निशानी है । 
ज्ञान हीमे ज्ञानं नही ज्ञान नौर ठेर कहु, 
जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान कौ निदानी ट ।॥ १६१ 


क्म्यक्वारितर ओर उसका महटम्य || [४६५ 


जय मे हारि सुन्दर दशा न्ने छवि छीनता ॥ 
सोग वसे भोग मरं सयोगमे वियोग वसेः 
गुर भे मर्व बसे सेवा मादि दीनता \ 
दौर जग रीत जेती गमित श्रसाता तेति, 
स्ता की सहली ह श्रकेली उदासीनता \\६\\ 


जे जे ग्राह्य भाव ल्याज्यभाव दोउ भावनिको, 
अनुभौ भ्रभ्यास विषं एकता कर्त हि । 

तेद्‌ ज्ञान क्रिया के भ्राराधक सहज मोक्ष, 
मारण के साधक भ्रवाघक महत है ।\३५।। 


(३०) प. यानतरायजी द्यानतविलास मे कहते दै ~ 


[ सैषा इकतीस ) 
कासो ला लैः बैना जो बलं तौ साता वैन, 
देख नारी चैना सेवी रागी होषी होई कं । 
श्रासा दासी जाने पा माया मिथ्या दूरः नाखे, 
राधा हीयेमादी रासै सूधी दुष्ट जोद्‌ कं 1 
शद्रौ को दरे नाही भ्रपा जानै श्रापा मदी, 
त॒ पावे मोख ठोही कमं मैते धोडकं । 
से साघू बदौ प्रानी हीया वाचा काया. ठनीः 
जातं कीजे शपा ज्ञानी भने वुद्धी खोद्कं ।१२०॥। 


स | सहजसुख-साधन 


[ छप्पय ] 
एक दया उर धरौ, करौ हिसा कचु नाही । 
जति श्रावक ्राचरौ, मरौ मति श्रत्रतमाही ॥ 
रतनत्रे श्रनुसरौ, हरौ मिथ्यात भ्रन्धेरा। 
दसलच्छन गुन वरो, तरौ दुंख-नीर सवेरा ॥ 
इक सुद्ध भाव जल घट भरौ, उरौ न सु-पर-विचार मं । 
ए घमं पचपालौनरौ, परौ फिरि ससार मे।११।। 


[सवया इकतीसा | 
भ्रावके वरस धनं ताके दिन के्‌ गनै, 
दिनं मे ग्रनेकं स्वास स्वासमाहि श्रावली । 
ताके बहु समं धार तामे दोष हैँ श्रपार, 
जीव भावके विकारजे जे वाति वावली ॥ 
ताकौ दड ग्रव कहा लन जोग शक्ति महा, 
हौं तौ बलहीन जरा भ्रावति उतावली । 
द्यानत प्रनाम करं चित्तमा्हिं प्रीत धरे, 
नासिर दया प्रकास दास को भवावली ।११।। 


[सकेया तेईसा | 
भौतन-भोग तज्यों गहि जोग, सजोग वियोग समान निहारं । 
चन्दन लावतं सपं कटावत, पष्प चढ़ावत खगं प्रहारे ॥ 
देहसौ भिक्न लखे निज चिन्न, न चिन्न परीसह्‌ मं सुख धारं । 
द्यानत साध समाधि श्राराधिकं, मोह निवारिकं जोति विथारं ॥१६। 
श्राठ धरं गुनमूल दुभ्रादश, वृत्त गहै तप द्वादस साधे । 
चारि हु दान पिबे जल छान, न राति मसै-समता रस लाघे ॥ 
ग्यारह भेद लहै प्रतिमा सुभ, दसन ग्यान चरित्त श्रराधं 1. 
द्यानत त्रेपन भेद क्रिया यह्‌, पालत टालतं कर्म उपाधं ।१६। 
लोगनिसौ मिलनौ हमको दुःख, साहनिसौ मिलनौ दुख भारी । 
भूपति सौ मिलनौं मरने सम, एक दसा" मोहि लागत प्यारी ॥ 


सम्यक्‌काररित्र प्रौर उसका महात्म्य ] [ ४९७ 


चाह कौ दाह जले जियमूरखल, वेपरवाह महा सुखकारी । 
द्यानत याहीतं ग्यानी श्रबद्धक, कमं की चाल सवे जिन टारी ॥२७॥। 
निदकं नाही क्षमा उरमाही, दुखी लखि भाव दयाल करे है) 
जीवकौ घात न भरू की बात्तन, लंहि म्रदातन सील धरे है ॥। 
गवे गयौ गल नाहि कहू छल, मोम सुभावसौ जोम हरे है। 
देहसौ छीन दहै म्यान मे लीन रहै, दयारतते सिवनारि वरं है ।४६॥ 
[ सवेया इक्ती सा] 
वृच्छ फले पर-काज नदी प्रौर के इलाज, 
गाय-दूधष॒ सत-धन लोक-मुखकार है । 
चदन धसाईइ देखौ कचन तपाई देखौ, 
्रगर जलाई देखौ शोभा विसतार है ॥ 
सुधा होत चदमाहि जसे छाह तरु माहि, 
पाले मे सहज सीत भ्रातप निवारदहै। 
तेसं साघलोग सब लोगनि को सुखकारी, 
तिनहीकौ जीवन जगत माहि सार दै ।\।5।॥। 
[सवया] 
क्रोध सुरईजु करे करमौ पर, मान सुई दिढ भक्ति बढाव । 
माया सुई परकष्टं निवारत, लोभ सुई तपसौ तन तावे।। 
राग सुई गुरु देवप कीजिये, दोष सुर्‌ न विषे सुख भावं । 
मोह सूर्ई जु लसं सब प्रापसे, यानत सज्जन सो कटिलावै ॥११। 
पीर सुर्दपर पीर विढारत, धीर सुई जु कपायसौ जुभँ। 
नीति सुई जो श्रनीति निवारत, मीत सुर श्रधसौ न प्रर्भं ॥ 
श्रौगुन सो गुन दोष विचारत, जो गुन सो समतारस बभ । 
मजनसोजु करे मन मजन, श्रजनसोजु निरंजन सूर ।१२। 
(३१) भैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते है - 
[ सवया इकतीसा] 
दहिकं करम-प्रघ लहि्केि परम मग, 
गहिकं धरम ध्यान ज्ञानं को लगनहै। 


४९८ | 


[ सहजसुख-साधन 


शुद्ध निजरूप धरं परसो न प्रीति करे, 
वसत शरीर पे भ्रालिप्त ज्यो गगन है ।। 
निश्चे परिणाम साधि श्रपने गुणे प्रापि, 
ग्रपनी समाधिमध्य भ्रपनी जगन है। 
शुद्ध उपयोगी मनि रागद्वेष भये शून्य, 
परसो लगन नाहि श्राप मे मगन है ।।६।। 
मिथ्यामतरीत टारी, भयो श्रराब्रतधारी, 
एकादश भेदभारी हरदं वहतु है। 
सेवा जिनराजकी है, यहै सिरताज की है, 
भक्ति मुनिराज की है चित्त मे चहृतु है ॥। 
वीसद्े निवारी राति भोजन न प्रक्षप्रीति, 
इन्द्रिनि को जीति चित्त थिरता गहतु है । 
दयाभाव सदा धरे, मित्रता प्रगट करे, 
पापमलपक हरे मुनि यो कृतु है 11७1 
भ्रातम सरूप ध्रव निर्मल तत्त्व जानि, 
महाव्रतधारी वन माहि जाहि उसे है) 
मोहनी जनित जे जे विकलप जाल हुते, 
तिनको.मिटाइ्‌ निज ग्रतरग वसेदहै।। 
मनरूप पवनसो श्रचल भयो है ज्ञान, 
ध्यान लाइ ताही के म्रानन्द रस रसे है । 
तजि सबसग भए भिरि ज्यो श्रडोल भ्रगः 

तेर मुनि. जयवंत जगत मे लसे दै ।\७॥। 
परमाण मात्र पर वस्तुसों न रागभाव, 
विषय कषाय जिन्हँं कबही न छाय दै । 

मन वच काय के विकारकी न छाया रही, 
पाया शुद्ध पद तहां धिरभाव थाय है| 
जिनके विलास मे विनास दीसे बध हीको, 
सहज प्रकाश होई मोक्ष को मिलापदहे। 


पम्यक्‌चारित्र ओर उसका महात्म्य ] [ ४६६ 


घर्मं के जहाज मुनिराज गुन के समाज, 
श्रपने स्वरूप मे विराजि है श्राप हैँ ।।५।। 


[सवया तेसा] 
पथ ब्रहै सरवज्ञ जहा प्रभु, जीव श्रजीव के भेद बतये । 
पथ वहै जु निग्रंन्थ महामुनि, देखत रूप महासुख पेये ॥ 
पथ वंह जहँ ग्रन्थ विरोध न, भ्रादि श्रौ श्रतलौ एक लसय । 
पथ वहै जहां जीवदयावृष, कर्म॒खपाइकं सिद्ध मे जेये ॥।२३॥ 
पथ वहै जूं साधु चले, सब चेतन कौ चरचा चित लये । 
पथ वहै जह प्राप विराजत, लोक प्रलोक के ईश जै गेये ॥ 
पथ वहै परमान चिदानद, जाके चल भव भुलन रये । 
पथ वहै जह मोक्ष को मारग, सूषे चले शिवलोक मे जये ॥२४।। 
[सकवेया इकतोसा| 
नरदेह पाये कहा पडत कहाये कहा, 
तीरथ के न्हाये कहा तीर तोन जंहैरे। 
लच्छिके कमाये कहा म्रच्छ के ग्रघाये कहा, 
छत्र के धराये कहा दछीनतानरेहैरे॥ 
केशकेमुडाये कहा भेष के बनाये कहा, 
जौवन के प्राये कहा, जरह न खैहैरे। 
भ्रम को विलास कहा दुजन मे वास कहा, 
ग्रातम प्रकाश विन पीं पचितंहै रे ।।६॥ 


जाके होय क्रोधताके बोधकोन लेश कटू, 
जाके उर मान तके गृरुकोनज्ञानदहै। 
जाके मुख माया वसं ताके पाप करई लसे, 
लोभकेधरेयाताको भ्रारतकोष्यानहै।। 
चारो ये कषायस तौ दु्गतिने जाय, 
“भैया * इहा न वसाय कचु जोर बलप्रान है । 
भ्रातम श्रधार एक सम्यक प्रकार लसँ, 
याही तं श्राधार निज थान दरम्यानहै।। 


५०० ] 


[ सहजसृख साघन 
[ छप्यय |, 

जो श्ररहंत सुजीव, जीव सव सिद्ध भणिञ्जे । 

श्राचारज पुन जीव, जीव उवाय गशिज्जे॥ 

साधू पुरुष सब जीव, जीव चेतन पद राज । 

सो तेरे घट निकट, देख निज शुद्ध विराजै ॥ 

सब जीव द्रव्य नय एक से, केवलज्ञान स्वरूप मय । 
तस ध्यान करहु हो भव्यजन, जौ पावहुं पदवी भ्रखय | ११।। 
[ सवेया] 
जो जिनदेव की सेव कर जग, ता जिनदेव सो श्राप निहारं । 
जो शिवलोक वसे परमातम, तासम श्रासम शुद्ध विचारे ॥ 
श्राप मे श्राप लखे श्रपनो पद, पापर पुण्य दुहुः निरवारं । 
सो जिनदेव को सेवक है जिय, जो इहि भाति क्रिया करतार ।\ १२।। 
[सवया इकतीसा] 

एक जीव द्रव्य मे भ्रनत गुण विद्यमान, 

एक एक गुण मे श्रनत शक्ति देखिये । 

ज्ञान को निहारिये तो पार याको कहु नाहि 

लोक श्रो श्रलोक सब याही मे विशेखिये ॥ 

दर्शन की भ्रोरजो विलोकये तो वही जोर, 

छखहो द्रव्य भिन्न भिन्न विद्यमान पेखिये। 

चारित सो थिरता भ्रनत काल धिररूप, 

से ही श्रनत गुण भैया सब लेचिये ॥१३॥ 

महा मत्र यहै सार पच पमं नमस्कार, 

भो जल उतारे पार भव्य कोश्रधारदहै। 

विघ्न को विनाश करे, पापकर्म नाश करे, 

ग्रातम प्रकाश करे पूरव कोसारहै।। 

दख चकचूर करै, दजन को दूर कर, 

सुख भरपुर करे परम उदार है) 

तिहूं लोक तारनको ्रात्मा सुधारन को, 

ज्ञान विस्तारन को यै नमस्कार टै ।५।। 


सम्यक्‌चारित्र आर उसका महात्म्य । | ५०१ 


[छप्पय] 
दुविधि परिग्रह त्याग, त्याग पूनि प्रकृति पच दण । 
गहहि महाव्रत भार, लहहि निज सार शुद्ध रस) 
धरहि सृुध्यान प्रधान, ज्ञान प्रम्रत रस चक्खहि । 
सहहि परीपह जोर, त्रत निज नीके रक्लहि ॥ 
पुनि चदि श्रेणी गृण थान पथ, केवल पद प्रापति करहि । 
सतं चरणा कमल वदत करत, पाप पुज पकति हरहि ।११॥ 
[स्या इकतीसा] 
भरम की रीति भानी परमसो प्रीति ठनि, 
घरमकी बात जानी ध्यावत घरी घरी । 
जिनकी बखानी वानी सोई उर नीके आनी, 
निहचं ठहरानी दृढ ह्भकं खरी खरी ॥ 
निज निधि पहचानी तव भयो ब्रह रानी, 
शिवलोक की निशानी श्रापमेधरी धरी। 
भौ धिति विलानी अरि सत्ता जुहठानी, 
तव भेयो शुद्ध प्रानी जिन वेसीजे करी करी ।।१२॥ 
(२ 
अन्तिम मंगल ओर प्रशस्ति 


मगल श्री भ्ररहत पद, मगल सिद्ध महान। 
मगल श्रौ श्राचा्यं है, मगल पाठक जान । १॥ 
मगल श्री जिन साघु हु, पच परम पद मान। 
भक्ति करं गुगा हिय धरे, पावे नित कल्याण ॥। २ ॥ 
सहज समाधि दशा भई, है श्रातम श्रविकार । 
ज्ञान देश सुख वीयं मय, परम ब्रह्म सुखकार ।। ३ ।। 
नही कमं भ्राठो जरह, नही शरीर मलीन । 
राग द्वेष मोहादिकी, नही व्यथा नहि हीन ।॥ ४॥ 
परमातम परमेश जिन, परम ब्रह्म भगवान । 
भ्रातमरामं सदा सुखी, गुण भ्ननन्त भ्रमलान ।। ५।। 


५०२ ] 


[ सहजसुख-साधन 


जो जने निज द्रव्य को शुद्ध सिद्ध सम सार। 
कर रमर ह्वे मगन, पाव गुरा प्रधिकार।। ६॥ 
श्रातम ज्ञान विलाससे, सुखी होय यहु जीव । 
भव दख सुख मे सम रहे, समता लहै सदीव । ७ ॥ 


गृही होग्र या साघु हो, जो जानै प्नध्यात्म | 
नरभव सफल करे वही, चाखं रस निज श्रात्म 1 = ॥। 
श्रातम ज्ञान विचार से, जग नाटक का खेल । 
देखत दहै ज्ञानी सदा, करत न तासे मेल । € ॥ 
निधन होयाहौ धनिक, सेवक स्वामी होय) 
सदा सुखी श्रध्यात्म से, दुखी न कबहू होय ।। १० ॥ 
जगत जीव जानं सभी, निज सम भ्रात समान । 
मेत्री भावसदा करे, हो सहाय मुख मान ।। ११॥ 
दुखित भुखित रोगी जगत, तापे करुणा धार । 
मदद कर दुख सव हरे, धरं विनय हर बार ।। १२॥ 
गुिजन धर्मी तत्ववित्‌, देख प्रसन्न श्रपार । 
गुणग्राही सज्जन सदा, शृद्ध भावना सार । १३॥ 
विनय रहित हठ जौ करं, धरं उपेक्षा भावे । 
देष भाव चित्त न धरं, है सम्यक्त स्वभाव ।। १४॥ 
पर उपकार स्वभाव से, करं वृक्ष सम सार। 
श्रथवा सरिता जल समा, करं दान उपकार ।। १५।। 


लक्ष्मी बल श्रधिकार सब, पर हित रावे काज '। 
यही वान सम्यक्तकी, धरे सजन तज लाज ॥ १६) 
राष्ट जाति जन जगत हित करे, धरे नहि चाह्‌ । 
महिमा सम्यक्‌ ज्ञान की, प्रगटे हृदय श्रथाह 11 १७ 1 
लाभहानि मे सम रहे, जीवन मरण समान । 
सम्यक्ती सम भावसे, करं कमं की हान ।। १८॥ 
सहज परम सुख श्राप गुण, श्रापी मे हर प्रान । 
जो भ्रापा को जानता, पावे सुख श्रध हान ।। १६ ॥ 


सम्यकूर्चारव्र मौर उसका महात्म्य | [ ५०३ 


ताके साधन कथन को, लिखा ग्रन्थ मन लाय । 
रुचि धारी श्रध्यात्म के, पटो सूनो हूरखाय ।\ २० ॥। 
श्रापी साधन साध्यहै, भ्रापी शिव मग जाय । 
श्रापी शिवमयहोतदहै, भ्रापी ्राप समाय ।२१॥। 
धर्मं प्राप माही वसे, भ्रापी धर्मी जान । 
जो घर्मीसो मुक्तिपथ, वही मुक्तं मुख खान 1 २२॥ 
इसी तत्व को जानकर, रहिये ज्ञानी होय । 
सम दमसे निज ध्यानकर, वेधे कमं सव खोय ।। २३1 
होय निरजन सिद्ध प्रभु, परमातम यति माथ । 
नित्य सुखी वाधा रहित, मूरते विन जगनाथ ।। २४ ॥। 
श्रीमद्‌ रायचन्द्र कवि, शत अवधान कराय । 
गुर्जर भू भूषित कियो, परम बुद्धि प्रगटाय । २५।। 
जेन शास्त्र बहु देखकर, श्रध्यातम रुचि धार । 
निश्चय नय के मनन से, उपजो सम्यक्‌ सार । २६॥ 
सहजानन्द विलासं मे, रत्नत्रय को पाय । 
सफल जन्म कवि मे किया, चारित्र पंथ बढाय ।! २७ ॥ 
दिव्य ज्योति निज तत्व की, प्रगट भर्ई्‌ उमगाय । 
वाणी सरस सुहावनी, बुधजन प्रेम बढाय ।। २८ ॥ 
व्यवहारी कितने हूते, क्रियाकाङं मे लीन । 
श्रातम तत्वं लखे नही, कहै साधु सगहीन ।! २६ ॥ 
निज कोतत्व दिखादयो, भए सत्य पथ धार । 
निजानन्द को पायके, उमगे श्रधिक श्रपार | ३० ॥ 


थानकं धारी साधर्वर, बहु व्यवहारं प्रवीण । 
निश्चय पथ ज्ञाता नही, बाहर तप“मे लीन ।! ३१ ॥ 
सो श्रीमद्‌ परसादरसे, पायो तत्त्व श्रसग। 
परम शिष्य उनके भए, श्री लघुराज श्रभग ।। ३२ ॥ 


श्वीमद्‌ के पश्चात्‌ बहु, किया प्रकाश स्वतत्व । 
बहु जन शिव मारग लखो, तजा स्वकल्पित तत्व ।। ३३ ॥ 


निकटानन्द श्रगासमे, ्राश्रम रम्य बनाय । 
नाम॒ सनातन जेन का, दियो सकल सुखदाय ।। ३४ ।। 


[ सहजसूख-साधन 


श्री त ्रमिदिर तहं लसत, उभय ज॒ एकी थान | 
दिर्गभ्वरी श्वेतावरी, करे भक्तिं सव घ्रान ॥ ३५॥ 
सव॒ धमं पुस्तक मिल, म्रघ्यातम रस पोप। 

पढे वहुत नरनारि तहु, जाने मारग मोप।। ३६॥ 

नितप्रति धमं उपदेश की, वर्पा करत महान । 

श्री लघुराज दयालुहो, मून भव्य दे कान ।। ३७ ॥ 
वहुत वार सगतति मिली, महाराज लघुराज । 
ग्रध्यातम चर्चां चली, भयोसु ग्रातम काज । ३८॥ 
हज सुख साधन निमित्त, जेन रिपिन के वाक्य । 

जो सग्रहौ जायतो, पटे भविक ते वाक्य 1) ३६1) 

एसी इच्छा पाय के, लिखा ग्रन्य यह्‌ सार) 

भलचूक कुदं होय तो, विदन्‌ तेह सम्हार ।॥ ४० 11 

लेखक नाम निक्षेप से, टै सोतलपरसाद। 

लक्ष्मणपुर वासी सही, भ्रमत हरत परमाद । ४१॥ 
ब्रह्मचारि श्रावक कहै लोग भेष को देख । 

परेम कुक वतं सही, श्री जिन श्रागम पेख ॥ ४२ ॥। 
छप्पन वय भ्रनुमान मे, प्रमरावतिपुर श्राय । 
वर्पाकाल विताइयो, बहू श्रावक संग पाय ॥। ४८३ ॥ 
सिहरई पञ्चालालजी, प्रोफेसर दीरालाल । 

श्री जमनापरसाद है, सव-जज चित्त रसाल ।। ४४ ॥ 


साधर्मीजन सग मे, सुखमे काल विताय । 
लिस्यो ग्रन्थ निज हतु ही, ज्ञान ध्यान मन लाय ॥ ४५॥ 


प्रारिविन सुदि श्ष्टम दिना, मगल दिन शुभ पण। 
बीर भुकत सम्बत्‌ तभी, चौवि्त साठ श्रपरा ।। ४६ ॥ 


विक्रम » उन्नसं इव्यानवे, सन्‌ उश्िसं चौतीस । 
सोलह श्रक्टूवर सुभग, बदहुः वीर मुनीश ।। ४७ ॥। 


जगजन भाव वढाय के, पठे सुने यह सार । 
मननं करें धारण करे, लह तच्तव श्रविकार ।। ४८ ॥। 


